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स्वर्यीया धर्मपलल्‍नी 


श्रीमती शान्ता कौडिक 
को 
सस्नेह समर्पित 


प्रस्तावना 


भाषा मानवीय जीवन वा वह विधायक तत्त्व है जो सामाजिक, राज 
नैतिक धामिक एवं सास्क्ृतिक उत्थान का कारण होता है। मानव भाषा 
का विकास करता है और भाषा मानव जीवन को उनति के पथ पर अभ्रसर 
करती है| इस प्रकार दोना का विकास अयोयाश्वित है। अत भाषाओं का 
विकासात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन एक प्रकार से जातीय जीवन विकास 
का हो अध्ययन कहा जा सकता है। यदि भाषाएँ नही होती तो विचारा का 
पारस्परिक आदान प्रदान सवथा अवरुद्ध हो जाता और सम्यता का जो रूप 
आज हमारे समक्ष वतमान है वह भी नही होता । भाषा की यह महत्ता ही 
विद्वाना को भापा अध्ययन के प्रति प्राप्साहित करती हैं । 

भाषाओं के नियमन का काय तो सुदूर प्राचीन काल स॑ ही प्रारम्भ हो 
गया था और प्राय विश्व की समस्त समृद्ध भापाआं का उनका अपना 
व्याक्रण है पर तु भाषाआ के विकासात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन का 
इतिहास अधिक प्राचीन नही है। लगभग सत्तरहवी और अठारहवी शताब्ती 
में योर॒प म॑ इस प्रकार के अध्ययन का एक भ्रवाह भ्रस्फुटित हुआ था और उसस 
प्राय समस्त विश्व आप्लावित हो उठा था। विश्व के चितनशील मनीषियो न 
अत्यत गम्भीर चिःतन एवं मनन क॑ पश्चात वशानुक्रम के आधार पर विश्व 
की समस्त भाषाओं का वर्गकिरण क्रिया | वशानुगत सम्बंध स्थापित करने 
के लिय अनेक तत्त्वो की सहायक रूप में ग्रहण किया गया है, यथा-- 
(१) शाद साम्य जिनके अतगत उन शब्दों को लिया गया जो दनिक जीवन 
में काम आते हा जैसे--सर्म्बा धयो अथवा बस्तुओ के नाम, सवनाम पद 
गिनती वाले शब्द और कम से कम परिवर्तित होने वाले क्रिया पद आदि । 
(२) ध्वनि साम्य (३) व्याक्रणगत विकास और भौगोलिक स्ॉनिकटता । 
उक्त साम्या क॑ आधार पर अधोलिखित भाषा परिवारा की स्थापना हुई, 
यथा--( १) अमेरिकन परिवार (२) मलय इण्डोनेशियत परिवार (३) मल 
नेशियन परिवार (४) पालिनशियन परिवार (५) पराथुआयन परिवार, 
(६) आस्ट्रेलियन परिवार (७) बुशमन परिवार (८) वादटू परिवार, 
(६) सूडानी परिवार, (१०) सामी हामी परिवार (११) उराल अल्ताई 
परिवार (१२) चीनी परिवार (१३) काकेशियन परिवार (१४) द्रविड 
भाषा परिवार और (१५) आय भाषा परिवार । 

यद्यपि उपयुवत वर्गीकरण को विद्वान लोग अभी भी पृण वर्गीवरण नहीं 


([ ०.) 


मायते क्पोरि विश्य मी अनेप ऐसी योलियां आज भी अवशिष्ट हैं जियगा 
छुपनारमर' तो बया बेवस भाषा शास्त्रीय अध्यया भी सम्पन नहीं हो पाया है 
तो भी यह वर्गीपरण विश्य मी प्राय रामस्‍्त समृद्ध भाषाओं को अपने मं 
साजोये हुए है । 

भारतयप प्राघीन या से ही अनेव सस्टतिया शा रागम-रथस रहा है। 
अत यहूँ पर अन् भाषा परिवारा की भाषाओं का अस्तित्व उपसग्ध होता है। 
आज तक विद्वानों मे भारत में अनेक विभिनमार्गी भाषाओं को सक्षित डिया है 
जिहँ दो भागा मं विभाजित डिया जा रावता है--(१) आर्येतर परिवार 
बी भाषाएँ और (सा) आय परिवार वी भाषाएँ । 

(॥) आर्येतर परिवार को भाषाएँ--भारत मे अनेत एंसी बोलियाँ है 
जिनका सम्बाध आय परियार वी भाषाओं से न होशर स्यत'त्र अस्तित्व है, 
मे बोलियाँ इस प्रवार से हैं--(१) मुण्डा परिवार और (२) द्रविद् परियार । 

(१) मुण्डा परियार--मारतयथ वे विभिन स्थाना मे फल्ती हुई आदिम 
जांतियाँ 'मुण्डा भाषा! की बोन्ियाँ बोसती हैं। य जातियाँ छोटा पागपुर, 
मध्य भारत, मध्य प्रदेश तथा उडोशा के बुछ जिसो म॑ मद्रास गे डुछ भागा मे, 
पश्चिमी बंगाल और विहार वे पहाडी एवं जगसी प्रदेशों मे निवारा करती 
हैं । श्री मश्समूसर पहले विद्वान थे जिहाने इन बोलियां बे गमूह को सुण्द/ 
माम दिया, वयावि इसकी एवं बोली मुण्डरी है जिसका अथ मुससिया होता 
है । अत इसी आधार पर इसे मुण्डा माम दिया गया है ! 

'मुण्डा परिवार को बोतियो को आसस्ट्रिव परिवार बी शाखा माना जाता 
है । इसबी लगभग उनीस बोलियाँ भारतवप म॒भ्रचलित हैं और मुण्डा शो 
सात बोलियाँ प्रयोग मं लाई जातो हैं जिनम से स-थाली और मुण्डारों का 
कुछ अध्ययन क्या जा चुका है। इनक अतिरिवत हो, कुक सबर, क्नावरी 
एवं खेरवारी बोलियां का ज्ञान भी प्राप्त किया जा चुरा है, लेकिन उसके 
सूक्ष्म अध्ययन की अभी भी आवश्यकता है। 

विशेषताएँ--मुण्डा भाषाओं म॑ विद्वानों ने अधोलिखित विशेषताओं को 
चिह्नित किया है-- 

(१) आय परिवार के सभी स्वर इस भाषा मे मिलत॑ हैं । 

(२) आय परिवार के व्यज्जनों के साथ साथ ड तथा अध “यज्जन 
के, च, त, व भी मिलते हैं। इनका उच्चारण स्पश के, च त,प के 
उच्चारण से भिन्‍न हांता है । 

(३) साथाली मे सयुकत व्यअ्जन आदि मे नही रखे जाते । 


(४) शदों को सचा, सवनाम जसे विभागों मे विभाजित नहीं क्या 
जाता है । 


( ३) 


(५) पद विभाग का चान प्रकरण से होता है । आवश्यकता के अनुसार 
एव ही शब्द सज्ञा, सवनाम, विशेषण, क्विया आदि का काम दे देता है। 

(६) इन भाषाओं में तीन वचन होते हैं । 

(७) विभवित प्रत्ययो के स्थान पर आधुनिक भारतोय आय भाषाओं 
की तरह परसरयों का प्रयोग क्या जाता है । 


(८) पुरुष के अनुसार क्रिया मे रूप विभिन्नता नही होती । 

(६) अव्यय स्वतान्र शब्द वे रुप मे भी प्रयुवत किये जाते हैं और अव्यय 
वी तरह भी । 
द्रविड परिवार 

यह भाषा परिवार भारत का अत्यत भहत्त्वपूण भाषा परिवार है । आय 
भाषाओ के बाद साहित्यिक समृद्धि और बोलने वालो की सछ्या की दृष्टि से 
इसी परिवार का स्थान है। 'द्रविड शब्द का विकास सस्कृत 'द्रमिल शब्द 
से हुआ है। भरत मुनि ने दक्षिण के एक प्रदेश के लिए 'द्रमिल' शब्द का 
प्रयोग क्या है, यथा--द्रमिला घ्रजा । इसका विकास दो दिशाओं में 
हुआ है। वराहमिहिर ने इसके लिए द्रमिड शब्द का प्रयोग किया है और 
पालि मे इसका रूप दमिल' मिलता है। 'द्रमिड! विकसित होकर द्रविड़ 
बना और दमिल' इससे विकसित होकर थना तमिल जा आजकल द्रविड 
परिवार की एक भाषा विशेष के लिए प्रयुक्त होता है। मद्रास प्रदेश को अब 
तमिलनाडु” प्रदेश ही कहा जाता है । 

उब्त परिवार की अनेक बोलियो का प्रयोग दक्षिण भारत में किया जाता 
है, कितु साहित्य की दृष्टि से इस परिवार की चार प्रमुख भाषाएँ हैं -- 
(१) तमिल (२) तेलगु (३) मलयालम और (४) कन्नड | 
(१) तमिल 

यह भाषा तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग मे और लका के उत्तरी 
भाग मे बोली जाती है। इसके उत्तर में तेलगु पश्चिम में कनप्नड और मलया 
लम भाषी क्षेत्र आते हैं । पूव मे बगाल की खाडी और दक्षिण मे लका द्वीप 
आते हैं। इसम आठवी शतादी तक का साहित्य उपलब होता है। साहित्य 
की दृष्टि से इस परिवार की यह सर्वाधिक समृद्ध भाषा है और आधुनिक 
जी आयभाषाआ की किसी भी समद्ध भाषा से टक्कर ले सकती है । 

लग 

यह आर प्रदेश की भाषा है। इसके बोलने वालो की सख्या द्रविड 
परिवार मे सब से अधिक है। 'तिलगा' शाद सनिक का पर्यायवाची है । 
इस भाषा का साहित्य बारहवीं शत्तादी से मिलने लगता है। इसका आधुनिक 
साहित्य तमिल की टक्कर का है। प्राचीन काल मे इस प्रदेश के लोग सस्कृत 


(४४० सी 


के अप्रतिम पण्डित होते थे । अत इस भाषा पर सस्ह्त शाटावली का बहुत 
अधिव प्रभाव है। विद्वानों का पिचार है विः सत्तर स अस्सी प्रतिशत के 
लगभग सस्कृत शब्द तेलगु मं सोज जा सकत हैं । इस कारण से हिटी मराठी, 
बगला आदि भाषा से अय द्वविड परिवार वी भाषाओं वी तुतना में इसका 
धनिष्ठ सम्बंध है। इसवे उत्तर पूव मे उडिया भाषा उत्तर मे पूर्वी हिंदी, 
पश्चिम में कंन्नड एवं मराठी और दक्षिण में तमिल भाषा के क्षेत्र आते हैं । 
मलमालम 

यह पश्चिमी घाट में स्यित करल राज्य की भाषा है। यह वल्तुत 
तमिल की ही एक शाला है जो इसस नवी शताब्दी के लगभग पृथव हुई। 
तेलग्रु की तरह इसमे भी सस्द्ृत भाषा की शब्दावली की प्रचुरता है। द्रावण 
कौर और वोचीत के राजाला के सरक्षण म इस भाषा ने पयाष्त मात्रा मं 
उन्नति की । इसमे तेरहवी शताठी से साहित्य मिलना प्रारम्भ होता है । इसके 
पूव में तमिल भाषी क्षेत्र और उत्तर म कन्नड भाषा व क्षत्र आत हैं। दक्षिण 
और पश्चिम मे समुद्री क्षैत्र हैं। 
फश्नड 

यह मैसूर राज्य की भाषा है। लिपि की दष्टि स तेलगु के और भाषा 
गठन की दष्टि से तमिल के समीप पड़ती है। श्राचीनता की दृष्टि से द्रविड 
परिवार मे यह सब से प्राचीन भापा है। इसम पांचवी शताब्दी तक लख 
उपलब्ध होते हैं। इसके दक्षिण मं तमिल और मलगालम भाषाओं का क्षेत्र 
उत्तर मे मराठी ओर पूव में तेलगु भाषा के क्षेत्र आते है । पश्चिम मं अरब 
सागर लहराता है । 
(छल) आय परिवार की भाषाएँ 

विश्व भाषा परिवारों मे आय भाषा परिवार सभी दह्टियों से अत्य त 
महत्त्वपूण परिवार है) इस परिवार वी भापाएँ भारत ईरान रूस के कुछ 
भाग, समस्त योरप महाद्वीप समस्त अमेरिका महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के 
दक्षिण-परश्चिमी भाग और आस्ट्रेलिया महाद्वीप में बोली जाती है । 

विश्व मं तुलनात्मक भाया विज्ञान के आविर्भाव का श्रेय भी इसी परिवार 
की भाषाआ को है। इस परिवार के लिए अनेक तामों क॑ प्रस्ताव प्रस्तुत 
किये गये हैं। सव प्रथम जमन विद्वानों ने इस परिवार का नाम इण्डो 
जर्मेनिक परिवार रखा। उनका कथन था कि इस परिवार की पूर्वों सीमा 
भारत है और पश्चिमी सीमा जमनी | अत उक्त नाम ही उपयुक्त है । कुछ 
समय पश्चात यह अनुभव क्या गया कि उक्त नाम से 'जॉयरलण्ड और 
बेल्ड की वोलियाँ जो बल्टिका शास्त्र की हैं, इसम यही आ पाती । अत 
इसका माम इण्डो-बेल्टिक रखा गया, पर तु यह नास पहले नाम से भी 
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सकुचित होने के कारण, बिल्कुल नहीं चल पाया । इसके पश्चात सास्कृतिक, 
जफाइट' आदि नाम भी सुझाये गये, पर विद्वानों द्वारा स्वीकृत नहीं हुए । 
तदनतर विद्वाना ने अध्यत विचार विमश के पश्चात्‌ दो महत्त्वपूण नाम 
प्रस्तुत किये-- (१) ' आय परिवार ' और (२) “इण्डो योरपियन परिवार । 
योरपियन विद्वाना ने, मुख्यत फ्रास के सतीधियों न इण्डो योरपियत भाम 
वत्यधिक पसंद किया। इनका कहना है कि भारत और योरप ही दो एसे 
महादेश हैं जहा पर इस परिवार की भाषाएँ अत्यत समद्ध एवं गौरवमयी 
रही हैं। इसके साथ ही “आय परिवार नाम के विरोध मे इनका यह कहना 
है कि आय' शब्द जाति का सूचक होने के कारण आार्येतर जातिया इससे 
बहिष्कत हो जाती हैं और यह नाम केवल 'मारत और ईरान' को शाखा के 
लिए ही प्रयोग क्या जाना चाहिए, क्योकि ये ही लोग अपने आपको आय 
कह कर गोौरवा। वतत होते हैं । 
उपयुक्त सभी नामों में से आय परिवार! नाम मेरी दष्टि मे अधिक 
उपयुक्त है । प्रथम तो यहा पर लाघव है ॥ “इण्डो योरपियत नाम की अपैक्षा 
गाय नाम छोटा है जो गुण दाशनिक दष्टि से अच्छा समझा जाता है। 
दूसरे, इस तथ्य को भी दष्टि से ओझ्ल नहीं क्या जा सकता कि मूलत यह 
आरयों (एक प्राचीन जाति विशेष) की ही भाषा थी ओर उनके शौभ पराक्रम 
ओऔर बुद्धि वभव के कारण विश्व के एक बहुत बडे भूमाग पर फंस ग्यी। 
तोीसर सामी हामी बादू जसे परिवारा के नाम के भी अनुकूल है। चौथे 
इसे शासाओं भ्रशाखों मे विभाजित करने में सुविधा रहेगी, यथा--योरपीय 
आय परिवार अमेरिकन आय परिवार, ईरानी आय परिवार, भारतीय आय 
परिवार आदि । अत उक्त परिवार के लिए यही नाम अधिक उपयुक्त एव 
समीचीन प्रतीत हांता है) 
सब प्रथम १८७० ई० म प्रप्तिद्ध विद्वान अस्कोली ने अनुमव क्या कि 
आय परिवार की भाषाओं में कुछ ऐसी भाषाएँ हैं जिनके 'श, स,ज के 
परिवार का अय भापाओआ में क हां जाता है और उद्दोने इस प्रकार के 
कुछ उदाहरण भी भ्रस्तुत किये । तदन-तर इसे आधार मानते हुए 'फान ब्रेडके' 
ने आय परिवार की भाषाओं वो दो वर्गों मे विभाजित क्या--(१) कदुम 
और (२) सतम्‌ । कटुम्‌ वय मे आपने ग्रीक इटालिक केल्टी, जमनी 
हित्ती और तुसारी उपपरिवारों को परिगणित किया और सतम वग मे 
भारत ईरानी, अर्मीनी बाल्ती-स्लेवानी तथा अल्वामी उपपरिवारा को 
समाविष्द क्या । इनमे भारत ईरानी उपपरिवार अपनी विशिष्ट महत्ता 
रखता है | इस परिवार की तीन शासायें हैं--(१) ईरानी (२) दरद और 
(३) भारतीय । भारतीय आय भाषा बी प्राचीनतम भाषा 'छान्‍्दस मौर 
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ईरानी शाखा वी प्राचीनतम भाषा 'अवस्ता मे अभूतपुव सामज्जस्य है। 
क्डिचित परिवतन से अवस्ता छादस और छादस अवस्ता बन सकती है। 
इसीलिए विद्वाना ने इसे एव ही उपपरिवार वी भाषा माना है । 
ईरानी 

“ईरानी” शासा को भाषा की विद्वाना ने तीन अवस्थाएँ निर्धारित की हैं! 
एवं पारसियों के घमग्राथ अवेस्ता की भाषा दूसरो अवस्ता पर को गयी 
टीका की भाषा और तीसरी, हखमानी राजाओं के शिला लेखा वी भाषा । 
इन तीनो अवस्थाओं वी मिलाकर प्राचीन ईरानी भाषा कहां जा सकता है । 

लगभग ईसा की दूसरी शताब्ती स सातवी शताब्दी के बीच ईरानी भाषा 
के तये रूप का आविर्भाव होता है। इस समय की भुस्य साहित्यिक भाषा 
पहुलवी है। इसके अतिरिक्त पश्चिमा ईरान म॑ हुस्वारेश और पूर्वी ईरान 
में 'पाज़द भाषाएँ भी प्रचलित थी। इहे मध्यकालीन ईरानी कहा जा 
सकता है । 

इस्लाम के प्रचार के साथ साथ ईरानी भाषा ने नया रुप ग्रहण किया और 
इस पर अरबी भाषा का प्रभाव पडा । मुसलमानों के साथ साथ यह भारत में 
आई और भारतीय परिवार के साथ इसका पुन सम्पक हुआ | उस समय इस 
'फारसी के नाम से अभिहित किया जाता था । बीसवी शताददी म॑ इसे पुन 
फारसी के स्थान पर अपना पुराना नाम प्राप्त हुआ और आज कल इस 
'ईरानी' ही कहा जाता है। यहाँ से ही ईरानी का आधुनिक काल प्रारस्भ 
होता है । 
बदरद 

दरद' का अथ होता है पवत | अंत भारत के सीमात पवत प्रदेशों मं 
बोली जाने वाली भाषाओं के समूह को दरद भाषाएं कहा जाता है। पंजाब 
के पश्चिमोत्तर मं और पामीर के पूव-दक्षिण मे णो पंवत प्रटेश है, वह इनका 
क्षेत्र माना जाता है। इहे पिशाच या भूत भाषाएँ कहने का भी प्रचलन है । 
काफिरी, खोवारी शोना कश्मीरी और कोहिस्तानी (अनेक बालियां के 
समूह का कल्पित नाम) आदि इसकी आधुनिक भाषाएँ हैं। कश्मीरी इनमे 
सब से महत्त्ववूण है और इसका क्षेत्र भी अपेक्षाइतत विस्तृत है। आधीन 
समय मे कश्मीर सस्कृत का प्रघान केद्ध रहने के कारण इस पर ससहृत 
शब्दावली का गहरा प्रभाव लक्षित होता है। इस्लाम के प्रवेश के वाद से 
इस भाषा पर अरबी और फारसी का प्रभाव बढ़ता गया और आजकल इसे 
फारसी लिपि में ही लिखा जाता है ! अब तक विद्वान यह निश्चित नहीं कर 
पाये हैं कि पिशाची प्राइत और दरद भाषाओं का कोई पारस्परिक सम्बध्ध है 
अथवा दो भिन्‍न नामों वाली यह एक ही भाषा है। कश्मीरी स्वरोमे 
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अत्यन्त सूक्ष्म अन्तर पाया जाता है। सघोष महाप्राण घ्वनियों का अभाव है 
जो पैशाची प्राकत की भी एक विशेषता है । 
भारतीय आम शाखा 
भारतीय आय शाखा भारत ईरानी उपपरिवार की एक शाखा है, जो 
समस्त भारत म क्सी न किसी रूप मे प्रयोग मे लाई जाती है। इसकी 
प्राचीनतम भाषा छादस है | यही से लेकर नव्य भारतीय आय भाषाओं तक 
के विकास को प्रस्तुत ग्रथ मे उपस्थित करने का उपक्रम क्या गया है। 
समस्त पुस्तक को ग्यारह अध्यायों मे विभाजित किया गया है। प्रथम 
अध्याय में प्राचीन भारत कौ सास्कृतिक गतिविधियों पर विचार विमश करने 
के लिये आर्यो वे मूल निवास स्थान का अजुसाघात कर यह निष्कप लिकाला 
भया है कि भारयों को मूल जमभूमि सप्तसि:ु प्रदेश ही थी और आय कही 
बाहर से नही आप्ये थे | इसकी पुष्टि प्रजातिवाद भाषा! और पुरालेखो की 
दृष्टि से की गई है। तदनातर भारत में अय सस्कृतिया के अस्तित्व को 
प्रस्तुत क्या है । 
द्वितीय अध्याय मे छादस एवं सस्कृत भाषाओं की विकास प्रक्रिया और 
ध्वग्यात्मक एवं रूपात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और दोनो भाषाओं 
के पारस्परिक सम्बघ को स्पप्ट क्या गया है । 
तृतीय अध्याय में मध्यकालीन भाषाओ्रो के विकास के कारण भ्रस्तुत 
करते हुए यह देखने का प्रयास किया गया है कि उनका विकास सस्क्ृत भाषा 
से सम्भव है अथवा छादस से | इसके साथ ही मध्यकालीन भारतीय आय 
भाषाओं की सामूहिक ध्व यात्मक एवं रूपात्मक विशेषताओं का निदशन क्या 
गया है। 
चौथे अध्याय मे पालि एव अशोकी शिला लेखों की भाषपाओ पर विचार 
करते हुए पालि भाषा के नामक्रण' की ओरे क्षेत्रीय बोली की समस्याओं 
का समाधान प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही 'पालि और छादस भाषा 
की उन विशेषताओ का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत क्या गया है जिनके रूप 
ससरइृत में उपलाध नही होते। अत म॑ पालि भाषा को घ्व यात्मक' एवं 
रूपात्मक विशेषताएँ प्रस्तुत की गयी हैं । 
पाँचवें अध्याय में साहित्यिक प्राइत भापाओ के उदभव पर विचार 
ऋरते हुए इनकी सामूहिक विशेषताओं को भ्रस्तुत किया गया है। तदुपरात 
प्रत्येक साहित्यिक प्राकृंत पर पृथक पृथक प्राकृत वेयाक्रणो के अनुसार 
घ्वायात्मक एवं रूपात्मक दृष्टि से विचार किया गया है $ 
छठे अध्याय में अपभ्रश भाषा के उदगम उसका देशत्व और आमीरादि 
जातियो के साथ उसके सम्बाध पर विचार किया गया है। इसके साथ ही 
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साहितियत एवं परिविष्ित अपहश ने क्षेत्रीय भेडों शो पुष्ट भाषा यजशानिक 
आपार भूमि पर निरस्त बर उसने एश ही रूप की स्पापना शी गयी है। 
इगी भीघ उसहा स्यायारमत एवं रूपरारमग स्वरूप भी स्पष्ट डिया गया है । 

शातयें अध्याय में 'अयहद्र! अपया शांक्राति बात थी भाषा पर विधार 
जिया गया है और यह दिशाने का प्रयारा दिया है गि यह साहिरियक अपल्रश 
से वितती दूर घसी गयी थी और नब्य भारतीय आय भाषाओं ज॑ गितनी 
शमीप आ गयी थी । इसमे साथ ही इरशाशी ध्ययारमब' एवं रुपारमण' विशेष 
ताआ पर भी यिषणार शिया गया है । 

आटवयें अध्याय मे नथ्प भारतीय आप भाषाओं पर वियार व्यक्त जिये हैं 
और डॉ प्रियगपय और डॉ थाटुर्या ये यर्गीवरणा पर विस्तार से विधार 
भी। इसने पश्चात्‌ रामस्त उब्य भारतीय आय भाषाओं को पृथय-पपय 
संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत परते हुए इस अध्याय मे मुस्यत परामररण क्षेत्र, 
सीभाएं और ध्वयात्मव तपा स्पात्मम विशेषताएं सनिविष्ट पी गपी हैं । 

चयें अध्याय में पश्चिमी हिली के उद्भव और विकास पर विचार किया 
गया है तथा अपअश में साथ उसये सम्बंध को स्पष्ट किया गया है। इसवे 
पश्चात्‌ हिंदी शब्ट वी निशवित तथा हिन्दी उदू विवाद पर एतिहासिक दृष्डि 
से विचार किया गया है। 

दसवें अध्याप मे हिंदी (सडी बोली) भाषा भी घ्वनियों मे स्वरूप 
और उतने विकास थी प्रद्विया को विस्तार से स्पप्ट विया गया है । 

ग्यारहवें अध्याय मं हिंदी (डी बोली) या रूपात्मकः विकास प्रस्तुत 
किया गया है। महामुनि यास्व॒ वे नामाख्याते ब्रोपसगनिपाताश्च बे 
आधार पर शब्ट रूपा या विभाजन वर प्रत्येतश विधा वो पृथक पृथक रूप मे 
स्पष्ट किया गया है । 

अत में दो परिशिष्ट हैं जिनम (१) हिंदी राष्ट्र भापा क्यों ?ै तथा 
(२) पारिभाषिव शब्टावली वा विवेचन है। इस प्रकार सक्षेप मे यह प्रयास 
क्या गया है कि भाषा विज्ञान के अध्यग्रेष्णु छात्र सरलता से भारतीय आय 
भाषाओ का भान प्राप्त कर सं । यह प्रयास कितना सफ़त हुआ है महू 
निर्धारित करना वित्त पाठकों वा अपना विषय है 

मानव के जीवन निर्माण मे विभिन्न व्यक्तिया घटनाओं एवं परिस्थितियों 
का योगदान रहता है । मनुष्य उनसे प्ररणाएँ ग्रहण करता है और तदनुरूप 
अपने पथ का निर्धारण करता है। जत इस दत्टि से मैं कह सबता हूं कि 
भाषा अध्ययन के इस पथ को प्रशस्त करने वा श्रेय मेरे दो पितृब्य स्व 
प॑ रामस्वरूप शर्मा और स्व प फ'हैयालाल शर्मा को है जिनके साक्निष्य म 
मैंने सस्द्ृत भाषा की पुरातन प्रणाली पर लघु और सिद्धांत बौमुदी तथा 
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सारस्वत और सिद्धात्त चौद्रका जसे व्याकरण ग्रथों का अध्ययन किया। 
आधुनिक प्रणाली पर भाषाओं के अध्ययन की ओर अग्रसर करने का श्रेय 
हिंदी के कतिपय ग्रथों को है जिनमे डॉ उदयनारायण तिवारी कृत 'हिन्दी 
भाषा का उत्गम और विकास, डा बाबूराम सकसेना छृत 'सामाय भाषा 
विज्ञान', डा धीरेद्र वर्मा कृत 'हिंदी भाषा का इतिहास” और डॉ सुनीति 
कुमार चार्टर्ज्या कृत्त भारतीय आयभापाएँ और हिंदो” आदि प्रमुख हैं। 
उक्त ग्राथो का मेरे भापा जीवन में जो योगदान है उससे मैं शायद ही उक्रण 
हो सक्‌ । 

भाषाओं के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करते रहने का श्रेय डॉ सरमाम 
सिह शर्मा 'अदुण' को है । किसी भी विषय पर किसी भी समय विचार विमश 
बने के लिए उनके द्वार मेरे लिए सदव खुले रहते हैं। उसी का यह परिणाम 
है जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ । 

भेरे लेखक जीवन का शुभारम्भ उन भाषा वैचानिक लेखो से होता है जो 
समय समय पर हि दी की प्रमुख शोप पत्रिकाओ--नागरी भ्रचारिणी पश्चिका 
शोघ पत्रिका, विश्वम्मरा, सप्त सिघु राजस्थान पत्रिका जनभारती 
रसवन्ती भादि म प्रकाशित होते रहे हैं ) मेरे लेखा को पढकर मेरे विद्वान्‌ मित्रो 
ने मुझे इस विषय पर कोई पुस्तक लिखने का परामश दिया जिससे मेरे 
विचार अधिक से अधिक लोगो तक पहुँच सर्वे । इसी बीच बी ए के छात्रा 
को भारतीय आय भाषाओ का इतिहास पढाते समय मुझे यह अनुभव भी हुआ 
कि हिंदी जगत में एक ऐसी पुस्तक की भावश्यवता है जो मौलिक होते हुए 
भी ऐसी शली में लिखी हुई हो कि एमए ओर बीए के छात्रों के लिए 
समान रूप से उपादेय हो और व अपनी आवश्यक्तानुमार सामग्री अत्यात 
सरलता से भ्राप्त कर सकें । अत पुस्तक लिखने का निश्चय कर उपर्युक्त 
प्रकार की रूपरेखा तेयार कर ली गयी । 

उक्त रूप रेखा को साकार रूप प्रदान करने मे मेरे अभिन्न मित्र डा 
प्रभाकर शर्मा शास्त्री सस्कृत विभाग का जो अमूल्य सहयोग मिला वह मेरे 
हृदय वी एक बहुमूल्य निधि बन गया है । समय समय पर मिले आपके 
सुझाव तो महत्त्वपूण थे ही साथ ही आपके सशक्त “प्रूफ रीडिग ने पुस्तक को 
अधिक निर्टोप बना दिया है। 

मेरे जीवन निर्माण मे भेरी स्वर्गीया घमपत्नी श्रीमती शातता कौशिक का 
बहुत बड़ा हाथ रहा। वह मेरी पत्नी ही नहीं एक माग-दर्शिका भी थीं । 
क्शोरावस्था की वह मेरी जीवन सगिनी सदेव कहा करती थी कि अध्ययन 
काल में सुख कौ आकाक्षा करना असफ्लता को आमर्मात्रत करना है और 
अध्ययन तो अपने आप में एक सुख है । मैं नही समझती कि इससे आगे भी 
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दुनियाँ मे कोई सुख होता हैं। आज वह इस ससार मे नहीं है कितु उसके 
वाक्य आज भी मेरा माग-दशन करते हैं। 

अप मे मैं उन विद्वानों का कृतज्ञ हूँ जिनके ग्रथा का आधार लेकर 
मैं इस पुस्तक को भ्रस्तुत कर सका हूँ । उतकी सूची युस्तक के अन्त में अस्तुत 
कर दी गई है। यदि किसी ग्रव का नाम अज्ञानवश उस सूची में नहीं भा 
पाया हो जिसका उपयोग इस पुस्तक मे किया गया है तो सम्बद्ध विद्वान मुझे 
क्षमा परेंगे । सिद्धाततो के प्रतिपादन मे यदि किसी विद्वान के किसी सिद्धान्त 
का खण्डन करते समय कही कोई वाकस्खलन हो गया हो तो विद्वान्‌ उसे बाल 
चाचल्य समझकर क्षमा कर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यह मेरा प्रथम 
प्रयास है । अत बहुत सम्भव है अनेक स्थलों पर अनेक भूलें एबं अपूणताएँ 
रह गयी हो इसके लिए विद्वाना के सुझाव सादर आमा-त्ेत हैं जिससे अग्रिम 
सस्करण में उनका उपयोग क्या जा सके । 


भ्री कल्याण राजफोय महाविद्यालय, 
सोकर जगदीशप्रसाद कौशिक 
विजयदशमी २० १० ६६ 
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मध्याप 
१ प्राचीन भारत का सास्कृतिक वातावरण 


वौद्धिक युग और उसके परिणाम, पाश्चात्य विद्वाव और 

उनकी मनोवृत्ति, आयजन और उनके मूल निवास स्थान का 
अ्रम, विभिन्न मत, मतो का आधार, प्रजातिवाद, भाषावाद, 
प्राचीन शिला लेख एव ग्रथ, प्राचीन भारत की मुख्य-मुख्य 
प्रजातियाँ--हब्शी, आस्ट्रिक या निषाद, द्रविड, मगोलियन या 
किरात, इनका प्रभाव, छान्‍्दस/सस्कृत, अवेस्ता, पाली/प्राइत 
को घुलना । 
प्राचीन भारतीय आय भाषा 

विकास शाश्वत हीता है, बोली से भाषा का विकास, 
सस्कृत भे ऐसे अःतर पर विचार, बोलियो का लुप्त हो जाना, 
भाषा के अध्ययन में कठिनाइयों का साम्मुख्य, प्राचीद भारतीय 
आय भाषा का प्रारम्भ, ऋग्वेद प्राचीनतम कृति, आयों का 
आगमन, ऋग्वेद की भाषा का भाषा वैभानिक विवेचन, ईरानी 
से साम्य, तालव्य भाव के नियम का प्रभाव, बेदिव सस्कृत 
का ध्व-यात्मक विवेचन, रूपात्मक विवेचन, कोष पर विचार, 
वैदिक काल में भाषा मे विकास के चिह्न उस समय की भाषा 
एवं बोलियो की स्थिति, सस्कृत भाषा का प्रादुर्भाव, सस्कृत 
का चहुँमुखी विकास, ध्वयात्मक विवेचन, रूपात्मक विवेचन, 
उपसग एवं निपातों का विवेचन | 
सप्यकासीन भारतोय आय भाषाएँ 

प्राच्या बोली का विकास, गौतम बुद्ध वा अपनी मातृ भाषा 
में ही उपदेश देना, प्राइतो का प्रादुर्भाव, मध्यकालीन भारतीय 
आय भाषाओं का काल विभाजन, प्राइत भाषाओं की प्रहृति 
पर विचार विमश, चण्ड हेमचद्र दण्डी, वाग्भट्ट माकष्डेय 
पड भाषा घारद्रिका, धनिव प्राइृत चाद्रका पराश्चात्य एव 
आधुनिक भाषा-चैज्ञानिक, वेंदिक सस्दत और प्राइतों का 
सम्बंध, प्राइतों का प्रादुर्भाव--छादस स अथवा सस्हृत से 
प्राइतो की महत्ता का दिग्दशन, प्रा्वतों की सस्या, गुवतय 
साल कहा तथा अय वैयावरण एवं डा चटर्जी का मत | 
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अध्याय 
४. पालि एय अशोक के शिला लेछों को भाषाएँ 


वारति' शद वी य्युत्पत्ति एव इतिहास, पालि किस क्षेत्र 
की भाषा थी, विद्वानों वे मतो की समीक्षा एव निष्कप, परालि 
का च्वायात्मद विवेचन, पालि की रूपात्मक स्थिति, पालिका 
शद कोष, भ्रशोवी शिला लेखो की भाषा, पालि से छादस 
का साम्य और वेपम्य, ध्वनि और रूप । 
साहित्यिक प्राह्त भाषाएँ 

पालि के पश्चात साहित्यिक प्राइतो का प्रादुर्माव, प्राकृत 
नाम क्यो, प्राइतो वे भेदों पर प्राचीन बयाक रणा एवं वाब्य 
शास्त्रियो के भिन्न भिन्न विचार, प्राइत भाषाओं की सामाय 
ध्वायात्मक एवं रूपात्मक भ्रवृत्तियाँ, मुख्यत पाँच प्राइतो की 
स्वीकृ्ृति-- (१) शौरसेनी प्राइत--घ्वनितत्त्व एवं रूपतत्त्व, 
(२) मांगी प्राकृत,--ध्वनितत्त्व तथा रूपतत्व, (३) अप 
मागधी--घ्वनितत्त्व तथा रूपतत्त्व, (४) महाराष्ट्री--घ्वनितत्त्व 
और रूप तत्त्व, (५) पैशाची प्राइत--ध्वनितत्त्व और तत्त्वहप। 
अपभ्रश भाषा--अपश्रश का समय 

अपभ्रश का समय, अपभश्रश से तात्पय, अपभ्रश और देशी 
शब्द, क्‍या भपश्रश देश्य भाषा थी अपभ्रण का इतिहास, 
अपभ्रश के अनेक भेदोपभेद, अपभ्रश साहित्यिक भाषा के रूप 
में एक अथवा अनेक बोलियो वे अवशप मिलते हैं, अपभ्रश के 
चारो भेद और उनका निराकरण अपभ्रश के तोन भेद और 
उनका निराकरण अपभ्रश के दी भेट और उनवा विराकरण, 
एक शुद्ध साहित्यिक अपश्रश की पुष्टि ॥ 
सक़ासति-काल की भाषा--अवहद्न 

अवहट्ठु का प्रारम्भ अवहदु के ग्र थ, अवहटद्न शब्द का 
भाषा के लिए प्रयोग का इतिहास अवहस अवहृत्य अवहडु 
आदि शब्ट। की उत्पत्ति, सदेशरासक का परिचय--ध्व यात्मक 
विशेषताएं, रूपात्मक विशेषताएँ, प्राइत पैज्डूलम की 
विशिष्ट प्रवत्तियाँ--घ्व-यात्मक तथा रूपात्मक, कीतिलता 
का परिचय उक्ति “यवित प्रकरण का परिचय वण रत्नाकर 
का परिचय, तीनां की भाषाओं की विशेषताआ का सम्मिलित 
परिचय, अवहट्न की साम्राय विशेषताएँ--ध्वयात्मक तथा 
रूपात्मक, अवहट्नु और मिथिलापश्रश, अवहट्न और पिज्धल, 
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मगही, ओडिया बंगला आदि, अवहट्ट और पुरानी हिंदी, 
निष्कप । 

मव्य भारतीय आय भाषाएँ 

द्ास्तिकारी परिवतन, अनेक बोलियो, विभाषातं एवं 
भाषाओं का उदभव, अवहदु का अनेक बोलियो में विकास, 
सिघी, लहदा, पजाबी मराठी गुजराती, राजस्थानी, बिहारी 
बगला असमी, उडिया, पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी, नैपाली, 
पहाडी, सिहली । 
हिंदी का उदभव और विकास 

मध्यदेश का महत्त्व, राष्ट्रभापा की समस्या, सस्कृत, 
पाल्ति, प्राकृत, मध्यदेश से सम्बंध, अपभ्रश में पश्चिमी हिंदी 
के उपकरण, घ्व-यात्मक उपकरण, रूपात्मक उपकरण, नाम, 
आख्यात उपसग, भ्रत्यय, हिंदी शब्ट का निवचन, हिन्दी के 
प्रयोग एवं प्रारम्भ की कहानी, हिन्दी उदू समानता, विपमता। 
हिंदी घ्वनियाँ स्वरूप और विकास 

घ्वनि से तात्पय, ध्वनि और स्फोट, ध्वनि की उचित 
परिभाषा, हिंदी की स्वर और यज्जन घ्वनियाँ स्वर ध्वनियों 
के वर्गीकरण की प्रणालियाँ स्वर घ्वनिया का स्वरूप व्यज्जन 
ध्वनियो के वर्गीकरण को भ्रणालिया, व्यज्जन घ्वनियों का 
स्वरूप, स्वर घ्वनियो की उत्पत्ति, व्यज्जन ध्वनियों की 
उत्पत्ति 4 
हिंददो भाषा का रूपात्मक विकास 

प्राचीन भारत में भाषा-अध्ययन के प्रकार, नाम आख्यात 
उपसग निपात सज्ना वचन लिज्ज, कारुक परसग, सब 
नाम, विशेषण आख्यात घातु सिंध और साधित, अक्मक, 
सकक्‍मक प्रेरणाथक और नामघातुओ का विकास, काल 
विस्तार, कृदत काल ओर तिडन्त काल, पूवकालिक क्रियायें, 
क्रियात्मक सतायें, सयुकत क्रियायें, उपसम से तात्पय तदमव 
उपसग अब्यय क्रिया विशेषय और आय अब्यय । 
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प्राचीन मारत का 
सास्कृतिक वातावरण 


बौद्धिक युग भौर उसके परिणास--पाश्चात्य विद्वान भोर 
उनकी मनीवृत्ति--आपजन और उनके सूल निवास स्थान फा 
अम--विभिन्न सत--भतों का आधार--प्रजातिवाद-- 
भाषावाद--प्राचीन शिलालेख एवं प्रगय--प्राचीन भारत फी 
सुख्य मुख्य प्रजातियाँ--हब्शी--आस्ट्रिक्‌ था तलिपाद-- 
द्रविड---भगोलियन या किरात--इनका प्रभाव--छा'दस/ 
सस्क्ृत, अवैस्ता, पालि/प्राकृत की तुलना ॥ 


बतमान युग बौद्धिक विकास एवं सभ्यता के प्रसार मे क्तिनी तत्परता स्ते 
सलग्न है, यह स्वय सिद्ध तथ्य है जो विस्तृत व्यञ्जना की अपेक्षा नही रखता। 
मानव मस्तिष्क उस उवरा भूमि की भाति काय निरत है जो एक बीज के 
प्रतिदान में वपनकर्ता को असर्य बीजो से आपूरित निषप्वप रूपी फल प्रदान 
करता है। आज एक विपय जसे ही अबुरित होता है वेसे ही तुरत शाखाओं 
एवं प्रशाखाओ म भ्रस्फुटित हो कर प्रुप्पित एवं पल्‍लवित हो जाता है। क्या 
घम क्या साहित्य क्या राजनीति क्या समाजशास्त्र क्या इतिहास व्या 
सस्ट्ृति, सभी क्षैत्रा मे मानव प्रतिभा मे जो कमाल कर दिखाए हैं व अप्रतिम 
है । ज्ञान के सभी अगो का आलोडन विलोडन वर उन पर पड़े अज्ञान के पर्दे 
को फाडकर विद्वत्समाज उस रहस्य वे उदघाटन में तललीन है जो या तो 
मानव मस्तिष्क. के लिए गहन गुत्थी बना हआ था, या मानव समाज उसके 
विपय में पूणत अनभिन्त था। प्रकृति के एस क्तिन ही “यापारों का उदघादन 
किया जा चुका है ओर क्तिनो का ही किया जा रहा है कितु इस प्रकार के 
कृत्यो का उत्तरदायित्व वहन करते समय विद्वान्‌ पुरुष यदि क्ख्चित मात्र भी 
बहक जाता है (कारण चाहे राजनैतिक घामिक व राष्ट्रीय कोई भी रहा हो) 
तो वह अपने आप का तो प्रवचना के गहन गहवर भे पतित करता ही है साथ 
ही भावी सतत्ति के लिए गहन समस्याओं का आदाता भी हो जात्ता है। 
बौद्धिकता की शान पर चढे हुए तेज धार वाले अनुमान प्रसूत तक क्सि प्रकार 
युगो से प्रस्थापित मानव मस्तिष्क के विश्वास विहगो के पख छिनर भिन्न कर 
देते हैं यहू एक कल्पित विधान नहीं, अकाटय सत्य है | अतएव बुद्धिप्रधान 
तक वितक' के युग म कम से कम बुद्धिजीवी वग से मेरी विनय है कि वह 
अपनी निष्पक्ष प्रतिभा का परिचय दे । उसकी समस्त मायताए व निष्कप 
पश्षपात रहित प्रतिभा की उज्ज्वलता से जाज्वल्यमान हो । 
इस समस्त आकलन से मेरा तात्पय उस महान भ्रम को उदधादित करना 
था जो पाश्चात्य विद्वाना द्वारा तथा उनके ही पदचि'हो का अनुक्रण करने 
वाले भारतीय मनीपिया द्वारा इस देश के विद्यालय। द विश्वविद्यालयों मे ज्ञान 
की भाराधना मे निरत भारत के भावी कणधारा के अतिरिक्त शिक्षित बग 
एवं सामा-य जनता क॑ मस्तिष्क को दूषित करने के लिए फैलाया गया । यह्‌ 
भयावह भ्रम है--आर्यों का आदि देश सप्तसिघु न मानकर उसवे' लिए 
प्रचलित की गयी भिन्न भिन्न घारणाएं | इस भ्रश्न को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार 
वी मसायताओं की स्थापना के लिए अनुमान के आधार पर दुर दूर वी कौडी 
खोजने के प्रयास म॑ जो युद्धि विलास किया गया है वह यह स्पष्ट प्रमाणित 


है भारतीय आय भाषाओं वा इतिहास 


करता है कि मनुष्य सत्य के उद्घाटन में ही सक्षम नहीं वह सत्य को तमसा 
बत करने म॑ तथा उसे अभान के अनेक आच्छादनो से वेष्टित कर असत्य को 
सत्य वे जावरण मे उपस्थित करने मे अधिव सशक्त है। किवु ज्ञान को यह 
अचना निश्चय ही चिता का विषय है । आाज से लगभग दो सौ या चार सौ 
बष पूव भारत को छोडक्‍र शायद हो कोई देश था जो अपने आपको आय 
न्ताम सा अभिहित कर गौरद वा अनुभव करता रहा हो | वे जानते तक न थे 
कि एक दिन वे भी आय वनकर न बेवल उस जाति के आटि पुरप के निकट 
तम वशज होने का दम भरेंगे, बल्कि उसका आदि स्थान भी यही कही 
निश्चित कर देंगे और वह देश जो राजनतिक दष्टिकोण से चाहे जैसा रह्म हो 
पर घामिक दष्टिकोण से हिमालय से कायाबुमारी तक हिदूकुश से बर्मा तक 
एक सगठित इकाई था तथा जिसके निवासी अपने को आय कहकर सप्त 
स्लिधु प्रदेश पर सौजान निछावर थे अब उसकी सतानें न केवल अपने को 
विदेशी समझने लगेंगी बल्कि अपने में भी द्रविड आय मगोलियन हशी 
आदि ना वग भेद कर एक दूसरे से दुर जाने का उपक्रम करन लगेंगी यह 
किसे ज्ञात था | विधि की विडम्बना विचित्र है । 

सर विलियम जौम्स विश्व के प्रथम व्यवित थे, जि'होने यह घोषणा की थी 
कि गोरप की पुरातन भाषाओं में एवं सस्वृत म॑ भ्रद्वति साम्य ही नही 
रूप साम्य भी है तथा इनका मूल उदगम क्सी एक मूल भाषा से हुआ है। 
परिणाम स्वरूप योरप म॑ सस्कृत भाषा का अध्ययन प्रारम्भ हुआ। उन्नत 
प्रतिभाओं के अपार भण्डार को एक ही स्थान पर (सस्दृत भाषा मे) प्राप्त 
कर पाश्चात्य विद्वानो की आँखें खुली की खुली रह गई और वे वाणी के इन 
वरद पुत्रो के साथ न केवल भाषा का ही वत्कि अपना सागोपाज़ सम्बाध 
स्थापित करने का लोभ सवरण न कर सके । जब यह अनुमान लगाया जाना 
प्रारम्म हुआ कि इन भाषालो वे बोलने वाला व॑ पूवज प्रारम्भ में कही एक 
स्थाव पर एक ही परिवार से सर्म्बा बत हो रहते रहे होगे । यही वह समय 
था जब भारत, ईरान, रूस का एक बहुत बडा भू भाग फारस तथा समग्र 
योरप अपने आपको आय एवं उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को 
जाय परिवार की भाषाएँ कहने लया | इन भाषाओं के प्राचीनतम ग्रथों मं 
ऋग्वेद भवेस्ता तथा ईलियड औडेसी आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेख 
मीय है! इन ग्राथा मं भी ऋग्वेद प्राचीनतम घम्रग्रथ है। इस प्रकार जब 
इतने बडे भू भाग म रहने वाले व्यवित अपने आपको आयों की सन्‍्तान समझने 
लगें तो उनकी प्रतिमाए अपने पूवजो वे आदि स्थान का अनुसधान करत में 
व्यस्त हो गइ | विन्तु इन अनुसधाताओ के साथ दुर्माग्य यह था कि इनम 
से कतिपय विद्वान्‌ रक्त की विशुद्धता के दम्म से ग्रस्त थे, कुछ राजनतिक 
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गरिमा के आवरण से आवृत ये । हा, एक वग अवश्य ऐसा था जो शुद्ध ज्ञान 
की वृद्धि और सरस्वती के मा दर की परावत आराधना के लिए काय कर 
रहा था ।इस यम द्वार प्रस्तुत विचार नि सदेह विचारणीय हैं। प्रस्तुत 
निबघ म सक्षेप सं हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि क्या आरयों का आदि 
दंश सप्तसिधु प्रदेश है ? इससे पूव कि हम मूल विषय के विधेयात्मक पक्ष 
का प्रतिपाटन करने के लिए अग्रसर हा यह जान लेना आवश्यक ही नहीं 
अनिवाय हो जाता है कि जो विद्वान “आर्यों का आदि देश” भारत के 
अतिरिक्त कमी आय स्यान का निश्चित करते हैं उनके आधारभूत सिद्धांत 
क्या हैं? यह इसलिए आवश्यक है कि किसी भी पक्ष म॑ कसी मायता 
को स्थापित करने के लिए उनके सभी पक्षा का अवलोकन करना पडेगा। 
यदि किसी एक पक्ष को ही आधार मानकर हम अग्र्॒तर होगे तो मना 
बैतानिक दष्टिकोण से हम कह सक्‍त हैं कि जान मे और अनजान म॑ हम 
किसी प्रकार की कट्टरता से ग्रस्त है। वह्‌ क्ट्टरता चाहें राजनैतिक हो 
चाहे सामाजिक धाभिक तथा कसी अय प्रकार की। इस समस्या ने 
समाधानाथ विद्वानों न प्रधात रूप मं तीन सिद्धांतों का आश्रय लिया है--- 
(१) प्रजाति का सिंद्धात (२) भाषा का सिद्धान्त (३) प्राचीनतम ग्राथा 
में प्राप्त तत्सम्ब'्घी सामग्री तथा कुछ प्राचीन स्थानों की खुदाई इत्यादि में 
प्राप्त उपाटान । 
सव प्रथम हम प्रजातिवाट पर विचार कर यह जानने का श्रयत्न करेंगे 
कि इससे प्रस्तुत समस्या वा समाधान कहाँ त्तव सम्भव है । विद्वाना वा एक 
वग है जो प्रजाति के सिद्धात के आधार पर इस सभस्या की समीक्षा करता 
है । यह वंग विश्व क॑ समस्त नर समुदाय को उसकी आश्ृति, ग्रठन एवं वग 
के आधार पर क्तिपय भागां म विभाजित कर लेता है तथा फिर भूगोल वी 
सहायता से जलवायु इत्यादि का अध्ययन करता हुआ क्सी एक श्रजाति के 
लिए कोई एवं भू खण्ड निश्चित करते वा प्रयास करता है तथा अन्य स्थाना 
पर भराप्त उसी प्रकार के गठन वाले मानव समुदाय को एक ही वश वा 
सिद्ध करने वी चेप्टा करता है। बतमान समय म॑ यह सिद्धात धीरे धीरे 
अपनी महत्ता खो रहा है क्याकि यह सिद्धांत वतमान समय के मानव 
शरीरो का अध्ययत करन के पश्चात्‌ उनके प्रूवजो के लिए कतिप्य मायताए 
विश्चित बरता है को पूणत अनुमाव पर आधारित हैं अथवा भिक्न भिन्न 
स्थाना नी छुलाई इत्यादि म प्राप्त कि ही गरिने चुने नर क्कालो का परीक्षण 
कर उस जाधार पर अपने सिद्धांत वा निमाण करता है। परन्तु य दोनो ही 


आपार दुपउत हैं। प्रसिद्ध मानव शास्त्री हावल न इस सम्बंध में उचित ही 
बह है 
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अत हम कह सकते हैं कि यह शास्त्र इस वाय मे अपना किझिचित योगदान तो 
दे सकता है कि तु मूल जाघार नही बन सकता क्याकि मानव की आइृति 
गठन एवं वण पर तद्ेशीय जलवायु तथा अर रक्‍त मिश्रण आदि का प्रभाव 
अघश्य पडता है। दो वस्तुएँ मिलकर तोसरी मवीन वस्तु को जाम देती हैं-- 
यह रसायन शास्त्र वा प्रमुख नियम है। अत स्पष्ट है कि एक प्रदेश विशेष 
के “यकित के दूसरे प्रदेश म जा बसने पर उसकी बुछ पीढियो के पश्चात की 
पीढियाँ उस प्रदेश के लोगो की नस्ल में मिलने जुलने लगती हैं। इसम 
जलवायु के साथ साथ भोजन की अल्पता तथा अधिकता का भी प्रभाव 
पडता है। उत्तर योरप के यहूदिया का इस आधार पर क्या गया परीक्षण 
उक्त सिद्धात का खोसलापन सिद्ध करता है। प्रसिद्ध मानव शास्त्री फ्रज 
बाउस (00) 8005) ने शीप देशना पर टिप्पणी करते हुए लिखा है 
कि पूर्वी योरव के अमरीका म॑ जा बसे यहूदियों वी शीव देशना ८३ ० थी। 
उनके पुत्रो एवं पौत्रों की क्रमश ८१४ तथा ७८७ पाई गई ।१ अत यह 
कहना कि अमुक' जाति की नस्ल के लिए निश्चित सीमा यह है और जहाँ भी 
इस प्रकार की शारीरिक सीमा में आवद्ध व्यक्ति मिलेंगे बे उस निश्चित नस्ल 
विशेष वे होगे गले नही उतरती । न विचान वेत्ताआ ने पाल के अध्ययन 
बे द्वारा जिसम सब से कम परिवतन देखा गया है उसवी तीन स्थितियाँ 
स्वीकार की हैं (१) लम्बा कपाल, (२) मध्यम क्पाल--(३) घौडा 
क्पाल | इनकी नाप-जोख इस प्रकार स्थापित की गई--लम्बा क्पाल छ४ड॑ ६६ 
तब मध्यम क्पाल ७५ ० से ७६ ६६ तक चौडा क्पाल ८० ०» से अधिक । 
इस सिद्धांत पर यदि उक्त यहूदी परिवार का परीक्षण वरें तो उसकी प्रधम 
पोढी चौडे क्पाल ब॑ अन्तगत द्वितीय पीढी मध्यम क्पाल की ओर अग्रसर 
होती हुई तथा ठृतीय पीढी मध्यम क्पाल के अतगत आती है । यह अध्ययन 
यह भी सिद्ध करता है वि सम्मवत उस परिवार वी अगली पीढियाँ लम्बे 
कपाल की ओर बढ गई हा तथा यदि यह परिवार अमरीका की अपक्षा अफ्रीका 
अथवा एशिया मे जाता तो यह विकास सम्भवत भिन्न प्रवार का होता । अत 
प्रजातिवाद के सिद्धांत क आधार पर किसी एक नस्ल को अधिक मात्रा मे 
उत्त स्थान विशेष से प्रपप्त झर उसका मूल उतगम सी उसी: स्थान को माल छेना 
उचित नहीं बंयाकि इगलंण्ड म रहन वाल कितने ही भारतीय परिवार अब 
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शारीरिक गठन मे, विशेषवर स्त्रियाँ अपने भूल परिवार से भिन्न दिखाई देती 
हैं, पर योरपियना के समीपस्थ । इस प्रकार एक समय ऐसा आ सकता है 
जब कि वे योरप के लोगो के अधिक समीप और भारत के लोगो से आकृति 
की दृष्टि से बहुत दूर पड जाएँ । ऐसी स्थिति मे कोई न विज्ञान वैत्ता प्रजाति 
के सिद्धात के आधार पर उस परिवार का मूल उदगम योरप मे कही खोजने 
का प्रयास करे तो यह प्रयास उतना ही हास्यास्पद होगा जितना कसी 
वनस्पति शास्त्र वेत्ता का नीम वक्ष का उदगम बट वक्ष में खोजने का प्रयत्न 
उक्त विवेचन से सिद्ध होता है कि इस सिद्धाःत मे भौगोलिक्ता और जल्पाधिक 
आहार विहार अपना महत्त्वपूण स्थान रखते हैं। समान जलवायु मे रहने 
बाले निवासियों की नस्‍्लें समान हो सकती हैं पर वे एक ही वश के भी हा 
यह नही हो सकता । अत केवल इसे आधार मानकर भारत के उत्तरी एव 
दर्क्षिणी भाग के लोगो को जाय एव द्रविड दो प्रजातियो मे बाँट देना प्रजाति 
वाद के सिद्धांत के खोखलेपन का परिचय देना है ॥ सम्भवत इसी विचार से 
चिटकर स्वामी विवेकानद जी ने कहा है-- “अब एक सिद्धांत निकला है 
कि मनुष्या की एक खास प्रजाति थी जिसका नाम द्रविड था, जो दक्षिण भारत 
मे रहती थी और उत्तर भारत म॑ रहने वाली आय जाति से सबथा भिप्न थी । 
यह भी कहा जाता है कि दक्षिण भारत में रहने वाले ब्राह्मण हैं वे बेवल 
व ही थोड़े से आय हैं जो उत्तर भारत से दक्षिण को गए। दक्षिण भाण्त क॑ 
बाकी लोगो की जाति और प्रजाति ब्राह्मणा की जाति और प्रजाति से सवथा 
भित्र है। श्रीमान भाषा शास्तरीजी आप क्षमा करेंगे, ये सारी बातें निरा 
धार हैं ।/३ 

इस प्रजातिवाद की भावना ने मानव समाज में घृणा का जो बीजारोपन 
क्या है वह अवश्य ही अत्यात चितनीय है । इस सिद्धान्त को आधार मान 
कर क्तिने ही विद्वान इन गौराग महाप्रभुओ को सम्यता का अग्रदुत मानने 
लगे। “शुद्धि वेभव के एक मात्र अधिकारी गौराम ही हैं इृष्णाग नही, इस 
विचार वे प्रचार म॑ प्रजातिवाद के स्िद्धाएत मानने वाले यह भूल जात हैं 
कि भारत के ही नहीं विश्व के एक मात्र आराष्य. कमयोग सिद्धात के 
आविष्कर्ता भगवान श्रीकृष्ण कृष्णाग थे । कूटनीति क॑ अप्रतिम पडित आचाय 
चाणक्य भी हृष्णाग थ ऐसी क्विलीतिया हैं। हिंदुओ के प्रघान आराध्य 
दद्ाधिदेद िए्णु के लिए भी नील वण की कत्पना की गई है । जत हम कह 
सकत हैं कि प्रजाति का यह सिद्धांत क्ज्चित सत्य पर भी चाह आधारित हो 
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दर यहू उद॒जनत एय बौयाह्ट यमा थी भाँति विष्यसक होने ब बारण सवधा 
गहित एय परित्याम्प हैं । 
उपयुक्त विवेधन से हम इस निप्लय पर पहुंचते हैं कि आयों री बोई 
एवं निश्चित नह॒ल माँ पत्त मर उसी मे उपयुयाा जलवापु वाले प्रटेश शी सोज 
मर उस्ते आर्यों पे आदि स्पान का श्रेय देना सवधा अवौद्धिव एवं कुतक है। 
आज समस्त योरप जहाँ तक अपने गो आय जाति से सम्बद्ध मानतां है 
वहीँ तब हमें कोई आपत्ति नहीं पर जहां यह अपनी आशति विशेष की 
मस्तिष्य' मे रसवर उसके बराघार पर एवं प्रजाति का सक्षण निश्चित कर 
उसपतवा आदि-स्थान वहीं कही योरप मे सोजने का जो प्रयाप्त कर रहा है, वह 
व्यय है। बया यह सम्भव नही कि योरप आदि शीत प्रटेशा मे जो भिन्न मिन्न 
नस्‍्लें आईं वे देश व वाल के ग्रम में परिष्यत होती हुई प्राय पर्माप्त अशा में 
समान होती गइ और जो एक निश्चित मसल विशेष के व्यवितयों का आधिकय 
योरप में पाया जाता है यह भी अनेव भिन्न नस्लो का रासायनिव मिश्रण हों, 
जी अब आयों की एक नस्ल का लक्षण बनकर श्रफुल्लित हो रहा हो अपवा 
इसे या भी बहा जा सवता है कि हजारो वष पहले जो आय परिवार भारत 
वप से जावर योरप मे बस गया था, वह जलवायु यो मिश्नता एवं आय समुदाय 
के मेस से अपने मूल परिवार से भिन पड गया ओर अब अवसर पाकर तथा 
राष्ट्रीय भावना से प्रभावित होकर भारत वे स्थान पर योरप की ही अपना 
आदि स्थान कहने मे गोरव का अनुभव करने लगा हो । भारत के लिए इसके 
अतिरिक्त अय_पुष्द प्रमाणो के आधार पर हम कह सकते हैं कि आारयों का 
आदि स्थान भारत ही है। पुरातत्त्व शास्त्र के प्रकाण्ड पडित डॉ बी० कै० 
घोष ने वदिक एज के तृतीय भाग मे॑ एक स्थान पर लिखा है 
गुत्र छा णी थ। (6 €शक्‍वाए४ (0 धा४ - ०ण्राव9 ]9/8 ५४85 [९ 
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यद्यपि डा घोष जब तक मोहन जो दडो के समस्त रहस्यो का उदधाटन 
नही हो जाता तथ तक पाश्चात्य मनीवियों द्वारा निर्धारित सिद्धान्ती के 
आधार पर इसी निश्चय पर पहुंचते हैं कि आय भारत म वाहर से आये १९ 
आपके द्वारा लिखित इस अध्याय के अध्ययन से अन्त मे जा प्रभाव मस्तिप्क 
मतैरता सा शेष रह जाता है वह यह है कि घोष जी इस पूरे दिल से सहमति 
अ्रदान नही करते, जसा कि अगले अनुच्छेट से स्पष्ट होता है 
फए जरीए एणाछातद सिह चिणीला ॥0 तव0 परशायय्राता 40 06 
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श्री रामघारीसिह दिनकर न इस विचारधारा को अधिक स्पष्ट शब्दों में 
अभिव्यक्त किया है 
“गह बात किसी भी प्रकार बुद्धि मे नहीं आती है कि द्रविड़ एक समय 
सारे उत्तर भारत मे फले हुए ये और आर्यों ने उह इस प्रकार खदेड कर 
दक्षिण पहुँचा दिया कि उत्तर मे उनका कोई भी चिह्न वाकी नहीं रहा। उन 
दिनो लडाइया मे जोश खरोश या प्रतिशाध की भावना बहुत अधिक नही रहती 
होगी । यह वह समय था जब लोग बसने की जगह भर चाहते थे, बैठने की 
जगह भर मिल जाने पर घवका मुक्क्री तो चलती होगी पर शत्रुता भयानक 
रूप घारण नही करती होगी और यदि यह मानें कि आयों ने प्रतिशोध-पूवक 
द्रविडा को खदड कर विध्य के पार पहुँचा दिया होगा तो आरम्भिक आय 
साहित्य मे दक्षिण का उल्लेख बयो नही मिलता ? वेद और ब्राह्मण ग्रथ केवल 
सप्तसि धु का नाम लेकर रह जाते है । उसके बाद के साहित्य से ब्रह्मावत का 
भूगोल समझा जा सकता है। मध्य देश का भूगोल कुछ ओर बाद को उभरता 
है । स्वयं पाणिनि (सातवी सदी ई० पू०) को दक्षिण का पता था या नहीं 
यह संदेह का विपय है 
उपयुक्त उद्धरणो के अध्ययन के पश्चात हम इस निणय पर पहुंचते हैं कि 
आय लोग प्रारम्भ से ही पुण्य-सलिला पावन भारत भू पर ही निवास करते थे । 
द्रविड शद देशज है जो तमिल का उदबोधक है। तमिल सस्कृति के संस्थापक 
सुनिवर अगस्त्य थे यह सब विंदित है । अमस्त्य मुनि का समुद्र के साथ सघप 
तथा जाय जाति के आय ऋषियो के साथ मतभेद केवल लोक प्रचलित कथन 
ही नही अपितु शास्त्र सम्मत तथ्य है। अत भाषा विभेद को लेकर द्वविडो और 
भायों को जो इसी भारत भूमि पर निवर्सित एक ही परिवार के सदस्य हैं 
दो भित भिक्ष प्रजातियो मं विभाजित कर देना पूणत अशोभनीय है। यदि 
मोहव-जो-दडो की सम्यता की स्थापना द्रविडो द्वारा हुई जो आजकल एक पुष्द 
मा यता है तो यह भी निश्चित है कि उक्त सम्यता का सायोपाग अध्ययन 
यह भी निणय कर देगा कि इसमे जाय सस्कृति का योगदान भी नगण्य नही है । 
थी रामधारीसिद दिनकर ने एक ऐसे वग का जिक् किया है जौ आयों को ही 
मोहन-जो-दडो सभ्यता का निर्माता मानता है । मैं इसे इस प्रकार स्पप्ट करना 
चाहता हू कि द्रविड आरयों वी वसी ही एक प्राचीन शाखा है जिस प्रवार 
आधुनिक समय मे हिंदुनो के क्वीर पथ सिक्ख सम्प्रदाय, जैन तथा बौद्ध 
घम आदि । अत प्रजाति के सिद्धान्त के आधार को मानकर किसी निश्चय 
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पर नही पहुँचा जा सकता । मेवसमूलर ने इसकी पुष्टि बडे सशक्त शब्दो 
मंकी है 
न_॥ाज्गा पा उइसल्याएमत व्राहुएब१० 45 जालाए ॥99ए॥०१0]6 (0 
7908 4 गाध्शा5 [80 8ए2९९ 7णगगाए ए शाहए586 
अत मे इस सिद्धात के लिए हम वह सकते हैं कि प्रजाति का यह सिद्धात 
खोजा है । एक जैसी आशृति और गठन के दो ध्यक्तिया को एक वश के सूत्र 
में नही बाधा जा सकता और न ही भिन्न भिन जलवायु के निवासियों को अनेक 
भागो मे बाटा जा सकता है । डा एस के चर्टर्जी ने ठीक ही कहा है 
वुफा$ शल्ज़ 40060 ज णीलय एफ.॥्का0ा$ शात 40०८छा०त 
जला 8९09 ७णा मा [गावाब 6 0प्राडठ6 वावव शातिर बाए पृपट5 
॥0राह छरशकत्त पा छ९०फ6 त॑ पाता चरुणार बणा।शा।ए जा 0007 
प्राइ्ीलशिलां 6808 &70 प्राधा॥णार 5९१०४ (70 ज्ञाणीए ग66 ॥ पाता 
50 96 5059९0९6 07 एण०॥॥९३ 0999) ॥70 5९एछा 97090 ह70095 
(ग्रह शत्ठाल 88०. श०ण ॥ 9 ॥4) 
द्वितीय सिद्धान्त भाषा का सिद्धात है। सर विलियम जोस ने विद्वाना 
का ध्यान इस ओर आक्पित किया कि सस्कृत भाषा तथा ग्रीक लटिन 
जमन आदि योरप को भाषाओं का मूल उदगम विमी एक ख्रात से ही हजा 
है। इस आधार को लेकर विद्वाना ने विश्व के मानव समुटाय का पारि 
वारिव विभाजन भाषा के आधार पर करना आरम्भ क्या । इस प्रसार 
भारत ईराक, ईरान तथा योरप म॑ बोली जाने वाली भाषाआ को इण्डो आयन 
वग के अतगत रखा गया और इन भाषाओं के बोलने वालो को आय या 
आरयों का वशज कहा जाने लगा । कितु इस पर व्स सिद्धात की सृष्टि कर 
लेना कि इस भाषा परिवार को बोलन वाला जन-समुदाय आय है और एवं 
ही वश से सम्बद्ध है माय नहीं हो सकता । यद्यपि आज उदू भाषा मूल रुप 
मे हिन्दी वी आइति ओर प्रकृति स परूणतया भिन्न नहीं है और वाक्या वी 
बनावट सा वब्रिया आदि क प्रयोग भ्राय हिटी बे अनुसार हैं तथापि कितु 
इस भाषा में अरबी और फारसी क शब्टा को बहुतायत से सम्मिलित वर एवं 
जाति विशेष ने इसे अपने भावा एवं विचारों वी अभिव्यक्रित वा साधन बना 
लिया है । क्योंकि यह भाषा विजताआ व द्वारा अपनाई यई थी अत विजित 
भी इस प्रक्तार वा प्रयोग करने सगे । बहने या तात्पय यह है कि अब मारत 
एवं पाउिस्तान के समस्त मुसलमान (इनम तुकों अफ्गाना अरबा एवं मुग़रला 
की सतानें सम्मिलित हैं) तथा उत्तर प्रटश, टिल्ली और राजस्थान व ये 
हिंदू परिवार जिनके पूवज राजघराना या मुसलमाना व सम्पक में आयें, 
प्राय उदद भाषा का प्रयोग करत हैं। किनु उपरिकथित य भाषा प्रयोक्‍ता 
परिवार एक भाषा का तो प्रयाग करत हैं परातु एश परिवार या वश रा 
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आवद्ध नहीं हैं। इसी प्रकार सस्ृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओ मे साम्य है 
अत इनका उद्गम एक भूल भाषा से हुआ होगा, यहा तक तो कोई आपत्ति 
नहीं किन्तु इसके साथ जो दूसरा प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि मूल 
भाषा के बोलन वाले जन भिन्न भिन्न प्रटेशो मे फैल गये और अपनी भाषा 
भी साथ ले गये । काल-द्रमानुसार चाहे इनकी भाषाओं मे भिन्नता आ गई 
हो परातु इन भाषाओं अथवा इनकी तदभव भाषाओं के बोलने वाले एक 
ही परिवार या वश के रह होगे, नही माना जा सकता | स्पष्ट है कि जब 
कभी भो कोई विजेता अथवा व्यापारी वग (र्जसे अग्रेज व्यापारिया का भारत 
भागमन) जहा कही जाता है वहा अपनी भाषा भी ले जाता है। उसका 
वहाँ के निवासियों पर प्रभाव पडता है । स्थिति यहा तक पहुंच जाती है कि 
वहा के समस्त निवासी (यदि अल्प हो, जैसा कि आदि से था भी) उसी 
भाषा का प्रयोग करने लग जात हैं । तत्पश्चात उनकी आने वाली सततिया 
उसे ही अपनी मातृभाषा मानकर अपना लेती हैं। इस प्रकार वह भाषा उनके 
जीवन म इत्तनी घुल मिल जाती है कि उसे पृथक नही किया जा सकता। एसी 
स्थिति मे एक प्रटश विशेष के निवासिया की भाषा के आधार पर विजेता के 
वश का कहना उपहासास्पद ही होगा । अग्रेजी शासन काल के इस प्रकार कितने 
ही उदाहरण भारत अफ्रीका अमरीका तथा जय एशियाई देशो से प्रस्तुत 
किए जा सकते हैं। भारत की आदिम नागा आदि जातिया केरल एवं दक्षिण की 
अ य ऐसी जातिया हैं जा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे आग्ल भाषा का उसी प्रकार 
प्रयोग करती हैं जिस प्रकार इग्लैण्ड आदि देशां के निवासी । पर-तु भाषा का 
इस प्रकार प्रयोग करने पर भी ये जातिया अग्रेज़्ी जाति की वशज नही कही 
जा सकती । अत भाषा को ध्यान मे रखते हुए भी इस विपय पर ग्रम्भीरता 
से विचार करना पडेगा कि योरप की इतनी बडी जन सख्या आर्य परिवार की 
भाषा का प्रयोग करते हुए भी आय जात्ति की वशज हैं अथवा नहीं । क्या 
यह सम्भव नही कि भाषा का यह प्रयोग उसी भ्रकार प्रारम्भ हुआ, जिस प्रकार 
भारत को भादिम जातिया म॑ अग्रेजी का ओर चीन जापान लका, कोरिया 
आदि मे बौद्ध घम का तथा योरप के एक बहुत बडे भू भाग पर मध्य एशिया, 
एशिया माइनर तथा भारत म॑ इस्लाम धम का प्रचार । एक घम, एक भाषा 
होने पर भी क्रमश ईराक, ईरान के” निवासी अरब वालो के वशज नहीं हा 
सकत और भारत की आदिम जातियाँ अग्रेज़ो की नही । अत भाषा को 
आधार मानकर तथा यह तक देकर कि आय परिवार की भाषाओं का प्रयोग 
करने वाली एक बहुत बडी जन-सख्या, क्योकि योरप मे रहती है अत आर्यों 
का मूल स्थान भी यही कही योरप म रहा होगा कहना ऐसा ही हास्यास्पद 
होगा जैसा किसी अपरिपक्व बुद्धि वाले विद्वान्‌ का यह कहना है कि क्योकि 
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विश्व मे बौद्ध धम के मानने वाले सबसे बडी सख्या म चीन में पाये जाते है 
अत बौद्ध धर्म का भ्रणेता भी यही कही चीन में ही उत्पन् हुआ होगा । 
जब से तुलनात्मक भाषा विचान का प्रारम्भ हुआ है उक्त मत बहुत 
अधिक मात्रा में शवित ग्रहण करता जा रहा है। यद्यपि प्रारम्भ म॑ जब योरप 
के विद्वाना का सम्पक सस्दृत भाषा से हुआ था तव सभी ने एक स्वर से यह 
स्वीकार किया था कि आय परिवार को सबसे प्राचीन भाषा जिसमे मूल 
योरपीय परिवार की ध्वनिया सुरक्षित हैं तथा जो मूल भाषा वे सबसे अधिक 
निकट है सस्कृत है परतु जब घीरे घीर योरप के विद्वानो न विशपक्र 
जमन और फ्रेंच विद्वाता ने अपनी भाषाओं का--ग्राक लटिन गाथिक, जमत 
तथा फ्रेंच--तुलनात्मक अध्ययन प्रारम्भ कया तो उह कुछ ऐसे मूलभूत 
परिवतन के नियम दिखाई पड़े, जिनके आधार पर ग्रीक लटिन, टयुटनिक 
आदि भापाओ से उच्च जमन इटालियन तथा अग्रेज़ी आदि भाषाओं ने 
विकास प्राप्त क्या । इही नियमा के आधार पर उन विद्वाना ने सस्द्ृत पर 
भी एक विहगम दृष्टि डाल ली तथा उक्त नियमों को पुप्ट करने वाले कतिपय 
शदों का चयन भी उसम कर लिया और एक एसी भाषा की कल्पना की 
जिसमे वैदिक सस्ड्त अवेस्ता प्रोक, लैटिन जादि भाषाओं का उद्गम हुला 
होगा ऐसा माना जाने लगा | कितु इसम सबसे बडी भुटि जा मैं समझता हू 
वह यह रह गई कि उपरिक्थित विद्वाता का जितना सशक्त अधिकार योरप 
की मुख्य मुख्य भाषाओं पर था उतना भारत की सभी भाषाओं पर तो क्या 
स्वय वैदिक सस्दृत पर भी नही रहा होगा । दूसरे वैलिव सस्दृत की ध्वनियां 
के सही उच्चारण के लिए प्रप उपलध हांत हुए भी सस्हृत वे उस प्रकाण्ड 
विद्वाता का सहयोग परम आवश्यक था जो गो मासभभी अग्रज्ो को हेय 
दल्टि से देखते थे तथा अप्रेज़ जिहें पाया पी बकवाड़ फुलिश बहवर जिनका 
उपहास करते थे । ऐसी स्थिति म॑ योरप के विद्वानों ने वटिक सत्सृत का 
अध्ययन या तो उपलध पग्रथों गे आपार पर फ़िया था या एस गुस्जना वी 
सेवा मं समपण किया जा स्वय सस्दृत ये मध्यम श्रेणी व विद्वान थ और 
उच्च श्रेधी के विद्वाना कै बीच बटनते वे उपयुक्त न होने व वारण उनक प्रति 
प्रतिशार की भावना से भरकर अग्रडा को सरहृत पटान लगे । सर विलियम 
जोस मे जीवन की घटना ही इसका उदाहरण है । बिना याग्य गुर व उपवब्ध 
भ्रधों * आधार पर रिया गया अध्ययन वसा ही पराजवग्राहा भान है जगा 
आजहस क प्राइवट रुप से परीशा म सम्मिप्तित हान वाल विद्यायिया गा! 
धूसरी आर भारतीय भाषा वभानिकों का अध्ययन सुस्य रूप से अप्रणी 
भाषा सर ही सौमित है और उन द्वारा सिसो गई अधिकतर वुराकें अप्रजी 
भाषा मे सिसी गई पुस्तकों का घअनुवा6 अथवा रूपातर मात्र हैं। इन डिनों 
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हि्दी मे लिखित पुस्तको तथा कतिपय आग्ल भाषा में लिखी गई इस विषय 
की पुस्तकों को पढने का अवसर मिला, तब कुछ ऐसा प्रतीत हुआ किहिदी 
ग्रथो मे प्राय उही उदाहरणो से काम चला लिया गया है जिनका प्रयोग 
प्राय अग्रेज़ी ग्रथो मे पाया जाता है। स्वययह अनुसाधान करने का प्रयत्न 
नही किया गया है कि क्या इस प्रकार के आय उदाहरण भी भारतीय भाषाओं 
मे उपलब्ध हैं और यदि उपलब्ध हैं तो क्तिनी मात्रा मे ? क्या इन नियमों 
के अपवाद हैं ? यदि हैं तो उनकी मात्रा कितनी है ? तीसरे जिस प्रकार 
विकास को दृष्टि मे रखकर योरपीय परिवार की मूल भाषा की कल्पना 
को गई है, क्या वह धदिक सस्द्ृत्त या लौक्कि सस्कृत के अनुरूप है ? भारत 
में भाषाओं के विकास में मुरय रूप से कोन-कौन से नियम सक्रिय रहे हैं-“अआदि 
समस्त तत्वों को दष्टि मे रखकर ही हमे प्रिम नियम भ्रासमान वनर तथा 
तालव्य भाव के नियम को स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए, अ यथा नहीं । 

भारतीय विद्वानो ने सम्मवत ऐसा कप्ट नही उठाया । यदि उठाया होता तो 
निश्चय ही इन नियमों की विवेचना किसी ग्रथ मे उपलब्ध होती जो कि 
नहीं मिल सकी । 

मैं भाषा विनान के इस अततिम नियम पर कुछ अपने विचार प्रकट कर 

मूल विपय पर आने का प्रयत्न करूगा । आजकल योरपीय परिवार के लिए 
सबसे प्रभावशाली नियम तालब्य भाव का नियम माना जाता है जिसके 
अनुसार--भा रत योरपीय मूलभाषा के कण्ठ स्थानीय स्पश (मूल कण्ठ स्थानीय 
तथा साधारण) जिनके जागे कोई तालब्य स्वर (इ, ई आदि) आने पर 

भारत ईरानी भाषा वग मे तालव्य यज्जन के रूप मे परिवर्तित हो गये और 
जहाँ ऐसा नही था वहाँ साधारण कण्ठ स्थानीय स्पश ही रहे । 

उक्त नियम की विवचना में यह कहा गया है कि श्रीक लैटिन भादि 

भाषाओं के साथ उन स्थलो की तुलना करन से प्रतीत हुआ कि जहाँ-जहाँ 

उबत स्थत्तों म सस्द्ृत में तालाय “यम्जन पाया जाता है वहा वहाँ ग्रीक और 

लैंटिन भाषाना मे इ ई आदि कोई तालब्य स्वर (मूल या साधारण) कण्ठय 

स्पश क॑ आगे पाया जाता है। इससे यही समझा गया वि भारत योरपीय 

मूलभाषा के तालव्य स्वर से पूव में आने वाले कण्ठ स्थानीय स्पश मे स्थान 

मे तालय व्यज्जन हो जाता है | परतु सस्कृत शब्टा मे ऐस स्थलो मे तालव्य 

“पज्जन के आये जहाँ तालय स्वर इ ई होना चाहिए वहाँ अ ही दखा 

जाता है। इसस यह अनुमान क्या गया कि सस्कृत में उने शादा में कण्ठय 

स्पश के स्थान में तालय व्यज्जन के पाय जाने वा वारण के वल मौलिक शब्द 

मे उस स्पश के भागे आन वाला तालव्य-स्वर ही हो सकता है। साथ ही इसका 

यह अथ होता है कि हमको मानना चाहिए कि मौलिक भाषा के मूत्र स्वरों को 
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जहाँ प्रोग और लेटिन से अपने-अपने रूप म सुरक्षित रसा वहाँ सस्दृत म 
डा राय भो बेवल 'अ! के ही रूप मे रखा है । 

यदि बोई भारतीय विद्वान्‌ इस नियम वी स्थापना करता तो शायद इस 
प्रवार बरता कि बदिव सस्यत मे जहाँ तान्मय्य व्यय्जन के साथ 'अ पाया 
जाता है वहाँ उसका वियास ग्रीग लैंटिन आटि भाषाओं से दो सपा मे 
विकसित हुआ । यहीं यह उच्चारण मध्य मे होने के कारण आगे पियसल कर 
दात्य हो गया और पीछे फ्सल कर यह बष्ठय स्थानीय स्पश । इस प्रतार अ५ 
फ (इ ई, 7:) के रूप में विषसित हो गया । भारतीय परिवार की भाषाआ 
वेः अध्ययन से भात होता है वि अनव स्थाना पर अ सस्हेत घ्वनि 'ए ओ, 
तथा अ मभ विवसित हुई मिलती है। इस प्रवार मूल योरपीय भाषा वी 
बल्पना में जो च वग का अभाव है वह कल्पनाकर्ताआं के मस्त्तिष्क में 
योरपीय भाषाओ की घ्वनियाँ ही काय वर रही थी। अत इस सिद्धांत वा 
नाम भी ताल-य भाव वा नियम! रसा जा सकता है। विततु इसवी व्याख्या 
के अनुसार मूल योरपीय भाषा सच वस की वल्पना बरतनी पड़ेगी 
तथा अ, ए, ओ को मूल स्वर मानने के स्थान पर बवल अ ध्वनि वो 
ही मूल ध्वनि मानना पडेगा। शेप ध्वनियाँ ज॒घ्वनि वी ही विकसित रूप 
होगी । 

उपयुक्त नियमों को उदाहरणो से इस प्रकार सिद्ध क्या जा सकता है-- 

सस्शत प्रोक खटित संस्कृत पालि ह्दो 


चर गुढ (०९ वाच वाक वाक 
पज्च एला(०.. वृणाव्‌ण्८ | रुज रोग रोग 
चिद पा बरणव वणिज वणिक बनिया 


यदि भूल ताल य भाव के नियम वी हम यहा पर आलोचना करें तो 
भात होगा कि ये मूल योरपीय भाषा के मकृष्ठय स्थानीय स्पश सह्कृत में तो 
ताल य स्थानीय हो जाते हैं क्याकि 5 तालय स्वर का प्रभाव है पर भ्रीक 
मे यह दत्य क्‍या हो जाते हैं इसका कोई उत्तर नहीं, जब कि हमारा 
सिद्धात यह स्पप्ट करता है कि जिल्ला वा फिसलन ही ध्वनि उच्चारण का 
परिवतन है। तालय घ्वनियाँ कष्ठय घ्वनियों और दत्य घ्वनिया के मध्य 
में पडती हैं। अत कुछ भाषाओं मे ये पीछे को खिसक गई हैं और बुछ मं 
आगे वी ओर | यह क्रम ग्रीवः म भागे की ओर है तथा लेंटिन म पीछ 
की ओर 

अब थोटा स्व॒रो पर और विचार कर लता चाहिए। मेरा कहने का 
तात्पय यह है कि वदिक सरहत वी अ ध्वनि योरपीय भाषा परिवार मे 
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तथा इनकी तदभव भाषाआ में अ एं, ओ के रूप में मिलती है। अत “अ 
ध्वति ही शूल ध्वनि है । 
सस्कृत ग्रोक लटिन अवेस्ता पालि मागघी 
अजामि अगो. अगो अजामि लत ता 
अस्ति श्स्ति. एस्त अस्ति/|अस्त अत्थि त्ति 


घम ता ता न घम्मो. घम्मे 
दम डोमोस डोमुस ता दिखे: ब्लड 
फ़्ल्गु न चा त+ फेग्गु तन 
अन्न +-- ना ना एत्थ नर 
जन गेनोस गेनस न न जने 
प्रिय 5 त+ -+ गा पिये 


अन्त में यह कहा जा सकता है कि योरप के भाषा वसानिका ने अनेक 
स्थानों पर जिहू मूल स्वर और मूल व्यज्जन मानकर मूल योरपीय भाषा वी 
कल्पना की है वे ही रूप हमे पालि और प्राकृत म॑ सस्कृत की मूल घ्वनियों के 
विकसित रूप मे प्राप्त होत हैं। जैसे अद आई अऊ आऊ आदि। इसी 
प्रकार सल्क्ृत की य ध्वनि के स्थान पर समस्त योरपीय परिवार मे ज॑ 
या ज पाया जाता है। अत मूल ध्वनि ज न हाकर य ही माननी पडेगी । 
सधा-- 


सस्कृत प्रीक अवेस्ता हिदी 
द्योस ज्यूस न ९ दर 
चौमिन जूपीटर +- का 
ये कक यजन जग्य 
री "कह जम जम 


इस सम्पूण आकलन से मेरा तात्पय यह है कि भाषा विभान की दष्टि 
पे थोरपीय परिवार की भाषाओं मे बे० सस्कृत यति सब वी जननी नही तो 
ज्येप्ठा अवश्य है गौर यदि मूल भाषा की वल्पना की ही जाये तो सस्व्ृत 
अगय भाषाओ की अपेक्षा उसके समीपस्थ होगी । अत इस दणप्टिकोण से 
आरयों का मूल स्थान भारत ही सम्भव है योरप नहीं। इसके लिए एक यह 
तक मी प्रस्तुत क्या जा सकता है कि पुव काल मे विशेषक्तर “ऋग्वैदिये 
आर्य भाषा की शुद्धता पर सवसे अधिक बल देते थे। भाषा की शुद्धता के 
प्रति इस प्रकार के मोह दे' उदाहरण योरपीय परिवार वी आय भापाओ में 
उपलब्ध प्राचीन ग्रथा मे नहीं मिलते, जैसे कि वदिक सस्कृत में | देदो के पद 
पाठ, स्व॒र पाठ तथा जटा पाठ, इत्यादि इसके उबलत प्रमाण हैं। साथ ही 
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दातपष! ब्राह्मण में भाषा मे! अशुद्ध उच्चारण करने वाला को असुर बहा 
गया है और उनने भाग जाने वा उल्सेस भी मिलता है। यधा-- 
ते असुरा आत्तवतचसो हू अलबो ! ह अलव ! इति वदम्त परावशभूदु 
तस्मा-न ब्राह्मण स्सेच्छेतू । असुर्या हिं एया वाव । (वे असुर, है अलव ! है 
असय | ऐसा बहते हुए हार मए । इसलिए ब्राह्मण स्लेच्छता ने बरे (अशुद्ध 
उच्चारण ने करे) ऐसी वाणी आसुरी होती है । 
इस प्रवार हम वह सबते हैं वि. मारत वे वे आय परिवार जो भाषा वे शुद्ध 
उच्चारण बरने म॑ असमय थे वे भारत छोडबर ईरान की ओर चले गए और 
बहाँ पर उहाने विरोधी घम्र असुर धम्म की स्थापना वी । जरघूप्ट्ू उसका 
धघामिक नेता और वृधासुर उस धम वे पातक नेता बने । इंद्र और वृत्रासुर के 
युद्धां के आम्याना से ऋग्वेद भरा पडा है । ईरान स भारत म आर्यों का आगमन 
(जैसा कि हुछ विद्वान्‌ मानते हैं) इसलिए युवितसगत नहीं लगता कि वह युग 
भाषा की शुद्धता पर पूण ध्यान देने वाला युग था तथा वे ही व्यकित सत्ताघारी 
हो सकते थे जो भाषा और घम बी दष्टि स अध्ष्यत शुद्ध होते थे । इससे यह 
निष्क्प निकला, क्योकि शविनशाली व्यक्ति अपने स्थान को वभी भी छोडपर 
नही भागता, बल्कि दुवल और शबितहीन ही ऐसा बरते हैं। इसलिए आयों का 
वह वग जो भाषा वे अशुद्ध उच्चारण के कारण बहुसस्य+ जनता का सहयोग 
न पावर निवलता अनुभव कर रहा था भारत छोडकर ईरान वी ओर चला 
गया अथवा उसे सत्ताधारी वग ने ईरान की ओर सदेड दिया, दूसरे आरयों 
मे जिन शदों को अशुद्ध शाटों वे उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है वे ही शब्ह 
या तो यो के यो या कुछ परिवतन के साथ अव॑स्तन भाषा तथा ग्रीक, लटिंत 
आदि म॑ उपलघ होते है। अत यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि आयों का 
जो वग भाषा वी युरक्षा न कर सका, भारत छोड अय स्थानो की ओर फलता 
चला गया । इतना होने पर भी जब आय ऋषि भाषा के इस स्वाभाविव 
विकास को न रोक सके तो धीरे धीरे इनकी क्ट्टरता भी कम होती चली गई 
और भगवान बुद्ध ने तो अपने घम का उपदेश भी पालि (जशुद्ध भाषा आया 
के शाला में) भाषा मे देकर इस क्ट्टरता की जड हिला दी। जत भाषा के 
दबष्टिकोण से भी यही सिद्ध होता है कि भारत जौर योरप के मूत जन चाहे 
साथ साथ न रहे हां पर मारत और ईरान के आर्यों मे प्रेम और सभप दोनो 
रहे हैं तथा मूल रूप म ये एक वश से ही सम्बद्ध थे । पर तु भाषा की शुद्धता 
और अशुद्धता के क्रमश दो प्रतीव सुर जौर असुर इस परिवार के सघप के 
वारण बने । उक्त विवेचन से यह तो सिड हो ही गया कि ईरान ईराब आर्ति 
स्थाना में बस जाय भारत से गए। साथ ही ग्रीस का इतिहास पर्शिया और 
ग्रीस के जिन सघर्षो का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है, कालग्रम के अनुसार बदिक 
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युग के बाद के पडते हैं ॥ अत निश्चित है ग्रीस और रोम मे फंले हुए आय 
भारत से नही वल्कि उसकी ईरानी शाखा से निकल कर फँले हैं क्योकि ग्रीस 
सम्यता का भारतीय सम्यता की अपेक्षा अवेस्तन सम्यता से अधिक साम्य है । 

तृतीय सिद्धान्त है प्राचीनतम उपलब्ध घम ग्रय और खुदाई इत्यादि मं 
प्राप्त उपादान सामग्री मे निहित सकेत जिनके आधार पर आार्यों के मुल 
निवास स्थान का अनुमान लगाया जा सकता है। 

उपयुक्‍त ग्रथो के अध्ययन के फ्ल स्वरूप विद्वान्‌ इस निष्क्ष पर पहुँचे कि 
भारतीय आय, भारत म कसी अय स्थान से आए जो मध्य एशिया, एशिया 
माईनर या योरप मे कोई भूखण्ड हो सकता है। उसके लिये मुस्य रूप सं तीन 
मायताएँ स्थापित वी गई । 

(१) ऋग्वेद में कुछ ऐसी नदियों और स्थलों के नाम आते हैं जिनका 
अस्तित्व वतमान भारत म नही है । हा | बुछ नाम ईरान म॑ अवश्य प्राप्त 
होने हैं ॥ अत आय ईरान से भारत आए । इसी प्रकार अवेस्ता मे अहूरमज्ट ने 
आयों के निवास योग्य जिन जिन प्रदेशा का वणन क्या है उनमे सप्तसिधु 
का पद्रहवाँ स्थान है । अत यह सिद्ध होता है कि भारत म आने से पूव आय 
अय चौदह प्रदशा का भ्रमण बर चुके थे । अत सप्तर्तिघु उनका मूल उद्गम 
स्थल नही हो सकता । 

(२) ऋग्वेद दस्युराज शम्बर एवं उसके अनुयायिया तथा इद्र एवं उसके 
प्रशसका के पारस्परिक सघप के वणनों से भरा पडा है । इससे सिद्ध होता है 
कि आर्यों के भारत प्रवेश वरन से पूव यहा कोई अगय जाति रहती थी जिहें 
आरयों ने दस्यु दास एवं शूद्र के नाम से अभिहित क्या । इस प्रकार भारत मे 
शाततिपूवक बसने के लिये आयों को इन आदि-वासियों के साथ कडा लोहा 
लेना पडा था। यह भी इनका वही बाहर से आना सिद्ध करता है । 

(३) वेदों मे विशेषकर ऋग्वेद मे उपा के सोन्दय वणन तथा उपाकाल मं 
करणीय इृत्या के विस्तृत विधान से यह चात होता है कि आय लाग स्मृति 
रूप म उस प्रदेश की उपा का वणन करते हैं जहा की रात्रियाँ सम्बी होती हैं । 
वयोबि सप्तसिध्ु की न तो रातियाँ ही लम्बी होतो हैं और न ही दीघ उपा 
बाल ही । अत स्पष्ट ही आय कही वाहर से आए और साथ ही उस प्रदेश की 
सम्ी रात्रिया की स्मृति भो लाए। 

उपयुवद्र मायताओ का घटि म्रम्भी रतापूवक विवेचन क्या जाय तो ज्ञात 
होगा कि ये मायताए बेवल अनुमान भ्रसूत हैं। यह तो स्वय सिद्ध है वि अनुमान 
से प्रस्यध अधिक सबल होता है। जद हमारे पास ऐसे वितमने ही प्रत्यक्ष 

प्रमाण हैं जिनरे आधार पर यह सिद्ध दिया जा सबता है कि आयों वा भूल 
निवास स्थान सप्तत्तिशु प्रदेश ही है, कोई अय स्थान नहीं, फिर हम यह 
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अनुमान करने की क्या आवश्यकता हैं कि आर्यो का जादि देश क्‍या है? 
यह तो ऐसा ही हुआ कि कोई व्यक्ति अपने ही घर म उपस्थित है और वहाँ 
पर भी यह अनुमान कोई विद्वान्‌ लगाये कि यह अपने घर मे उपस्थित है भी 
अथवा नही । यह केवल बुद्धि का विलास एवं दूर वी कौडी लाने का प्रयास 
मात्र है। 

अब हम उपरिकथित मायताओ मे से प्रथम का अवलोकन करते हैं। 
यद्यवि ऋग्वेद मे कुछ ऐसी नदियों एवं स्थानों का नामोल्लेख है जिनका 
अस्तित्व या तो भारत (वतमान) में था ही नही और यदि था भी तो वह 
विस्मृति के गत मे लीन हो गया । यथा--क्रुभा रसा आदि । परतु विद्वाता 
के अनुसंधान परक अध्ययन ने यह बताया है कि इन दोनो नदियां की स्थिति 
काबुल मे देखी जा सकती है, जो पजाब की ओर बहती हैं तथा यह भी सिद्ध 
हो गया है कि सप्तसिधु प्रदेश म उस समय बतमान पजाव ही नही काबुल, 
पेशावर से लेकर हिमालय पवत वी तलहूटी मे बच्चे प्रदेश तथा कश्मीर भी 
सम्मिलित थे । ऋग्वेद म इस प्रकार का सकेत मिलता है । यथा-- रोमशा 
गाधारीणामिवाबिका! यहाँ पर गाधार वी भेडा की भांति राएँ वाली 
उपमा देना ऋग्वैदिक आर्यों के गाधार प्रदेश के ज्ञान वा सूचक है। अत 
बुछ विद्वानों वा कुभा रसा आदि नदिया वी स्थिति इरान मे कही खोजना 
उचित नही । यदि इन नामो वाली नदियाँ वहाँ पर बतमान भी हैं तो इसरा 
यह अथ नही निकलता वि ऋग्वैदिक आय यह नाम वहाँ से लेकर जाए थे । 
यल्कि या वहना चाहिये कि भारत स ईरान को जान वाला आरयों का असुर 
पृजक वग अपने साथ यहाँ की भाषा ले गया और स्मृति रुप मे वहाँकी 
नदियों का नामकरण सस्वार इसी भाषा म जाने पहचाने मामो के आधार 
पर बर लिया । यह मायता भारतीय आययों पर इसलिए भी लागू नहीं हो 
सकती कि ऋग्वेद” ईरान आदि प्रदेशा के सम्वाध मं सवथा मौन है जब वि 
'अवेस्ता सप्तसिधु या स्पष्ट उल्लेस करता है। यधा--जिस पद्वहवें देश 
को मैंद उत्पन्न किया है वह हृप्तहिदु था। (अवस्ता वे)टदाल प्रथम फगट 
अनुवाद--शरी सम्पूर्णानद इत आरयों वा आलि देश पृष्ठ ४६) | 

जहाँ तब' दूसरी मायता का सम्बंध है उसका उत्तर यही है जि आयों 
एवं दस्युआ के सपप का बणन तो वेट मं मिलता है पर यह उल्लेस गड्ीं 
घर मिन्तता है कि आरयोंन वहीं बाहर से आवर भारत म॒प्रवंश किया और 
यहाँ उहें इस देश ने आदिवासिया स सोहा सना पड़ा। एवं बल भूमाग मं 
दो आदिम जातियाँ भी दस सवती हैं। जब ये दोना एवं दूगरे के राम्पत में 
आएँगी तो उनमे प्रेम और सघप दोनों ही सम्मय हैं॥ इत दानों जातिया मे 
प्रारम्भ में सपप और बाल से शुछ प्रेम दे सरघ भी मिसते हैं। महपि 
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विश्वामित्र का शम्बर कया से परिणय ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। महपि 
विश्वामित्र वैदिक ऋषियों में अपना महत्त्वपूण स्थान रखते हैं तथा शाम्वरी 
और विश्वामित्र से उत्पन्न ऋषिवर 'शुन शेप भी आदर के पात्र रहे हैं । अत 
बिना किसी पुष्ट प्रमाण के केवल अनुमान के आधार पर हम यह कहे कि 
क्षार्यों वा दस्युओ के साथ सघप का उल्लेख वेदों मे मिलता है, अत आय 
बाहर से आए कोई तक सगत नहीं । इस विचार का अध्ययन इस प्रकार भी 
समीचीन होगा कि आदिकाल में आय सप्तसिघु मे निवास करते थे और 
दस्युजत भी सिंधु नदी के इधर उघर घने जगलों मे निवास करते थे जैसा नि 
श्री बे० एम० मुशी के 'लोपामुद्रा उपयास मे घ्वनित होता है | अत भार्यो 
का दस्युओ के साथ सघप, विशेषकर शम्बरराज के साथ नवाग तुक जाति का 
जसा सधप नहीं लगता बल्कि यह लगता है कि दोनो ही जातियाँ प्राय अपने 
आपको भली प्रकार उस प्रटेश में बसाये हुई हैं। इन जातियी वा सघप भी 
प्राय भूमि मा राज्य-स्थापन के लिए नहीं, बल्कि घामिवः विरोध कै परिणाम 
स्वरूप होता रहा है | इसकी पुष्टि मे ऋग्वट म पुष्कल प्रमाण उपल घ होते 
हैं। गथा-- अकर्मा दस्पुरभि नो अमतुरयक्रतो अमानुष ॥ त्व तस्या मित्र 
हन्वधर्दासस्य दम्मय ॥* कुछ स्थल तो ऐसे आते हैं जिनसे यह भी अनुमाव 
लगाया जा सकता है कि आर्यों के अतिरिवत सप्तसि धु मे बसने वाली जाति 
ही दस्यु नाम से अभिहित नही होती थी बल्कि वे आय भी जो यज्ञादि कार्यों 
के प्रति उदासीन से थे दस्यु कहलाते थे। यथा--'अयमेमि वचाकशद्ठि 
चिवदासमायम तथा न यो रर आयन्नामदस्यवे । द्सीलिए म्योर और 
राय ने लिखा है-- दस्यु शाद का प्रयोग स्यात ही अनायों के लिये प्रयुक्त 
हुआ प्रतीत होता है '। इस विचार को शत भ्रतिशत तो सत्य नहीं माना 
जा सकता है किन्तु सशाधित रूप मे यह कहा जा सकता है कि “दस्यु वग म 
आर्येतर जातिया ही नही आती, बल्कि वे आयजन भी आते हैं जो आय घम 
के प्रति उदासीन थे । 

तृतीय सिद्धात का तृतीय मत अपना अत्यधिक महत्त्वपूण स्थान रखता 
है । इसकी स्थापना महात्मा तिलक ने को थी । आपके अनुसार आय उत्तरी 
प्रुव के पास निवास करते थे जहाँ छ महीने की रातें होती थी । क्योकि 
डउपा का वणन तथा उपाकालीन करणीय हइृत्या का वणन यह सिद्ध करता है 
कि भारत के अल्प सामयिक उधानाल में उन समस्त दइृत्यों की यथाविधि 
सम्पन्नता नितान्त मुश्किल है। अन निश्चय ही आय प्रारम्म म किसी एसे 
स्थान पर रहते थे जहाँ का उपाकाल दीघ सामयिक हो । बह स्थान उत्तरी 


$ ऋहग्वेद, १०/२२६॥ 
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परुप मे मविरित मोई आर्य रयथाव गहीं _। सत्ता । इंग सास्यता ने विरोध 
में थी मविग्शषद्र दाग हरा डॉ संपूननि" हे बहु) कुछ सिसा है। उन 
गयरो पुररायहि यह पर अपेक्षित उह्ठों है। मरा इस गत वे विरद बंवल सात 
महू तर है वि आभाय साथ जब छ महीते की रात्रि याने प्ररेश को छोड़कर 
१३ पटे की रावि याते प्रटेश में आय होगे शय विश ही उनत शरीर और 
मंत्र पर उयीय जसराय एवं संघु रावि ठियसा ना दुष्प्रमार पढ़ा होगा और 
उ् असध्यपिक् आश्षय हुआ द्वागा वि सूय इगता शीघ्र विस प्रगार उह्ति हो 
रहता है। वियु आरयों वे विसी भी प्रवार ये दुया एव आशाय मी रपप्ट एव 
अर्पष्ट अभिव्यजयां कऋरग्पत में हथा तत्गामयित्र विसी अय उपल्तग्प प्राय मं 
प्राप्स वहीं होगी । यहि आज हम १२ घरे थी रात्रि वाल प्र*श मे निगामी 
आरयों शी अयुमातिंय राति वी छुलया में ८ मिनट थी रात्रि वात प्ररेशम 
पहुँच जाएँ (यति कह्दी है तो) तो हमारी अर्धाधित्त जासस्या पूणनिद्ठा प्राष्ति 
में अभाव म--जिसके हम आटी हो घुगरे "मर जायेगी। शप जनसरया 
वी शिविस एय रुग्णप्राय हो जो गी राम्भावनांगी जा गरती है। संधि 
यह निशित है हि सम्यी रात्रि बाते प्रत्ध व विवासी भी अति दीध समय 
तब शयन नहीं यरत हाग। यह भी सम्मव है वि रात्रि सम भी उनके बाय 
यथा व्यवस्था चलते हा। परन्तु यह तो एक अक्राटय तथ्य है कि उनकी 
जीवापर्या २४ पटे पी राध्ि और टियरा याल प्रटश को अपक्षा राबधां भिन्न 
रही होगी । फिर भी आर्यों व तलासीय राहित्य मं इस परिवर्तित जीवन 
चर्या का किसी भी प्रवार वा योई सावेत पया नहीं प्राप्त हाता ? रुग्ण एव 
शिथिल होन की अपेक्षा आरयों वा भारत प्रवेश बरत ही (जैसा उबत मता 
नुयागी मानते हैं) दस्युआ एव शूद्र! ऐे राघप उनवी शारीरिक पुष्ठता एव 
सुस्वस्थता वी सूचना देता है । अत इस प्रवयार तो आरोग्यशास्त्र ब' सिद्धांत 
भी फेज हो जाते है जो निद्रा एव आराम थादि पर अपना निणय देते हैं। 
दूसरे यह भी माय नहीं है कि आर्यों वी स्मृति म ही कोई घ्रुटि थी कि वे 
प्राचीन वार्ताओं की तो स्मरण रसने मे समथ और सद्य घटित घटनाओं को 
भूल जाते थे या उनका वणत करना आवश्यक नहीं समझते थे। जहां वे 
उपाकाल के विस्तृत रूप एव दीधकालीन स्थिति का निरूपण उत्तरी धुव 
प्रदेश की स्मृति मे करते हैं तो इसी के! समानान्तर छोटे दिनो एवं रात्रिया 
के प्रति आश्चय प्रकट करने मे मोत क्यों हैं ? अत स्व० तिलक जी के द्वारा 
इस सदभ में उदधृत ऋचाओं का एवं श्रसगो का निश्चय ही कोई भिन्न अब 
होना चाहिए जो सप्तसि घु प्रदेश के अनुरूप हो अ यथा विधेयात्मक युर््षित के 
अभाव मे इसवी सिद्धि अपुूण एवं असफल सी ही रहेगी । यदि हम यह मान 
कि 'तिलक जी द्वारा उदधृत ऋचाओं की रचना तो उत्तरी शुव प्रदेश मं 
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ही चुकी थी और आर्यों के भारत मे प्रवेश करने म अनेत वष लगे और 
रात्रियों के छोटे होने का क्रम एकदम नही धीरे घीरे आयों को अनुभव हुआ। 
अत वे आश्चयचक्ित नही हुए तो दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि 
उत्तरी ध्रुव से लेकर भारत तब आने के बीच म आर्यों ने जो अनुभव प्राप्त 
किए तथा जो अय घटनाएँ इस बीच म घटित हुईं उनका किचित मात्र भी 
विवरण बेटा मे क्या नहीं मिलता है ? क्‍या व उत्तरी ध्रुव की लम्बी रातियो 
के पश्चात एकदम सप्तसिधु प्रदेश का ही गुणानुबवाद करने लगते हैं ? स्पप्ट 
ही इनका कोई उत्तर अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है। अत जब तक ऋग्वेद 
थी अ ये वाई समदालीन ग्रथ इस प्रकार के तकों का उत्तर नही दे देता तब 
तंक आयों का मूलस्थान उत्तरी ध्रू,व का प्रदेश नहीं माना जा सकता । 
तृतीय सिद्धात का उत्तराद्ध है- खुदाई इत्यादि मे प्राप्त उपादान सामग्री 
जिसमे सबसे प्राचीन वोगाजकूई की छुदाई मे प्राप्त व लेख हैं जो मिट्टी की 
पष्टिकाजा पर कीलाक्षरां में लिखे हुए हैं। इनमे से एक लेख म॑ हत्तीराज 
सुपिलल्युमम तथा मितन्नीराज मतिराज की पुत्र कया के विवाह का उल्लेख 
है। यह एक प्रकार का सधि पत्र है । इसमे अनेक विशिष्ट वदिक देवताओं के 
नामा वा उल्लेख मिलता है जस-शुरिप्त भष्तश ईदर भित्तर उष्वन 
अरन भादि । उक्त लख से यह तो सिद्ध होता ही है कि ई० पूव १४००- 
१३०० वष पूव भार्यो एवं आय भाषा वी उपस्थिति वहाँ पर थी पर तु 
समस्या यह है कि वे भारत से गए जयवा वहाँ से भारत आए। जहा तक 
छित्ती प्रदेश से आर्यों व भारत आगमन का प्रश्न है. वहा दो प्रश्त हमार 
समक्ष प्रस्तुत होते है--प्रथम यदि भारतीय जाय हित्ती प्रदेश से भारत आए 
और उक्त सा धपन वे पश्चात आए तो निश्चय ही वे इस कीलाक्षर लिपि 
का प्रभाव अपने साथ लक्र आए हागे तब फिर भारत मे प्राप्त ज्राह्मी लिपि 
का उक्त लिपि के साथ सम्बंघ क्‍या नहीं है ? जसा कि बहुत से यारपीय 
मनीपी मानते है कि भारत मे लिपि का विकास ईसा से ५०० बष पुव ही 
हुआ है तब बोगाजकूई म प्राप्त कीलाक्षर लिपि का क्‍या महत्व रह जाता है 
जवकि वहाँ के निवासिया का एक समुदाय उससे अनभित नहीं है । या या 
कहिए कि उसी शाखा से विछुडकर या उसके आस पास के किसी स्थान से 
जहाँ पर लिपि का विकास बहुत पहले हा चुका था--(जैसा कि ये लोग 
मानते हैं) आने वाले भारतीय आय सप्तसि:ु श्रदेश म प्रवेश करते ही कुछ 
ऐसे विकृत मस्तिप्क हो गाए कि लिपि का प्रयोग करना भी भूल गए और 
लगभग ७००-८०० वर्षो के पश्चात्‌ यह विकृति दूर हुई जबकि मनोविचान 
के वश परम्परागत सस्कार क सिद्धात के जधीन भारतीय आया की सतानो 
के मस्तिष्क मे वह लिपि कुछ भिन्न स्वरूप मे अवतरित हो गई । अजब विचार 
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विदस्यता है! यटि बोगाजरुई मे शिसालेसग भाय राजाम की सिाड 
राय ती प्रवृति वे यूपर हैं तो फिर उसी शासा के राजा सोग भारत मे 
आपर इग प्रषार थे शीपि पत्र झिसो ब प्री गया विस्‍्ता हो गए ? इसी 
साह्भ मे एव प्राए यह भी उठाया ज्ञा सतत है हि जिए राजाओं 2 इग अ्रषार 
मी राधियां वा अका मिट्टी फी इटो पर विया शो इंश प्रतार मी घटनताआ गा 
आवतला आयों व अप साहिएय से बया उहीं शिया ?े अत स्पष्ट है हि भारत 
मे हित्तिया शी उपरि बषित शासा से तिगसतत्र अथवा इसे शा एवं उसरे 
आरापारा व विसी अय रथात से भारतीय आय यही आए। 

दूसरे यैल्कि देवताआ। मे नाम जो यह पर ध्राप्त हुए हैं और जिन शब्ह रूपों 
मे हिटी विद्वाना ने उट अपने प्रथा मे उद्धृत किया है व रुप वदिप भाषा 
गय श रूपा से पूव थे ने हावर परश्यात्‌ गे थात होते हैं। मधा वैटिग 
सासशत एय सौविक सस्टत मे सयुकत्र व्यजावा मे से भी अग्र/ को और बभी 
परश्य यो द्वित्त कर उनम स्वरागम लाउर उच्चारण परने वी प्रवत्ति उत्तर 
बालीन भारतीय आय भाषाओं मे बहुत अधिक मात्रा में थाई जातो है। 
यधा++ 


सह््त ह्त्तो पालि पजायी 
मित्र मित्तर +5 मित्तर 
पुत्र (इसी आपार पर) गो पुत्तर 
पितर्‌ न न- पित्तर 
चद्रा न चुका चघकार 
लग्न न सग्ग लग्ग 
स्र्य विश्यय 5 कय विवय नर 
परियय ध्ग्य परिबबय -+ 


उक्त उदाहरण मैंने बोगाजकूई के लेस म प्राप्त मित्तर शल के अनुरूप 
सरोज हैं जो उत्तरकालीन भाषाओ म प्राप्त होते हैं । 

इसी प्रकार वहाँ से प्राप्त दूसरा श द है-- ईदर । इस शद में स्वर 
भवित के साथ साथ पूव स्वर को दीध बरने वी प्रवत्ति लक्षित होती है। 
जहा तक स्वर भक्ति का सम्बंध है भारतीय भाषाओं के विकास मे भली 
प्रकार दखा जा सकता है। हाँ ! सम्भव है आरम्भ के स्वर को दीघ वरने 
की प्रवत्ति यहाँ पर न मिल । यह जावश्यव भी नहीं है कि प्रभाव एवं 
विकास सवया समान ही हो । कितु मूल रूप मे थे शब्दरूप बदिक शद रूपो 
से पूव के नही पश्च के दष्टिगत होते हैं। बोगाजकूई के अरुन शद को 
लीजिए जो सस्कृत के अरुण शाद का वाची है। यहाँ पर ण क स्थान पर 
म का प्रयोग मिलता है। पालि से लेकर वतमान पजाबी तक यह अ्रवृत्ति 
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दष्टिगत होती है यथा--सस्क्ृत--ग्रुण पजाबी--ग्रुन, इसी प्रकार सस्हृत-- 
अरुण हत्ती--अरुन पजावी--अरुन आदि | शुरियश शाद में भी भारतीय 
' घ्वनि अपना प्रभुव्व, जमाए हुए है। श ऊष्म ध्वनि भारतीय आय भाषा 
की अपनी विशेषता है । आय परिवार वी अय भाषाओ म श के स्थान पर 
या ता 'स मिलता है अथवा वा मिलता है। यथा-- 

सरक्षत अवेस्ता प्रोक लटिन 

शतमू सतम्‌ कट केटुम्‌ 

अत यह कसे माना जा सकता है कि भारतीय आय एशिया माईनर से 
आए और आते ही 'शुरियश के स्थान पर 'सूय 'ई-दर' के स्थान पर इाद्र 
तथा मित्तर के स्थान पर मित्र का प्रयोग करने लगे । यदि भारतीय आर्यों 
की शाखा बहुत बडी शब्ठ सुधारक बन भी गई होगी तो भी यत्र-तत्र उनके 
साहित्य मे इन शान रूपा के भी क्तिपय प्रयोग उपलब्ध होने चाहिए। लेकिन 
नही होते । मुस सुख की दृष्टि स इदर मित्तर आदि शब्टों का उच्चारण सहज 
और सरल है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इन शब्टो के उत्तरक्‍ालीन भाषाओं में 
पाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उक्त लेख का भाषा बतानिक 
विवेचन यही सिद्ध करता है कि भारतीय आया की ही कोई शाखा भारत स 
एशिया भाईनर की ओर गई न कि एशिया माईनर से भारत आई और यह 
वह समय हो सकता है जब भाषा विकास की ओर अग्रसर थी । 

अत भ प्रजातियाद भाषावाद एवं प्राचीन ग्र यो तथा खुदाई इत्यादि म 
प्राप्त उपादान सामग्री के आलोडन से भात होता है कि सप्तसिधु प्रदेश वे' 
अतिरिक्त कसी थय स्थल की सिद्धि भारतीय आयों के मूल उदगम के लिए 
नही होती । अब तक की प्राप्त सामग्री मे सप्तसिधु के पक्ष मे प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैं और अन्य स्थलो के पक्ष म अनुमान भ्रसूत । अनुमान से प्रत्यक्ष सदा सबल 
होता है । अत जब तक कसी अय प्रदश के लिए प्रत्यक्ष कारण एवं सबल 
सामग्री सप्तसि धु अदश की तुलना म्‌ श्राप्त नही हो जाती, तव तक हम यह 
मानने मे किचितू भी सकोच नहीं करना चाहिए कि आयों का या या कहिएं 
आय सम्यता एवं सस्दृति के मूल उत्स का प्रक्नवण सप्तप्तिश्ु प्रदेश की ही 
पावन भूमि से हुआ जहाँ इंद्ध ने अवरोधव वृत्रासुर को मार कर इसका मांग 
प्रशस्त क्रिया ) इस झन्तम में यदि मे डा० बी के० घोप हे शादों को पुर 
उदघन वर दू तो अधिक उत्तम होगा 

+ छा 5966 0 हा ध्ाह €शतटा०४ [0 तीर रणाथए [04 ४४४5 [6 
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सस्कृति से तात्वप--जिस प्रकार व्यक्ति की पहचात उसकी बाह्य आकृति 
एवं आतरिक गुणो से की जाती है, उसो प्रकार किसी जाति की पहचान उसवी 
सम्यता एवं सस्क्ृति से की जाती है। सस्कृति अनुभव जाय ज्ञान के और 
सम्यता बुद्धि-जय ज्ञान के आधार पर निभर होती है। सस्कृति शब्द की 
व्युत्पत्ति सम्‌' उपसग्रपूवक 'क घातु से वितन' प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होती 
है जिसका अथ सस्‍्कार क्या हुआ, निखरा हुआ या निसारा हुआ होता है । 
स्वामी ब्रह्मान द जी सरस्वती ने सस्कृति का अथ भूषणभूत सम्यक कृति इत्ति 
सस्वृति ! किया है। भूषणभूत सम्यक कृति का विश्लेषण करते हुए स्वामी जी 
इस निष्क्ष पर पहुँचे है कि मनुष्य के लोकिक पारलोकिक सर्वाम्युदय के 
अनुकूल आचार विचार ही सस्कृति है।* बात वास्तव म॑ यह है कि बाह्य 
अथवा भौतिक उच्नति के वे अवशेप जो हमारे जीवन एवं चितन की स्थायी 
निधि बनते जाते हैं वे ही समष्टि रूप भे सस्क्ृति के द्योतक होते है ॥ 
वाश्चात्य विद्वानों ने इस विपधय का अत्य त विशद विवेचन किया है। 
सस्ट्ति के लिए उनके यहा कल्चर (८७॥७७) शब्ट का प्रयोग किया जाता 
है। प्रत्तिद्ध मानव शास्त्री हीबल सस्कृति श ” की “यारुया लगभग भारतीय 
दृष्टिकोण के अनुकूल ही करते है । आपके अनुसार सस्द्ृति समाज के समा 
कलित विष व्यवहारों की सम्टि है जो, समाज के प्रत्येक “यक्ति का लक्षण 
होता है तथा वह जीव शास्त्रीय विरासत बा परिणाम नही होता 
(एरॉ(णाह 45 06 500॥ 40(8] ीवग्राल्डा्रध८१ [ब््रार्त एला॥४07 
एगभाश75 फ्राए बरल्लाभबटाटा।5060 06 (06 प्रध्याणटा३ 08 502९9 270 
जाएं 26 (श९०ण6 ॥0 06 7250 ० प्ञाण॑०हाएणे प्राधा9शत06 
प्राचीन भारत का सास्कृतिक सम“बय 
यद्यपि इतने विवेचन के पश्चात्‌ भी यह निश्चित रूप स नही कहा जा 
सकता कि आयजनो की सही निवास भूमि कहाँ पर थी तो भी इतना तो 
पूणत निश्चित है कि ऋगेद एवं शेप वदिक साहित्य भारत भूमि की अपनी 
निराली निधि है | इस साहित्य व॑ अध्ययन स यह पभात होता है कि आयी 
का सम्पक बुछ अप्य सस्हृतिया के साथ भी हुआ है। उन सस्दृतियां से 
इहोने बुछ ग्रहण भी किया और बहुत कुछ दिया भी । 
ऋग्वद म ऐसे शत्रुओ का वणन आता है जो हृष्ण अर्थात काल रंग के थे । 
'अनासा' चिपटी नाक वाले थ। शिश्नदेवा लिप्ल प्रूजत्र थ। अयज्वन्‌ यज्ञ 
न करने वाले थे । दास दस्यु डाकू थ। शम्बर दस्यु का उल्लेख अनेव 
$ कल्याण हिदद-सस्दृति विशेषात्र पृष्ठ १६४॥ 
4. १[35 ॥7 ह॥6 फएशण5८ छ070--22८8९। 386 7 
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बार हुआ है जिसके दुर्गों का ध्वस इंद्व ने अनेक बार किया है। इस प्रकार 
के अनक उल्लेखो एवं वतमान समय मे प्राप्त अनेक जादिवासी कबीलो के 
आधार पर विद्वानों ने कुछ निष्कप निकाले हैं, यथा--प्राचीन भारत मे हब्शी 
प्रजाति वतमान थी जो अफ्रीका से घूमती घामती भारत मे आई। डा चारद्दुर्ज्या 
के अनुसार ये सवप्रथम मानव हो सकते हैं. जिहोने भारत भूमि पर चरण 
रखे । आजकल इनके अवशेष अण्डमान निकीबार प्राय ढ्वीपो मे उपलाध 
होते हैं जहाँ ये अपनी अविकसित भाषा का ही प्रयोग करते हैं।” आय भाषा 
पर इनका प्रभाव नाम मात्र को ही मिलता है क्योकि यह प्रजाति अधिकतर 
दक्षिण मे रही । दूसरे, बाद मे आते वाली प्रजातियों ने इनको अपने मे पूणत 
आत्मसात कर लिया । भारत क॑ निम्न वर्णों के लोगों मे इनका यह मिश्रित 
रूप भली प्रकार चिह्नित किया जा सकता है । 

डितीय अनाय जाति आस्ट्रिक परिवार की थी जिनवे साथ आरयों का 
सान्निध्य हुआ। यही प्रजाति आगे चलकर सस्कृत साहित्य मे निषाद जाति के 
नाम से प्रसिद्ध हुई । विद्वानों का मत है कि निपाद सस्द्वति ने आय सस्कृति 
को पर्याप्त सीमा तक प्रभावित किया । इनके अवशेष भारत मे कोल और 
मुण्डा जातियाँ हैं। 

तृतीय श्रजाति जिनवा आय सस्दृति के अध्ययन भे भहत्त्वपूण स्थान है 
बह द्रविड प्रजाति थी, वेदी मे जिहे दास, दस्यु या शूद्र के नाम से अभिहिंत 
किया गया है। विद्वानों का मत है कि मोहन जो दडो और हडप्पा मे जिस 
सस्कृति के अवशेष उपलब्ध हुए हैं उसकी सस्थापक यही प्रजाति थी । कुछ 
विद्वानू इस मत की तब तक स्वीकार करने को तैयार नही हैं जब तक उसमे 
प्राप्त सामग्री एवं सिकको पर प्राप्त लेखो का पूण विश्लेषण एवं अध्ययन 
सम्पन्न नही हो जाता । दक्षिण भारत मे बोली जाने वालो तमिल तैलगु आदि 
भाषाएँ उसी कबीले की भाषा या बालियों के विकसित रूप हैं! चाहे जो कुछ 
हो, पर इतना ता स्वीकार करना ही पडेगा कि आरयों के सम्पक में जाने वाली 
प्रजातियो में से इस प्रजात्ति की सस्द्ृति अत्यधिक समद्ध एवं सुदृढ थी और 
इहे जीतने के लिए आर्यों को सबस अधिक कठिनाई का साम्मुख्य करना 

> पडाया। 

चतुथ प्रजाति जिसका आय सस्क्ृति के तिर्माण मं कम योगदान नही रहा 
बह है मगोल प्रजाति, जो बाद म॑ किरात जाति कहलाई । पौराणिक साहित्य 
में अनेक स्थानां पर इंहे अध-देव या अलौकिक जनों के रूप मे वणित क्या 
गया है। डॉ चादुर्ज्या के अनुसार वेदिक काल मे ही य किरात के नाम से 


ज---++-+त-ेु 
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श्र भारतीय आय मापाभ गा इतिहास 


सरहति से तारपप--जिस प्रकार ब्यतित की पहचान उसकी बाह्य आहत 
एग आतरिक गुणा से बी जापी है, उसी प्रतार रिसी जाति जी पहुचान उसकी 
राम्यता एय राखइति से थी जाती है। संसद अनुभव जाय शान बे और 
सम्यता बुद्धिजाय शात के आपार पर तिमर होगी है। राखी शम्हजी 
स्युरपत्ति सम! उपरगपूयत' ह थासु से विता[ प्रत्यय सगान से निष्पप्न होती 
है. जिसका अथ सरपार विया हुआ निशा हुआ या निशारा हुआ होता है। 
स्यामी ग्रह्माय” जी राग्श्यती े साहहुति का अप भूष"पभूत सम्पक इृति इंसि 
सरदृति किया है। भूषणभूत सम्यक शटि गा विश्तेषण मरत हुए रवामी जी 
इस निष्तप पर पड़ेंगे हैं कि सयुध्य मे सौहिर प्रारसौहिय सर्वाम्युदय ने 
अनुतूल आयार विघार ही सस्यति है ।* बात वास्तव मे यह है जि बाह्य 
अथवा भौतिक उन्नति व ये अवशेष जो हमारे जीवन एथं घितन बी स्पायी 
निधि बनते जाते हैं ये ही रामध्टि रूप म सस्यृति मे चोतर होत हैं। 
पाएचास्य विद्वानों में इसा विषय या अर्य ते विश” विवेचन किया हैं। 
रास्ट्रति थे लिए उनवेी यहाँ बह्चर (८७॥प7८) शब्ल या प्रयाग जिया जाता 
है। प्रसिद्ध मायव शास्त्री हीवल सस्यृति शब्ल की व्यास्या लगभग भारतीय 
दृष्टिकोण मे अनुवूल ही बरत हैं। आपने अनुसार ससशृतति रामाज मे समा 
बालित विभ व्यवहारों बी रामप्टि है जो समाज के प्रत्यवा ब्यदित वा लभण 
होता है तथा वह जीव शास्त्रीय विरासत बा परिणाम नही होता 
(४०४० ६ ॥6 5णा 00] ० ग्रालह/॥९०० [६8॥60. एशीकरए 
एथाशिआ$ शादी घ6 लाक्षाग्/दा50० ते 6 गरध्याएटड 0ी ॥ 500९५ ४74 
जाती घर पाहालगर ॥0 06 765०६ ण छ०ण0ह्ञव्यो क्‍णाशाभाए४ 
प्राचीन भारत का सांस्कृतिक सम वय 
यद्यपि इतते विवेचन व पश्चात्‌ भी यह निश्चित रूप स नही कहा जा 
सकता कि आयजनो की सही निवास भूमि कहाँ पर थी तो भी इतना तो 
पूणत निश्चित है वि ऋग्वेद एवं शेष वदिव साहित्य भारत भूमि बी अपनी 
निराली निधि है । इस साहित्य वे अध्ययन स यह ज्ञात होता है कि आया 
का सम्पक कुछ अय ससकृतियों के साथ भी हुआ है। उन सस्द्ृततियों से 
इ हाने कुछ ग्रहण भी क्या और बहुत कुछ दिया भी ! 
ऋणग्वंद मे ऐसे शत्रुओ वा वणन जाता है जो कृष्ण अर्थात्‌ काले रग के पे । 
अनासा चिपटी नाक वाले थे । शिश्तदेवा लिझ्ठ पुजक थ। अयज्वन्‌ यंत्र 
न करने वाले थे । दास दस्यु डाकू थे। शम्बर दस्यु का उल्लेख अनेक 
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प्राचान भारत का सास्द्ृतिक वातावरण २४ 
बार हुआ है जिसके दुर्गों का घ्वस इद्र ने अनेक बार किया है। इस प्रकार 
के अनेक उल्लेखो एवं बतमान समय म प्राप्त अनेक आदिवासी कबीली के 
आधार पर विद्वाना ने कुछ निष्क्ष निकाले हैं यथा--प्राचीन भारत में 'हृब्शी 
प्रजाति बतमान थी जो अफ्रीदा से घूमती घामती भारत मे आई। डॉ चार्ट्ज्या 
के अनुसार य सवप्रयम मानव हो सकते हैं जिहीने मारत भूमि पर चरण 
रखे । आजकल इनके अवशेष अण्डमान निकोबार प्राय-द्दीपा मे उपलब्ध 
होते हैं जहाँ ये अपवी अविक्सित भाषा का ही प्रयोग करते हैं।” आय भाषा 
पर इनका प्रभाव नाम मात्र को ही मिलता है क्योकि यह प्रजाति अधिकतर 
दलिण मे रही । दूसरे, बाद मे आते वाली प्रजातिया ने इनको अपने मे पूणत 
आत्मसात कर लिया। भारत के निम्न दर्णों के लोगो में इनका यह मिश्रित 
झूप भली प्रकार चिह्नित किया जा सकता है। 

द्वितीय, अनाय जाति आस्ट्रिक परिवार की थी जिनके सांथ आयों का 
सानिध्य हुआ। यही प्रजाति आगे चलकर सस्कृत साहित्य मे निषाद जाति के 
नाम्र से प्रसिद्ध हुई। विद्वानों का मत है कि निपाद सस्कृति ने जायें सस्दृति 
की पर्याप्त सीमा तक प्रभावित किया । इनके अवशेष भारत में कोल और 
मुण्डा जातिया हैं। 

तृतीय पजाति जिनका आय सस्कृत्ति के अध्ययन मे महृत्त्वपुण स्थान है 
चह्‌ द्रचिह प्रजाति थी, बैदों मे जिहे दास, दस्यु या शूद्र के नाम से अभिहित 
क्या गया है। विद्वाना का मत है कि मोहन जो दडो और हंडप्पा मे जिस 
संस्कृति के अवशेष उपलब्ध हुए हैं उसकी सस्यापक यही प्रजाति थी । बुछ 
विद्वान्‌ इस मत को तब तक स्वीकार करने को तैयार नही हैं जब तक उसमे 
मप्त सामग्री एवं सिक्कों पर प्राप्त लेखा का पूण विश्लेषण एवं अध्ययन 
सम्पन्न नही हो जाता । दक्षिण भारत में बोली जाने वाली तमिल तलमु आदि 
भाषाएँ उसी कदीजे बी भाषा या बालियो के विकसित रूप हैं। चाहे जो कुछ 
हो पर इतना तो स्वीकार वरना ही पडेगा कि आरयोँ के सम्पक मे आने वाली 
प्रजातियो मे से इस प्रजाति की सस्द्ृत्ति अत्यधिक समद्ध एवं सुदढ थी ओर 
इंड्ध जीतने के लिए आयीं को सबसे अधिक कठिनाई का सप्स्मुख्य करना 
पश था ६ 

चतुघ प्रजाति जिसका आय सस्कृति के निर्माण भ कम योगदान नहीं रहा 
वह है मगोल प्रजाति जो बाद मे क्रित जाति पहेलाई । पौराणिक साहित्य 
में अनेकः स्थानों पर इहे अधघ-देव या अलौविक है के रूप भे वात किया 
गया है। डॉ चादुर्क्या के अनुसार बैदिव बाल म ही ये किरात के नाम से 
५: ५ 
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र६ पे भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


जाने लगे थे ।? इस जाति का भारत के सास्कृतिक निर्माण [अचन पूजा] 
में बहुत अधिक योगदान रहा है । 
सस्कृति के अय उपादानों को छोडकर हम यहाँ पर बेवल भाषा वी 

दब्टि से ही इनके पारस्परिक आदान प्रदान का अवलोकन करने का प्रयत्न 
करेंगे । पिछले तीन चार सौ वर्षों के अनथक प्रयास के फलस्वरूप विद्वान्‌ 
भाषा वि एक सवसम्मत निष्क्प पर पहुंचे हैं कि योरप रूस, ईरान भारत 
आदि म॑ बोली जाने वाली भाषाओ का मूल उत्स कोई एक भाषा है जिससे 
छा“दस, ग्रीक, लैटिन, जर्मेनिक केल्टिक, अवेस्तन आदि विश्व की समद्ध 
भाषाएँ प्रस्फुटित हुई हैं । इनमे कौनसी भाषा प्राचीन है तथा आदि भाषा के 
अधिव समीप है, इस उलझन मे ने पडकर यह तो स्वीकार किया ही जा 
सकता है कि उबत भाषाओ का तुलनात्मक अध्ययन इस बात के लिए हमारा 
मांग प्रशस्त कर सकता है कि हम एक मूल भाषा का अनुमान पर सर्वे तथा 
उसकी ध्वनियों एवं रूपो का निर्धारण कर रार्के और यह काय पाश्चात्य 
भाषा वैनानिक सम्पन्त करने का प्रयास कर चुवे हैं कितु उनका यह काय 
कहाँ तक वैज्ञानिक है, यह नही कहा जा सकता । इसके विरोध म डा राम 
विलास शर्मा के तक जत्यात विचारणीय हैं, जैसा कि उहोने कटुम और 
शतम वे सिद्धांत के सम्व ध में वहा है एक समस्या और है यदि आर्यों 
की पश्चिमी शाखा मूल कण्ठय ध्वनिया को सुरक्षित रखे हुए शत वे स्थान 
पर केतुम्‌ का व्यवहार करती थी, त्तो जमन और अग्रेजी म बेप्ठुम्‌ की जगह 
हुण्डेट भर ह॒ण्ड्रेड वा “यवहार क्से होने लगा ?ै जमन मे केसर बापिटाश, 
काल्ट, कार्ट बैनेत केल बेन कनाबे, किट आदि ढेरो शा हैं जो क से 
आरम्भ होते हैं जिनके मध्य या अत म॑ के हो उनका जिक्र नहीं। फिर जमन 
भआर्यों ने केण्टुमू के 'क' से क्यो परहेज किया ? ॥ ? इसी प्रकार भारतीय माय 
परिवार की ओर भी आपने सकेत क्या है कि विद्वानों के अनुसार आया 
की पश्चिमी शाखा ने मूल कण्ठय ध्वनिया को सुरक्षित रसा है. भारत और 
रूस की शाल्त्रा ने उहें ऊप्म बना दिया है। लटिन बातुम” सस्ड्त शत इनम 
लटिन ने मूल ध्वनि का सुरक्षित रखा, सस्दृत आदि पूव वी भाषाओं ने उस 
श यास का रूप दे दिया | प्रश्न यह है कि किमू व, झुत वुत्र आर्टि 
क-पुवत शब्टा का विशाल भण्डार रसने वाली भाषा ने 'केलुम्‌ मे 'क कोही 
क्या अछूत समझा ? ?९ 





6 भारतीय आय भाषा ओोर हिंदी, पृष्ठ ६२ । 
० भाषा और समाज, पृष्ठ ३६।॥ 
70 वही, पृष्ठ ३८ ॥ 


प्रायोन भारत का सास्कृतिक वातावरण ७ 


उपयुवत सादभम इसका पर्याप्त प्रमाण है कि पाश्चात्य भाषा विष इस 
पिद्धात कै साथ पूण याय नही कर पाये | आवश्यक्ता इस बात की है वि 
आय-परिवार की सभी भाषाओ के प्रवाण्ड पडित मिलकर सम्पूण शब्द कोप 
एवं घ्वनि सामग्री का विश्लेषण करें तथा बहुमाय निणय पर पहुँचने का यत्न 
करें। कुछ शब्दों को चुत कर कसी एक व्यवित के द्वारा प्रस्थापित सिद्धात 
चटिविहीत हो जाए इसकी बहुत कम सम्भावना है। भाषा पॉरण्डित्य क्के 
साथ साथ समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा मनोविनान का ज्ञान भी उस 
मण्डली के लिए परम अपेक्षित है । 
उपयुक्त भूल भाषा वी कल्पना का सकेत देने वे पश्चात हम अपने विषय 
पर भाते हैं । भारतीय आय परिवार जो जय आम परिवारो से भिन्न दृष्टिगत 
होता है. उसमे सबसे महत्त्वपूण 'मूधय ध्वनिया हैं। ये ध्वनियाँ या तो 
भारतीय आय-परिवार में प्राप्त होती हैं या जमें निक' परिवार भे । कुछ मात्रा में 
विद्वानों का विचार है कि लैटिन भे उनका प्रवेश हो चुका था । इस पर यदि 
हम गम्भीरता से विचार करें तो स्पष्ट हो जाएगा--पाश्चात्य रग मे रग्रे विद्वानों 
को यह चाहे न रुचे--कि जर्मेनिकः शाखा भारतीय शाखा से मूध-य ध्वनियों 
के विकास के धाद अलग हुई है जिसने जाकर रोमन सस्कृत पर अपना प्रभुत्व 
स्थापित क्या । ग्रीक और रोमन सस्कृति तथा परश्ियत ससक्ृति के बाद जमन 
सस्क्ृति का अभ्युदस इसका प्रमाण है। यह निश्चित सा है और मान लेता 
चाहिए कि आय परिवार मे मूघ-य ध्वनियाँ विजातीय तत्त्व हैं और बहुत 
सम्भव है कि भारत मे अवाय सस्कृति का सम्पक ही इनका प्रदाता रहा हो । 
आर्ट्रिक प्रजाति की तथा द्रविडो की भाषाएँ मूधन्य ध्वनि प्रधान होने के कारण 
इस मायता को ओर भी बल मिल जाता है। आय, क्योकि विजेता थे अत 
उरहाने अपनी भाषा की प्रह्ृति और प्रत्यय की सुरक्षा करते हुए विजितो द्वारा 
दिए गए शिथिल एवं अशुद्ध उच्चारणों को न चाहते हुए भी स्वीकार कर 
लिया । अनेक स्थानों पर 'र' के स्थान पर “ल' का प्रवेश भी आरयेतर भारतीय 
कबीला का हो प्रभाव कहा जा सकता है। यद्यपि इस पर भी डा रामविलास 
शर्मा के तक अकाटय हैं तो भी यह स्वीकार करना पडेगा कि 'र! के स्थान पर 
ले का उच्चारण विजातीय प्रभाव है जिसके लिए पाणिनि को 'डलयो रलयो 
रभेंद ” कहना पडा । इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे शद हैं जिनकी व्युत्पत्ति छान्दस 
दे प्रति और प्रत्ययो के अनुरूप नही बैठती । डॉ चादुर्ज्या न ऐसे अनेक शब्दों 
की सूची प्रस्तुत की है । 
भादा के अतिरिक्त अनेक अय सास्द तिकू उपादान भी आर्यों न इन आर्येतर 
जातियों से ग्रहम किए। थथा --लिज्ज (शिव) प्रुजा, नाग पूजा, मातुका प्रजन 
शकित पूजन चूक पूजन ग्राम के बाहर पत्थर पर सैदूर या लाल रय से रगे 


श्द भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


हुए पत्यर वी पूजा, गाघव विवाह यो पूजा, शिव पूजन, झषि में घान वी 
सेती अमेग शाक सब्जियो का उत्पादन तथा योगविद्या आदि । 


उपर्युक्त विश्तेषण से मरा तात्पय बेवल यह बता देना है वि छाट्स गुग 
मे ही भाषा ने अनेब विजातीय तत्त्वों को प्रहण करना प्रारम्भ कर दिया घा। 
यह स्वाभाविष था, क्याकि आज वी भारतीय भाषाएँ अरबी फारसी पुतगीज 
ऑग्ल आदि भाषाओ के प्रभाव स अपने को वचित न कर सकी तो फ़िर उस 
समय बी छा'दस उस भाषा वे बोलने वालो वे सम्पक मं आई, अय भाषाओं 
के प्रभाव से मुक्त रह सवी होगी, कुछ जेंचता नही है | ये प्रभाव बौन कौन से 
हो सकते हैं किस प्रकार के हैं तथा कौन सी मापाआ मे हैं यह स्वतत्र रूप 
से विचार के विपय हैं और पृथक ग्रय की अपेक्षा रखते हैं। अत मैं समझता 
है पहाँ पर इतने सकेत ही पर्याप्त हैं । 
प्राचीन भारतीय आय भाषा पर विचार करने से पूव एव महत्त्वपूण 
विपय पर विचार कर लेना असगत न होगा। विद्वाना का विचार है कि छा-दस 
और अवेस्ता की भाषा म॑ इतना साम्य है कि केवल कुछ घ्वनियों के परिवतन 
कर देने पर दोनो भाषाओं का स्वरूप समान हो जाता है । उनके निष्कष हैं 
कि घ्वनियों का यह अतर भारत ईरानी शाखा स पृथक होने पर छाट्स 
ने विकसित कर लिया और ऋग्वेद को भाषा अवेस्ता की भाषा का पश्चकालीत 
विकसित रूप है किन्तु दोनो भाषाओं की तुलना के पश्चात मन यह भायता 
स्वीकार करने को तयार भही होता। यदि छा-दस से विकसित भापाओ--पालि 
प्राइत आदि--का मिलान भवेस्ता की भाषा से करें तो इन मे पर्याप्त मात्रा 
में समानता दृष्टियत होती है। कितने ही ध्वनि परिवतनों के आधार वे ही 
तत्त्व हैं जो पालि या साहित्यिक प्राकृतो के भी हैं। सस्कृत/छा-दस भवेस्ता। 
प्रा० फारसी पालि/ प्राह्ृत आदि भाषाओआ। के कुछ चुने हुए उदाहरण के द्वारा 
मैं अपने मत की पुष्टि करने वा प्रयत्त क्रूगा 
१ सस्क्ृत/छादस के अत्य 'अ' के स्थान पर अवेस्ता म॑ ओ, प्राचीन 
फारसी में अ, ओ पालि में ओ तथा मागघी म॑ ए मिलता है-- 
छादस/ससस्‍्कृत अवेस्ता भ्रा० फारसी पालि प्राकृत 
जात जातो जात जातो. जातो/जाते 
चुत हु डा इन्हे. इलो/हिले 
२ छादस या सस्ट्ृत के जे के स्थान पर अवेस्ता में एओइ 
मिलते हैं। ठोक इसी प्रकार पालि तथा अयप्राइतो मं भी ए ओ इ 
मिलते हैं-- 


प्राचीन भारत का सास्कृतिक वातावरण रह 


छादत/सत्दृुतत अवेस्ता' * 
अजति अजेति 
पति पेतिस 
सत़म हंन्तम्‌ 
यम गिम 
बसु वोह 

छा'दस/सस्कृत प्रालि/प्राकृत 
अन्न एव्थ 
अघस्तात हैट्ठा 
तमस तिमस 
त्रिषु तिषु 
अतर्‌ अतो 
तिरिस्क तिरोक्व 


३ छादस/सस्कृत “ऋ के स्थान पर अवेस्ता ऐर!” प्रा० फारसी 'र 
पालि/प्राइत इ उ, अ तथा रि ईर मिलते हैं-- 


छादत/सस्कृत अवेस्ता/प्रा० फारसी पालि प्राकृत 


कृणोति केरेनओइति -- “-. कौीय्नोति 
वृक्षम वरेशम +- र्क्ख रुवख 
मृगा लू न्ल्ः | मयक मियक 
छादस/सस्हत. अवेस्ता/प्रा० फारसी पालि प्राइत 
ऋषि ज-ू. खइस इसि रिप्ि 
ऋणम अर गा ड्र्ण रिण 


४ छाट्स/सस्कृत के ऐ/औ का अवस्ता मे 'आइ तथा आउ होते हैं पर-तु 
वाल्लि/प्राइत मे अइ तथा अउ' होते हैं-- 


छादस/ससकृत अवेस्ता पालि प्राकृत 
पौर बन पउरो पउरो 
गौड़ -++ हनन गंउड़ 
क्स्में कहमादु डर धक्का 
चत्यम्‌ व चह्चत्त न 





77 अवेश्ता|प्रा० फारसी के नियम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, 
पृष्ठ २४-३८ से लिए गए हैं । 


रे८ भारतीय आय माषाओ दा इतिहास 


हुए परचर वी पूजा, गाघव विवाह, सौ पुजा, शिव पूजन, शषि में धान वी 
सेती अनैय' शाव सब्जियों या उत्पादन तथा योगबिद्या आदि । 


उपर्युक्त विश्तेषण रा मरा तात्पय मेयस यह बता देना है वि छान्‍्टस युग 
मे ही भाषा ने अनेब' विजातीय तत्त्या यो ग्रहण करना प्रारम्भ बर दिया था। 
यह स्वामायिव था, वयावि' आज वी भारतीय भाषाएँ अरबी फारसी, पुतगीज, 
आँग्ल आदि भाषाओ मै प्रभाव से अपने को वचित मे बर सी तो फिर उस 
समय की छा-दस उस भाषा है बोलने बालो + सम्पर में आई, अय सापाओं 
के प्रभाव से मुक्त रह सकी होगी ढुछ जेंचता नहीं है | य प्रभाव कौन कौन से 
हो सबते हैं विस प्रवार ने हैं तथा कौन-सी मापाआ के हैं यह स्वतत्र रूप 
से विचार के विपय हैं और पृथक प्रथ वी अपक्षा रखत हैं। अत में समझता 
हैं पहाँ पर इतने सबेत ही पर्याप्त हैं । 
प्राचीन भारतीय आय भाषा पर विचार वरने से पूव एक महत्त्वपृण 
विपय पर विचार कर लेना असगत न होगा । विद्वाता वा विचार है कि' छा टस 
ओर अवेस्ता की भाषा म॑ इतना साम्य है वि केवल कुछ घ्वनिया के परिवतन 
कर देने पर दोनों भाषाओं का स्वरूप समान हो जाता है। उनके निष्कप हैं 
कि ध्वनियों का यह अन्तर भारत ईरानी शास्रा से पृथक होने पर छादस 
ने विकसित बर लिया और ऋग्वेद की भाषा अवेस्ता की भाषा वा पश्चकालीन 
विकसित रूप है कितु दोना भाषाओं यी तुलना के पश्चात मत यह मायता 
स्वीकार क रने को तैयार नही होता | यदि छा दस से विकसित भाषाओ--पाति 
प्राकृत आदि--का मिलान अवेस्ता की भाषा से बरें तो इन मे पर्याप्त मात्रा 
में समानता दृष्टिगत होती है। क्तिने ही घ्वनि परिवतनों क॑ आधार वे ही 
तत्त्व हैं नो पालि या साहित्यिक प्राइृतो ने भी हैं। सस्कृत/छा दस अवेस्ता। 
प्रा० फारसी पालि/ प्राइत आदि भाषाओ के कुछ चुने हुए उदाहरणो के द्वारा 
मैं अपने मत की पुष्टि करने का प्रयत्न करूगा 
१ सस्द्ृत/छादस के अत्य 'अ के स्थान पर अवैेस्ता म ओ, प्राचीन 
फारसी मे अ, ओ पालि में ओ तथा मायधघी मे 'ए मिलता है-- 
छादत्त/सस्कृत अवेस्ता प्रा० फारसो पालि प्राकृत 
जात जातो जात जातो.. जातो/जाते 
पुत्र पुद्रो पुश्र पुत्तो . पुत्तो/पुत्ते 
२ छादस या सस्ट्ृत के अ के स्थान पर जवेस्ता मे ए ओ,ई 
मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार पालि तथा अय श्राइतो म भी (ए ओो, ६ 
मिलते हैं-- 


प्राचीन भारत का साह्कृतिक वातावरण १६ 


छादस|ससस्‍्हृत अवेस्ता) * 
अजति अजेति 
पति पेनिस्‌ 
सातम हे न्‍्तम 
यम पिम 
बसु बोह 

छादस/सस्कृत पालि/प्राइत 
अत्र एत्थ 
अधस्तात्‌ हैट्ठा 
तमस तिमस 
त्रिषु तिपु 
अतर्‌ बतो 
तिरस्क तिरोवव 


३ छादस|सस्ह्ृत ऋ! के स्थान पर अवेस्ता 'ऐर प्रा० फ़ारसी 'र', 
पालि/प्राहृत इ, उ, अ तथा रि ईर मिलते हैं--- 


छादस/सस्कृत अवेस्ता/प्रा० फारसो पालि प्राहृत 


कृषोति केरेनओइति -- 5 कीय्नोति 
वृक्षम्‌ वरेशम -- रस्क्सा रुवस 
मृगाडू 5 ध्य्क मयक मियक 
छादस|ससह्ृत.. थवेस्ता|प्रा० फारसी पालि प्राइृत 
ऋषि जे खइस इस्ति रिप्ति 
ऋणम जज केडनललू द््ण रिण 


हि ४ छा दस/सस्कृत के ऐ/ओ का अवस्ता म आः 
पालि/प्राइत मे अइ तथा अउ हाते हैं-- 


छाउस/सल्झत . अवेस्ता 


इ तथा आउ' होते हैं परलु 


पालि प्राह्ृत 
पौर ग्य पठरी.. परी 
गौड़ का कक गउड़ 
क्स्म कहमाइ +च्> कि 
66 जे चइत्त. -_.. 


>ौ++++++++---.न..- 


3) अवेस्ता/प्रा० फारसी के नियम /हिन्ती 
पृष्ठ २४०३८ से लिए गए है हेन्ती भाषा का उदमव और विकास 


३३० 


व्यथ्जन+-+ 


भारतीय आय भाषाओं था इतिहास 


१ व्यण्जा से अनुगमित सस्शत व, त, प' अवेस्ता मे रा, थ, फ' हो 
जाते हैं। ठीग यही नियम पालि एयं प्राइतारि (साहित्य) भाषाआ मे 
सक्षित क्षिया जा राकता है-- 


छादत/संस्‍कृत 
फ़्तु 
स्वपूनम्‌ 
पश्तितम्‌ 
पनतरा 
परिसा 
परुष 
स्तन 
स्तम्भ 
स्त्री 
क्षण 


क्परम्‌ 
स्क्द 


मयेस्ता/ध्रा० फारसो पालि 
खतुस न 
हृपनेम 5 
फ्लितम्‌ 


।4|]|4|[|[॥|| 
[0 7: ॥ $ + || 


प्राइत 
फल्चितम्‌ 
कफणसो 
फलिहां 
फष्सो 
चणो 
थम्भो 
थी 
खो 
खप्पर 
खाद 


२ छात्स/सस्वृत 'घ ध भ अवेस्ताम गद ब मे परिवर्तित हो 
जाते हैं। प्राइतो म भी इन महाप्राण घ्वनियों के महाप्राणध्व के स्थान पर 
अल्पप्राणत्व वे दशन होत है-- 


छादस/सस्‍्कृत अवेस्ता/प्रा० फारसी पाक्ति प्राह्त 
दीघम्‌ दरे गे भू च+ 5 

अधघ अदा न्‍- न 
भाता ब्राता न ना 
भगिनी हे वहिंणी बहिणी 
चास न- -- गस (नि० श्रा०) 
सच्य हे सद (नि७ प्रा०) 

भूमि 5 >- यूम [विं० श्रा०) 


३ छाटस/सस्वृत श के स्थान पर स और श स वे स्थान पर हा 
अवैस्ता/आ ० फारसी की महत्त्ववृण विशेषताएं हैं। पानि जौर अय प्राइतो 
की यह सवश्नमुख विशेषताएँ मानी गई हैं-- 


प्राचीन भारत का सास्कृतिक वातावरण 


छा दस/सस्कृत 
सप्त 
शरद 
शाक 
सोम 

2 ८०॥ 
द्वाटश 
दश 
वार्धापण 
असि 
देशमुख 
अस्माकम 
शाप 
शपथ 


अवेस्ता/प्रा० फारसी 


हफ्त 
हरुट 
हाख 
होम 
ह्थ 
अहि 


पालि 


हे१ 


प्राकृत 
बारह 
द्ह्‌ 
काहावणो 
अहि 
दहमुखा 
अम्हाण 
सावो 
सवहो 


इनके अतिरिवत अवेस्ता में पाया जाने वाला ज/ कश्मीरी मं अभी तक 
सुरक्षित है। कश्मीरी मे सस्कृत 'श के स्थान पर छ' और मागघी मे एच 
उपलब्ध होते हैं। यदि भारत वी सम्पूण आय परिवार की भाषाओं का 
विश्लेषण कर उनका अथस्ता के साथ तुलनात्मक' अध्ययन किया जाएं तो चात 
होगा कि कुछ परिस्थिति विशेष म॑ हुए घ्व-्यात्मक परिवतनी के अतिरिवत 
अवेस्ता वी भाषा मे भा आ का ही अनुसरण करती है । 


द्वितीय अध्याय 
प्राचीन मारतीय आर्य माषा 


विकास शाश्वत होता है--घोली से भाषा का विकास-- 
सस्कृत मे ऐसे अ तर पर विचार--बोलियो का लुप्त हो 
जाना--भाषा के अध्ययन से कठिनाइयो का साम्मुर्य--प्राची न 
भारतोय आय भाषा का प्रारम्भ-- ऋग्वेद प्राचीनतम कृति-- 
आयों का आगमन-- ऋग्वेद की भाषा का भाषा वज्ञानिक 
विवेचन--ईरानी से साम्य--तालव्य भाव के नियस का 
प्रभाव--वदिक' सस्‍्कृत का ध्यायात्मक विवेचन--रूपात्मक 
विवेधन--कोध पर विचार--थे दिक काल में भाषा मे विकास 
के विल्ल---उस समय की भाषा एवं बोलियो को स्थिति-- 
सस्कृत भाषा का प्रादर्भाव--सस्कृत का चहुंमुली विकास--- 
ध्वयाप्मक विवेचच--रूपात्मक विवेचन--उपसग एवं निपातो 
का विवेचन 4 


भाषा और बोली 


विकास प्रद्गति का एक चिरातन और शाश्वत सिद्धात है। जाज डाविन 
(02७7) के विकासवाद को चाहे उसके वतमान समय मे महत्ता न दी 
जाती हो, किन्तु विश्व के गण माग्य मनीषी शास्त्रवेत्ता पण्डित, चिन्तनशील 
दाशनिक एवं प्रयोगनिरत सत्या-ेपी वंज्ञानिक आाज इस तथ्य से पूणत अभिन्न 
हो चुके हैं कि प्रकृति का कण-कण विकासशील है । जाज से हजारों अथवा 
लाखो वष पूव (विपय वस्तु के अनुरूप) जो प्राकृतिक उपादान जिस स्थान 
एवं स्थिति मे थे, आज उस स्थान एवं स्थिति से आगे या पीछे प्रसत निसत 
या अपसत हो चुके हैं । यह इतर वाता है कि धर्माधिकारी उनमे से किसी 
को हास और क्सी को विकास की सता से अभिहित करें परतु वैज्ञानिक 
विस्तृत अथ में उह विकास की श्रेणी में ही अधिप्ठित करेंगे । दाशनिक 
परिभाषा म प्रकृति जड़ और चेतन के समस्त काय-क्लापी गति विधियों, 
उत्पान पतनों एवं गुण अवगुणों को अपने में समाविष्ट किए हुए है। मानव, 
प्रकृति का एक महत्त्वपूण अग है । मानव की क्रियाओं का नाम है जीवन । 
भाषा इसी जीवन के भी प्रकार यापत्र का महत्त्वपूण साधन है। इस 
प्रकार मानव जीवन और भाषा का परस्पर गहन सम्बंध है । 


सालख्य-दशन के सिद्धांत के अनुसार कार्य -यूनाधिक रूप में कारण के 
गुण और घम से समवेत होता है ।! अत हम कह सकते हैं कि प्रकृति के 
विकासशील ग्रुण की उपलब्धि भाषा मे भी होती चाहिए । यदि हम भाषा 
का विश्लेषण करने बैठें तो चात होगा कि भाषा के दो स्वरूप प्राय प्रत्येक 
युग मे वतमान रहते हैं ॥ एक, उसका शुद्ध प्राकृतिक स्वरूप जिसे बोली, 
देशभापा अथवा जनसाधारण के देनिक जीवन में काम थाने वाले वस्तु 
“यापारा एवं भाव व्यापारो के लिए प्रयुक्त की जाने वाली ग्रास्य भाषा कहा जा 
सकता हैं जिसका कोई लिखित व्याकरण नही होता । लोक रथि ही जिसका 
व्याकरण प्रमाण था शास्त्र होता है। भाषा का दूसरा स्वरुप उपरिकथित 
स्वरूप का शुद्ध, सस्दृत एवं परिमाजित क्या हुआ साहित्यिक अथवा कृत्रिम 
रूप है जिसे विद्वत्सयाज या सिप्ट-जनों की साया कहा जाता है / उसे 
व्याकरण के नियमा मे आवद्ध कर, आवश्यकतानुसार उसमे नवीन शब्टो का 
उसकी पूववर्ती भाषा से या अय किसी समृद्ध भाषा से प्रवेश करवा कर 


१ 





साख्य-कारिबावलि एवं “याय दशन । 


झ्६ृ भारतीय जाय भाषाओं का इतिहास 


अथवा निर्माण कर जीवन के उदात्त एवं गम्भीर भावों विचारा एवं तथ्या 
की अभिव्यवित का साधन बनाया जाता है । इस अततर को भत्ता प्रकार 
चिह्नित करने के लिए ही विद्वानों ने प्रथम रूप की बोली की और दुसरे रूप 
को भाषा की सचा दी है। सस्हृत वैयाक्रणों एवं वा ये शास्त्रियों मे इसे 
वाणी भाषा और विभाषा जसे वर्गों मे भी विभाजित करने का प्रयास किया 
है। अतर केवल इतना है कि य वैयावरण शुद्ध शिप्ट परिमाजित किखु 
कृत्रिम भाषा को मूल मान कर जनसाधारण की भाषा की ओर भ्रयाण करते 
हैं, जसे भरत ने लिखा है-- 
/ मारध्यवा तजा प्राच्या शौरसे-याधमागधी । 
वाहहीका दाक्षिणात्या च सप्तभाषा प्रकीतिता ॥ * 
मागघी अर्था तजा प्राच्या, शौरसेनी, अधमागधी वाल्हीका तथा दाक्षिणात्या 
ये सात भाषाएं है । आगे ये लिखते हैं--- 
'शकाराभीर चाण्डाला शबर द्रमिला ध्रजा । 
हीना वनचराणाजच विभाषा नादके स्मूता ॥ ४ 
जगली लोगो द्वारा बोली जाने वाली शकारा आभीर चाण्डाला शवर 
द्रमिल आ ध्जा आदि हीन बोलियाँ ही नाटक म॑ विभाषाएँ कही जाती हैं । 
भाषा से लेखक का क्‍या तात्पय था तथा विभाषा! शाद किस प्रकार की 
बोली के लिए प्रयुकत होता था, इसे स्पष्ट करत हुए अपन भाष्य में अभिनव 
गुप्तपादाचाय लिखते हैं--- 
भाषा सस्कृतापञ्रश , भाषापशञ्रशस्तु विभाषा सा तत्तहेश एवं गह्रवा 
सिनाम च एता एवं नाटये तु ॥4 
उपयुक्त विवृति मे सस्कृत को चाणी अथवा देववाणी मान कर भाषा को 
संस्कृत का अपश्रष्ट स्वरूप कहा है तथा भाषा के अपभ्रप्ट स्वरूप को विभाषा 
कहा है। इसीलिए भाषा के अतगत उपरिव्थित सात प्राइत भाषाओं को 
ओर विभाषा के अतगत जगली गुफाओ म॑ रहने वाते हीव यक्तियों वी 
बोलियो को जो भिन्न भिन प्रदेशों म भिन्न भिन्न तरीको से बोली जाती थी 
कितु विकास की ओर अग्रसर थी लिया गया है । इन विभाषाओ का प्रयोग 
नाटकों मे होन पात्रों के सुख से करवाना वध माना जाता था। इस प्रकार 
हमारे सामने भाषा के तीन रूप आ जाते हैं । जहाँ तक भाषा के लिए 
वाणी शक प्रयोग का सम्ब ध है वह केवल अतिधाविव भावना वा ही 





9. भरत का नाटय शास्त्र १७/४६॥ 
3 यही १७/५०॥ 
& भरत नाटयशास्त्र की टीका, पृष्ठ ३७६ । 


परिणाम है। जहाँ तक विभाषा का सम्बाध है वह बोली और भाषा वे 
बीच वी स्थिति है । इसम थोडा बहुत साहित्य मी होता है । ग्राम्य प्रमोगो वी 
अनुता के साथ-साथ व्याकरण वे नियमो का बबन भी रहता है। अत यह 
स्पप्ट है कि भाषा की मुस्य स्थितियां बोलो और भाषा ही है। 

उपयुक्त विवेचन से हम सरलता से इस निष्क्प पर पहुँच जाते हैं कि 
लोक में भाषा के दो रूपो की समानातर स्थिति प्रत्येक अवस्था में बनी 
रहती है । हू | यह अवश्य है कि एक बोली वो अनेक भाषाएँ चाहे न हा 
परन्तु एक भाषा की अनेक बोलिया अवश्य होती है. यथा--हिंदी कौ--बद्बज 
कानौजी, बघेली बु देली, छत्तीसगढ़ी अवधघी, खडो बोली बागरू आदि । 
बोली का ही परिमाजित एवं परिष्कृत रूप भाषा बनता है साथ ही भाषा वा 
अपश्रप्ट रूप भी बोलो के कोप को समृद्ध करता है। डॉ रामविलास शर्मा 
का यह मत कि परिनिष्ठित भाषाओ स बोलियाँ उत्पन्न ही नही होती * माय 
नही है। यदि यहू मत मान भी लिया जाए तो आज भारत मे आय परिवार 
की भाषाओं के जघीन बोली जाने वाली तीन चार सौ बोलिया का अस्तित्व 
छादस युग भ भी मातना पडेगा, जो कि सम्भव नही है। जेसा कि डा राम 
विलास स्वीकार करते हैं वि सामाजिक उत्थान पतन एंव उसवी स्थिति का 
भाषा क॑ साथ प्रग्राढ सम्ब घ होता है तो उ“हं यह स्वीकार करन में नहीं 
'हिचक्चाना चाहिए कि प्रारम्म मे जाय लोग एक क्वीले के ही रूप म थे । 
समाजशास्त्र के अनुसार प्राचीत काल का वह समुदाय जो एक सास्कृतिक 
इकाई में आबद्ध था कवीला कहंताता था क्वीले के' सभी लोग उस समय 
निश्चय ही कसी एक वोली का प्रयोग करत रहे होगे । जैसे जैस उनमे 
विस्तार हुआ होगा, त्यो यो समय ओर परिस्थिति के अनुसार उनकी बोलियो 
भे भी जतर आया होगा और इस प्रकार एक बोली अनेक में परिवर्तित हुई 
होगी पर भूल आधार उसके कबीले को भाषा ही रही होगी। सभवत 
डॉ० रामबिलास के साथ मूल कठिनाई यह रही है कि इहोने आयों के जन 
अथवा गोत्र को कबीला मान लिया है और हिंदी का सम्बंध भी छादस के 
समय की क्सो भिन्न बोली के साथ जोडने का प्रयास किया है । मजेदार 
बात तो यह है कि डाक्टर साहब इसी अध्याय मे भोजपुरी सम्ब'धी वर्गों को 
प्रियसन के मत से ही काटते नज़र आत हैं। वाली के विकास का मूलाघार बोली 
ही नहीं आय कारण भी होते हैं ॥ यथा --उसी से परिप्कृत परिनिध्ठित रूप 
अय परिवारों की माधाएँ सामाजिक धामिक राजनेतिक परिस्थितिया आदि! 
बात वास्तव म यहू है कि बोलो का रूप जब परिष्कृत होकर भापा का बाना 





2 भाषा और समाज पृष्ठ इ६७। 


कद भारतीय आय माषाओ जा इतिहास 


धारण बर लेता है तो यह रूप अधिक से अधिव समृद होने म तत्लीन हवा 
जाता है विद्वानू लोग नवीन ध्वनिया, नवीन शब्हों एवं नवीन प्रथोगा द्वारा 
उसे अधिव से अधिक सघवत एवं अभिव्यडिजिरा बनाने मे दत्तचित्त हो जाते 
हैं और यही बोली विशेष, दिन दूनी रात चौगुनी फलने पूसने लगती है| 
उसमे आय भाषाओं वे शा एय प्रयोग भी ग्रहण किये जाने लगते हैं । ऐसी 
स्थिति में जन सामाय दो सिद्धातो बे अधीन--१ अनुकरण व २ मुसमुस-- 
नवीन बोली को थीरे धीरे पतपाने लगता है। अनुकरण मे सिद्धात के 
अनुसार वह विद्वानों के शाटा और ध्वनियों वा उच्चारण करने बा प्रयत्न 
करता है और “मुस सुख” के अधीन उसे अशुद्ध बना देता है तथा उसके 
समकक्षी अपने प्राचीन शब्ट का त्याग करने लगता है। धीरे धीरे ज्यो भाषा 
मा प्रभुत्व बढ़ता जाता है, बोली भी जाने अनजाने म परिवर्तित होती रहती है 
और इस प्रकार एक ऐसी स्थिति आती है कि बोली एकदम नये रूप मं भा 
उपस्थित होती है। उदाहरण के लिए आज से ५०-६० वष पूव गाँव के 
लोग, विद्यार्यी के लिए चट्टा और विद्यालय के लिए चटसाल का प्रमोग 
करते थे । अब इन दोनो शब्टो का स्थान विद्यार्थी और विद्यालय (स्कूल) ने 
ले लिया है । इसी तरह अहीरवाटी म॑ ग्रेहू की रोटी के लिए “माण्डो! शद 
का प्रयोग होता या पर अब अधिवकाश ग्रामीण भी माण्डो बहने से लजाने 
लगे हैं और उसके स्थान पर शिष्ट शठ पुलक॑ का प्रयोग करते हैं। सहायक 

क्रिया स का स्थान हिन्दी सहायक ब्रिया है ने ले लिया है। द्रजभाषा भाषी 
ग्रामीण जन भी भव हों कहना उचित नहीं समयते बल्वि मैं का श्रयोग 
करते हैं। हिंदी के प्रभाव बे कारण अद्वीरवाटी का प्रवाह आकारात 

होता जा रहा है। अब काकोजी वे स्थान पर काकाजी' कहना अधिक शिप्ट 
समझा जाता है। थो सहायक क्रिया (भूतकाल) का भी यही हाल है। ऐसी 
स्थिति मे यह कहना कि परिनिष्ठित भाषा से बोली का विकास हो ही नही 
सकता उचित नही है। अत सक्षेप मे यही कहा जा सकता है कि एक बोली 
के पशचात जो दूसरी बोली का प्रचलन लोक मे देखा जाता है वह उम्र पूबवर्ती 
बोली का विकसित रुप ही नहीं होता, बल्कि शिष्टजनों द्वारा “यवहुत 
परिनिष्ठित भाषा के अनुभूत विलप्ट उच्चारणों एवं रूप प्रयोगो का सरलीक्षृत 
स्वरूप भो होता है । इससे यह तात्पय कदापि नही है कि पृववर्ती बोली का 
उसके परिमाजित स्वरूप के श्रकाश मे आने पर पूणतया देहात हो जाता है 

परातु इतना आवश्यक है कि वह बोली परितिष्ठित भाषा के कोप से अपना 
भण्डार भरती रहती है तथा उसके प्रकाश म॑ अपने कुछ प्रयोगों का त्याग 
करती हुई नवीन बोली का आवरण घारण कर लेती है । इस प्रकार नवीन 

बोली पुराती बोली और परिनिष्ठित भाषा का सम्मिलित परिणाम होती है। 


प्राचीन भारतीय आय भाषा डर 


किसी भी सादा के वज्ञानिक अध्ययन के समय एक बड़ी बठिनाई थो 
आती है, वह यह कि साहित्य में उसकी पूववर्ती चोली का रूप प्राय अलक्षित्त 
हो जाता है। क्तिन हो प्राम्य प्रयोगा एवं रूप्रो पर वेबाकरण प्रतिबाध 
लगा देते हैं और हमारे सामने वेवल उसका परिमार्शित एवं परिष्डत रूप, जो 
ग्रगया म॑ प्रयुक्त हुआ होता है उपस्थित होता है तब यह जानना कठिन हो 
जाता है कि अमुक भाषा जिसका अध्ययन किया जा रहा है किसी बोली से 
समुत्पक्त है अथवा शिप्ट एवं साहित्यिक भाषा का विकृत रूप है। इसी प्रश्न 
को लेकर भारतीय आय परिवार वी भाषाओं के विकास के सम्ब-घ में विद्वानों 
मे अत्यधिक विवाद चल रहा है, विशेषकर सस्कृत एवं प्राकृतों के विपय मे ) 
डा चार्टुर्जा ने लिखा है कि 'प्राच्य बोली छादस एव ब्राह्मण प्रथो की 
सस्वृत से इतनी अधिक दूर जा चुकी थी कि उदीच्य प्रदेश से आने वाले व्यवित 
को प्राच्यो की भाषा समझने मे कुछ कठिनाई का अनुभव होता था ।/ ? उक्त 
कथन से यह सिद्ध होता है कि आय लोग मूलत अर्थात जब सप्तत्तिधु प्रदेश 
में थे, छादस अथवा ब्राह्मण ग्रथो की भाषा धोलते थे, परतु धीरे घीरे जब 
वे पूष की ओर अग्नतर होते गए उनका उच्चारण शिथिल होता गया । इस 
शियिलता ने कारण जो अन्तर आया वही अतर नवीन बोली वा उत्पादक 
सिद्ध हुआ। यदि डॉ रामविलास शर्मा के अनुसार यह मानें कि वे भिन्न 
बोलो पहले से ही बोलते थे तो बोली को समझना बाद मे कठिन क्यों हुआ ? 
तथा प्राचीन ग्राथो में बाद के ब्राह्मणा में ही इसका उल्लेख क्यो हुआ ? अत 
स्पष्ट है कि छा-दम का अशुद्ध प्रच्चारण, 'छा-दग्न' की बोली के अवशेष (जिसे 
मे पहले बोलते रहे होगे) तथा अनायों के सम्पक ने प्राच्या को जम दिया, 
जिसमे छादस के अपभ्रष्ट रूप का योग सर्वाधिक था । 

प्राचीन भारतीय आग भाषा 

चोली और भाषा का अर स्पष्ट हो जान पर अब हम यह देखने को 
प्रयत्त वरेंगे कि क्सि प्रकार छादस तथा उसकी बोलिया ने व्रमश विकप्मित 
हर प्राइतो एवं अपश्रशो के रास्ते से आधुनिक भारतीय आय भाषाओं को 
जम दिया । यद्यवि यह चाहे विवादास्पद विपय है कि आयों का मुल निवास 
स्थान भारत है अथवा ये लोग कही बाहर से यहाँ भआाए पर मह सवमाय 
मत है कि ऋग्वेट भायों का छादस भाषा मे लिसित आय परिवार को भाषानो 
क९ प्रध्दीनत्तम लिपियद्ध ग्रथ है। छादस को याँदि भारतीय आय परिवार 
की भाषाओं का सूल उत्स मान कर चलें तो भारतीय आय परिवार कौ भाषानो 


+-------त-_+त-_-न्‍त| 


४ भारतीय आय भाषा और हिंदी, पृष्ठ ७५ ) 


ड० भारतीय आय मापाआं वा इतिहास 


डेय विंवातस क्षम मी दृष्टि से बाल विभाजन एवं यंग विभाजन इस प्रकार 
किया जा सकता है--? 

(१) प्राचोन भारतीय आय भाषाएँ (प्रा० भा० आ० भमा०)-- छादस 
एवं रावत । 

समय--१५०० ई० पूव से ५०० ई० पूथ तब 

(२) मप्यकासोन भारतोष आय भाषाएँ (म० भा० आ० भा०)-- 
(अ) परालि अशोक के शिलालेसा कौ भाषा, (य) साहित्यिक प्राइतें 
(सं) अपभ्रश । 

समय--५०० ई० धृव से १०००-१२०० ई० तक । 

(३) आधुनिक भारतीय भाय भाषाएं (आ० भा० आ० भा०)--हिंदी 
गुजराती, मराठी आदि । 

समप--१०००-१२०० ई० से आज तव । 

उपमुँक्त वर्गीवरण का सामकरण सस्वार विद्वाना ने भिन्न भिन्न रुपा म 
किया है, यथा--डा चार्टुर्जा प्रथम को आ० भा० आ०» की भाषाएँ द्वितीय 
को म० भा० आ० वी भाषाएँ तथा तृतीय को न० भा० आ० की भाषाएं 
बहुत हैं तो डा उदयनारायण तिवारी तृतीय को आधुनिक भारतीय आय 
भाषा परिवार की सचा देते हैं पर इससे मूल विषय म॑ कोई अर नहीं 
आता । 

छादस भाषा वे वैशानिक विवेचन का मूल आधार मुख्यत ऋग्वेद और 
गोणत वदिक साहित्य हो सकता है। यद्यपि इस समय छादस भाषा को 
बोली वा कोई भी रूप हमारे सामने नही है तो भी विद्वाना ने अनुमानत 
उसके रूप निधरिण का प्रयत्त क्या है। डा चाट्टर्ज्या का मत है कि बेदो के 
सकलन काल और लेखन काल की भाषा में अवश्य अन्तर रहा होगा, क्योकि 
लेखन वे हजारा वष पश्चात्‌ वेदा का सब्लन क्या गया है। अत मूल 
रूप में जो ऋचाएँ लिखी गई होगी वे सम्मवत वतमान स्वरूप से कुछ 
अशों मे भिन्न रहो हांगी। आपने अनुमान का आधार स्वय ऋणग्वेट संहिता 
के प्रथम मण्डल और दसवें मण्डल की भाषा का अय मण्डलों को भाषा से 
भिल्र होना है। आपने इस आधार पर दो ऋचाओ के अनुमानित रूप इस 
प्रकार दिये हैं--* 


7 उक्त विभाजन का आधार डा» चादुर्ज्या द्वारा दिया गया विभाजन है जो 
भारतीय आय भाषा और हिंदी प्रृष्ठ १५१६ पर अक्ति है। अभी तवा 
बिद्वान्‌ किल्चित्‌ मत भेद के बाद भी इसे ही मान कर चलते हैं । 
भारतीय आय भाषा और हिंदी पृष्ठ ७० । 


लीचा् मारफात शा भशाता के. 


सहिता रूप-- "“अग्निम ईले (ईडे) पुरोहितम 
यचस्य देवम्‌ ऋत्विजम्‌ 
होतारम रत्न घातमम ॥ ' (म्वेद १/१) 
मूल अथवा अनुमानित रूप-- 
अग्निम इजदइ पुरज घितम्‌ 
यज़नस्य दइवम्‌ ऋत्विजम 
छह उतारम्‌ रत्न घा तमम्‌ 
इसी प्रकार लोक प्रचलित प्रसिद्ध ग्रायत्री मात का भी अनुमानित रूप 
डॉ० चार्ट्र्ज्या ने प्रस्तुत किया है?--- 
सहिता रूप-- तत सवितुर्‌ वरणियम 
भर्गो देवस्प घीमहि 
घियो यो भ श्रचोदयात ।” 
मूल या अनुमानित रूप-- 
तत सबितृस् बरइ निअम 
भगज दइवस्थ घीमधि। 
घियज यज़ नप्त प्र क उदयात ॥ 
सह मानत हुए कि भाषा विकासशील है और ऋग्वदिक ऋषिया ने प्रारम्भ 
में भाषा के जिस रूप भे ऋचाएँ लिखी होगी उस समय की भाषा में और 
ऋचाओ के सकलन काल तक की भाषा मे अवश्य अ-तर आया होगा, परत्तु 
उपयुक्त जो सम्भावित रूप डॉ चार्दुर्ज्या ने दिए हैं उनम ऐसा लगता है कि 
पाएचात्य विद्वाना द्वारा ही क्षाविष्कृत 'तालाय भाव का नियम तथा अवेस्ता 
की भाषा को छादस से प्राचीन मानने की भावना ही काम कर रही है। 
कण्ठय स्थानीय क वग॒ का 'अ इ ई स्वर के कारण तालव्य स्थानीय च वग भे 
परिवर्तित हो जाना ताल-य भाव का एक नियम है। इसीलिए डॉ साहब 
को चोदयात का प्राचीन रूप 'क उदयात खोजना पडा। साथ ही पाश्चात्यो 
ने समान ध्वनि और समान शद का सिद्धात भी बनाया । इस आधार पर 
कुछ समान शदो एवं ध्वनियां को प्राचीन मान कर मूल भाषा का अनुमान 
लगाया गया | इसके अधीन विद्वान 'ज की अपेक्षा 'ज' ध्वनि को प्राचीन 
मानते है। बयांकि यह अवेस्ता और श्रोक मे भी मिलती है । इसोलिए इ'ह 
भर्गों >भग 7>भगस के स्थान पर मगज़ बरता पडा। इस सिद्धाततत की कठोर 
आलोचना डा रामधिलास शर्मा ने की है जो अत्यत्त पाण्डित्यपूण एव 





» भारतीय आय भाषा और हिदी पृष्ठ ७१३॥ 


डर भारतीय आय भाषाओं वा इतिहारा 


प्रशसनीय है 7 अपेस्ता म॑ द थ तया हू” वी पूयवर्ती ध्वनि ए मे स्थाय 
पर “अज प्राप्त होता है तथा 'मुपू' प्रत्यया के 'धू व स्थान पर भी वहाँ क्ष 
प्राप्त होता है तथा ग़ाष ही 'य, ये, हू मे पूवर्ती ओ वो 'अज' गा स्थानी 
स्वीकार कर उक्त ऋचाओ। गा अगयुमानित रुप अस्तुत किया सया है । यहि 
छादस एथि पे स्थान पर अवेस्ता मे अशधि मिलता है तो इस का यह 
तात्पय नहीं कि “ए सवत्र अज़' ही बन जाएं जसा कि इहाने उपस्थित 
बिया है। 
उपयुवत विवेचन वे पश्चात्‌ यटि हम छादस मो परश्वशालीन विकास 
का विश्लेषण बरें तो गात होगा कि पाश्वात्य विद्वान जिन विवास सूत्रा का 
अवलोकन मूल भाषा से ग्रीवः और उससे सस्दृत तव मरत हैं वे सूत्र सस्दृत 
से उत्तरोत्तर विकस्तित हुई भाषाआ में उपलब्ध होते है। इसका विस्तृत 
विवेचन हम परूव पृष्ठो में कर चुवे हैं । 
अस्तु हम इस विवाद मे न उलस बर कि सकक्‍तन वी भाषा मूल 
छादस है अथवा लेसन समय की भाषा वा विवप्तित रूप है यह देखने का 
प्रयास बरेंगे कि इस समय जो भाषा का प्राचीनतम प्रभाणित रूप ऋग्वेद 
सहिता में उपलाध है, उसकी क्या-वया प्रवृत्तियाँ हैं और उसका उत्तरोत्तर 
विकाप्त किस प्रकार हुआ है ? भाषा के व्ानिक विश्लेषण में उसकी घ्वत्िया 
पद विष्यासों कौप तथा वाक्य गठन आदि पर विचार क्या जाता है। अत 
हम सवप्रथम छादस की ध्वनियों का विवंचन प्रस्तुत करते हैं-- 
ध्वनितत्व-- 
छादस भाषा मे निम्नलिखित घ्वनियाँ विद्वानों ने चिह्नित की हैं-- 
(१) स्वर प्वनियाँ--अ, भा, इ ई उ,ऊ ऋ, ऋ ल ए ऐ ओ ओ 
तथा भनुस्वार । 
स्वरा की मुश्य भ्रवृत्ति है उनका बताधात | यह तोन प्रवार का होता 
है--(१) उदात्त (२) अनुदात्त, (१) स्वरित। इस बलाघात से शब्दों वे 
अथ भ परिवतन आ जाता है। छादस में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं 
जहा एक ही शाद बच्चाधात के कारण भिन्न प्िन्न अथ देने लगता है. यथा-- 
ड्द्र शत्रु से दर का उच्चारण यदि स्वरित क्या जायेगा तो इसका अथ 
होगा इद्र है शनु जिसका और यदि अत्य स्वर को उदात्त और प्रारम्मिक 
स्वरो को अनुदात्त उच्चारण करें तो इद्रशत्रु का अब होगा इंद्ध का शत्र्‌ । 
प्रथम मे अहुब्नीहि समास हो जाता है और द्वितीय मे तत्पुरुप समास | अपथ्त्ति 





3० भाषा और समाज पृष्ठ, ११६-१४०३। 


प्राचीन भारतीय आय भाषा हर 


का नियम भी उपलब्ध होता है पर इसको पुष्टि अभी भी पूव कथित “अवेस्ता 
वी भाषा प्राचीन है सिद्धांत के आधार पर की जाती है । ४; 

(२) व्यज्जन ध्वनि्या--क वग, च वग ट वग, ते बग, प थग आदि स्पश 
घ्वनियाँ य, र२, ल व श, प स, ह, विसंग,, जिह्धा मूलीय, ” उपध्मानीयो कै 
तथा ट वग के अन्तगत ल, ल्ह घ्वनियाँ जो 'ड और ढ' की स्थानी कहा जा 
सकती हैं, मिलती हैं। 

भ्रवृत्तियाँ--वर्गात पाँच अनुनासिव ध्वनियों मे से केवल 'न और म का 
श्र"य व्यग्जनों के समान स्वत-त्र प्रयाग मिलता है। पदान्त में कही कही डा 
ध्वनि भी उपलब्ध होती है, यधा--प्रत्यश कौदृड़ जादि। सस्दृत (छा-दस) 
में भा! को ह का आदेश हो जाता है तथा “'ध्‌! के स्थान पर 'ह” के उदाहरण 
मिलते हैं। ऋग्वेद के प का यजुर्वेद म ख' उच्चारण किया जाता है । पदादि 
'य का उच्चारण भी “ज' होता है, यज्ञस्य>जज्ञस्प। ऋग्वेद के र का 

उच्चारण यजुरवेद म ए युत होता है, यथा--सहस्नशीर्षा -> सहस्रशीरेपा, 
आदि श, स, ह' से पूव के अनुस्वार का उच्चारण एक विशेष प्रकार का 
होता है जिसका लिपि चिह्न ए पाया जाता है । 
रूप तस्व--- 

चैंदिक शब्द रूपा को चार भागो म बादा जा सकता है--१ नाम 
२ आस्यात ३ उपसग, ४ निपात । महूपि यास्क ने न्ामाख्याते चोपसग 
निपाताश्च' के द्वारा एसा ही वर्गीकरण क्या है। नाम और आझ्यात 
स्वतत्र चलते हूँ और उपसगर तथा निपात उनके साथ जुड कर अथ देते हैं । 

(१) नास-- (क) इसके अतगत छादस के स्वरातत तथा व्यञ्जना-त 
समस्त सना सवनाम तथा विशेषण शब्द आते हैं । 

(ख) इसमे त्तीन वचन--१ एक वचन २ द्विवचन, हे बहुबंचन, तौन 
लिज्ज-१ स्त्रीलिज्र, २ पुल्लिग हे नपुसक लिड्र, आठ कारक-- 
कर्ता कमर, करण, सम्प्रदान अपादान सम्बाध अधिकरण तथा सम्बोधन-- 
पाए जाते हैं। प्रत्येक शद का प्रयोग लिज्जानुसार तीनो वचनो एवं आठो 
कारक भ सुबात प्र॒त्यय लगाकर क्या जाता है । 

विशेषण शब्दो--सस्यावाचक शदा सहित--का प्रयाग भी सुबत प्रत्यय 
लगा कर ही किया जाता है । 

सवनाम शदो की रूप निष्पत्ति सता शब्टा से कुछ भिन्र रूप म होती है। 





का तथा ख से पूव अद्ध विसग सदृश » चिह्न । 


।£ प तथा फ के पूव अद्ध विसग सदुश « चिह्त । 


88 भाहरीए माप मादा भ का इविहाश 


गाव के शर्त महाम यहा र ववहजॉति मे दाजिल की सैवि प्रकिया 
है अगुतार आह उवपयाों का उप हिया है। धुदों ब्य पथ के आहवर्ग5 
चपुर्षी वे अप में बत्ती का ब्रयोध धावमी के रबाह पर प्रयधा और धारी 
को परदोग विविधवाई प्रयोह उतयस्ध होते है ।। * विदिपतिकक प्रघाह +- 
धाम ब्योपपू (ध्योपति के पाह घर) शस्न हैथी मे॑ दिउहय की अपिकया 
प्रभमा गट्वषत्र में देवा हथा देराश शृतीयों महरघठ में अक परोि धह्टी 
बटुपपन में. गो आप” का रोम रखामु आदि प्रात होते है। गंधाएश 
प्रत्िया मे भी रवछजता बरतसी भाती थी । 

(२) मार्पात -गमरा पायुआं को दिवरद कोड टिगदगमगा मे 
विमाजित दिया या है, मधा--म्दाहि 7िब्राहि हवा धुनाईि भुगाहि 
मादि । 

डॉ० एउटपरारापश तिवारी मे बररि पातुम की ही प्रवतियां बी 
ओर करत रिया है! *-- 

है धायु ये पद में वे आप वा प्रपोग । 

२ पातुषा दिया । 

३ धातु एवं दि प्राययत्र सप्य दिरर्ण का सब्निदंग। पागितिन 
घरिर प्रत्िया मं दिया * वास एवं भावा प्‌ हग प्रवार्रों को बंगिः विया 
है, पमा--छट जिद सुदू पूट झट धार सदर लिए घुए तपा सत। 
अआरल भाषा में इसई हमावार्षी आर” जिश्य प्ररार गे ह-- 

मद ([ाठत्या), घिंद (]टात्त आर). चुद (#"हपीयार 
॥70 70००), घट (छव्राए८ ॥ णएार)... सद्‌ (50/ए८॥5४).... ता” 
(47/ट८०॥४८) सद्‌ ([गाएलल्द। 5). तिई (7एाध्म0ज) सु 
(/०॥5), तृद्द (एशाक्ा07ण) । 

धातुओं बी रव ओर पर बी दृष्टि स सीय भागा मे विभाजित किया 
गया है--१ आरमापदों २ परस्मपी हे उभयपी । 

येदिक भाषा जी सुध्य प्रवृत्तिरवछटता तिशतों 4 प्रयोग और धातु पो 
में देतने को मिलती है-- 

है रास्ते वी परस्मपी घातुओ था प्रयोग आरमनंपह मे भी प्रयुक्त 
हुआ हैं. यया इच्छते इच्छति। 

7० धच्ठी मुक्तश्छदरसि था धतुध्य्ें बहुल छद॒सि पष्ठयर्थ चतुर्थी बक्‍्तब्या 

यजेश्च वरणे, आदि--वदिक व्यावरण पृष्ठ १६॥ 

२4 हिंदी भाषा वा उद्यम और विकास, पृष्ठ ४६॥ 


प्राचीन भारतीय आय भाषा 34 


२ बहुबचन ये लिए बही-यही एक वचन सहायक क्रियाओं वा प्रयोग 
किया गया है--चपाल ये अश्व यूपाय तक्षति (तक्षातत के स्थान पर) । 

३ तिड प्रत्यप जोडते समय सावधातुव और आधपघातुक वा ध्यान 
नहीं रखा जाता । इसलिए व्धातु और वधयतु' दोना रूपा का प्रयोग वेद 
में मिलता है। 

४ विवरण का व्यत्यय भी मित्रता है, यया-- भिद धातु वे साथ 
वही विकरण मिलता है और कही नही मिलता है। इसलिए बेद म भेदति 
जसा रूप भी मिलता है और भिदत्ति भिनत्ति जसे रूप मी मिलते है । 

५ कृदले प्रत्ययो क प्रयोग मे भी नियमा की परवाह नहीं की गई है । 
तवा और हयप का प्रायागिर जो अतर सस्दृत मे मिलता है, वह छादस मे 
नहीं । त्वा के स्थान पर ल्यप! का प्रयोग घातु से पूव उपसग जोड़ने पर 
ही क्या जाता है कितु छादस में उपसग युक्त घातु वे! साथ भी 'त्वा' 
का प्रयोग कर दिया जाता है जबकि ससकृत म॑ वहाँ पर त्वा वा प्रयोग 
निपिद्ध है यथा--परिधापयित्वा आगत्वा आदि । 

३४ उपसग और निपात--छा दस मे उपसर्यों तथा निषातों का प्रयोग 
बहुतायत से पाया जाता है। हाँ! कही कहीं उपसग को भूल शब्द से 
धृथर्‌ लिखने की शैली भी दप्टिगत होती है। कितने ही उपसग तो 
एसे हैँ विः जिनकी -युत्पत्ति भी सदिग्ध है। निपाता म अकेले 'तुमुन्र अथ 

मे प्रयुवत होन वाले १८ प्रत्ययों का (निपात) विधान छा-दस मे उपलब्ध 
होता है । 

कोष शब्ट भण्डार वे सम्बंध मे विद्वानों का मत है कि छादस के 

साहित्यिक भाषा होन पर भी तत्कालीन बोलिया का प्रभाव उस पर देखा 
जा सकता है। अत अनेक प्राम्य शब्ल वदिक साहित्य मे खोजे जा सवते हैं। 
तैत्तिरीय सहिता मे प्रयुकत सुवग (स्वग) शब्द का प्रयोग सामयिक वाली का 
ही लगता है ।7* न कंवल छा दस की योलिया के ही शब्ट, बल्कि तत्कालीन 
प्रचलित अनाय भाषाओ वे शालो को भी छादस में ग्रहण किया गया है। 
कदली नाग, कुण्डतूल नीर आदि शब्द द्रविड मापा परिवार और आस्ट्रिक 
भाषा परिवार क॑ अधिक समीप हैं। इसी प्रकार लिझ्ू और लगुड़ शादो 
की व्युत्पत्ति भो डा० चाटुर्ज्या न आस्टिक भाषा के शाद के आधार पर वी 
है--- लक मूल शाद लग>लडग>लिडग ।2% 





72 डॉ० भोलानाथ तिवारी इत भाषा बितान, पृष्ठ १६६। 
28 भारतीय आय भाषा और हिंदी पृष्ठ ५० । 


६88 भारतीय बाय भाषाओं का इतिहास 


माम के अतयत महाभाष्यवार पतज्जलि ने पाथिनि की वलिक प्रक्रिया 
के अनुतार अनेक व्यत्यया का उल्लेस क्या है। सुपा व्यत्यय वे अपतगत 
चतुर्थी के अथ में पष्ठी वा प्रयोग सप्तमी वे स्थान पर प्रथमा और पप्ठी 
का प्रयोग निविभकितक प्रयोग उपलब्ध होते हैं ।! * निविभकितव प्रयोग-- 
परमे व्यामन (व्यामनि के स्थान पर) शब्द रूपा में विकल्प वी अधिकता, 
प्रथमा यहुवचन में देवा तथा दवास तृतीया वहुबंचन मं अर्वी पदभि पष्ठी 
बहुबचन में गो शाद का गोनाम ग्रवाम आदि प्राप्त हांते हैं। समास 
प्रक्रिया मे भी स्वकछदता बरती जाती थी । 

(२) आरुपात--समस्त धातुआ को विकरण की दृष्टि से दस गणा मे 
विभाजित किया गया है, यधा--स्वादि दिवादि स्वाति तुदादि, धुरादि 
आदि । 

डा० उदयनारायण तिवारी ने बदिक धातुआं की तीन प्रवृत्तियो की 
ओर सकेत किया है! $--- 

१ धातु से प्रृव अ! के आगम का प्रयोग । 

२ घातु का द्वित्व 

३ धातु एवं तिड प्र॒त्यय के मध्य विकरण का सन्निवेश। पाणिनि ने 
बिक प्रक्रिया में क्रिया के! काल एवं भावों के दस प्रवारों को बणित क्या 
है, यधा--लट लिंट लुट लृढ लेट लोट, लड़, लिड, लुड तथा लड़ | 
आग्ल भाषा मे इनके समातार्थी शाद निम्न प्रकार से हैं--- 

लट (76070), लि (7>ल्लाव्य 28४), घुद (7लाक्माइ॥० 
#णण०७), लूद (आणए० फ्रघांणा०), लेदू ($0ए7८॥४०), लोट 
(ए्ाफुथाथारढ) लड़ (गणफध्ात्ति 0४६), लिड (7006702/) , लुड 
(5०757), लड़ (ए0ा्माए०ए४४) । 

घातुओ की 'स्व और पर वी दष्टि स तीन भागां म॑ विभाजित किया 
गया है--१ आत्मनेपदी २ परस्मपदी ३ उभयपदी । 

वैदिक भाषा की मुख्य प्रवत्ति-स्वछदता तिडातो क प्रयाग और धातु पदा 
में देखते को मिलती है-- 

१ सस्कृत की परस्मपती घातुओ वा प्रयोग आत्मनंपद म भी प्रयुक्त 
हुआ है यथा इच्छत इच्छति। 


72 घप्ठी युवतश्छदसि वा चतुध्यथें बहुल छदसि पष्ठयथे चतुर्थी वक्‍्तव्या, 
यजेश्च करणे, आदि--वदिक व्याकरण पृष्ठ १६॥ 
24 हिंदी भाषा का उदगम और विवास, पृष्ठ ४६॥ 
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२ बहुबचन ने लिए कही-कही एक वचन सहायव क्ियाआ का प्रयोग 
दिया गया है-“चपएज ये अश्द युपाय तक्षति (तक्षातत' वे स्थाव पर) । 

३. तिड प्रत्यय जोडते समय सावधातुक और आधधातुब भा ध्यान 
नहीं रखा जाता $ इसलिए 'वधतु और वधयतु' दोनो रूपो वा प्रयोग वेद 
मे मिलता है । 


४ विवरण व व्यत्यय भी मिलता है; यधा-- भिंद धातु वे साथ 
वही विकरण मिलता है और कही नही मिल्तता है। इसलिए बेद से भेदति' 
जा एप भी मिलता है और भिर्दात मिर्नात्ति जेंसे रूप भी मिलते है 

भू पुदनत प्रत्मपां वे प्रपोण मे भी नियमों वी परबाह नहीं वी गई है। 
८वा और ह्यप का प्रायोगिक जो जातर सस्द्ृत मे मिलता है बह छा दस में 
नही । त्वा' के स्थान पर 'ल्यप का प्रयोग घातु से पूच उपसग जाडन पर 
हो किया जाता है विंतु छाट्स मे उपसग युवत धातु के साथ भी वा! 
का प्रयोग कर दिया जाता है जबकि सस्वृत भ वहाँ पर त्वा वा प्रयोग 
निषिद्ध है, यथा--परिधापयित्वा आगत्वा आदि) 

३४ उपसग और लिषात--छा रस मे उपसर्णों तथा निपार्तोी वा भ्रण)ग 
बहुतायत से पाया जाता है। हो) कहीं कहीं उपसग को मूल शब्ट से 
पृथक लिसने वी शली भी दष्टिगत होती है। दितने ही उपयग हो 
ऐसे हैं वि जिनवी द्युप्पत्ति भो सतदिग्ध है। निपातो मे अकेते 'ुमरुत्‌! अंग 

मे प्रयुवत होने वाले १८ प्रत्ययीं वा (निपात) विधान छादस में उपतत्य 
होता है । 

शि फोप शालह भण्डार वे सम्बंध में विद्वाता वा मत है हि छात्स $ 
साहित्यिक भाषा होने पर भी तत्कालीन वोलिया का भ्रम्माव दस ०२ टल्य 
'िल | कल अनेक ग्राम्य शब्द विद साहिय म छाज जा महल 9 $ 

हत्ता मं प्रयुक्त सुदश (स्वंग) शब्ट का प्रयाग सामदिक दस्टी #< 
ही लगता है ।? ” न बेवल छादस की यातिया ढ ही शब्ल दुस्दि मककत-्ः 
भचाजित अनाय भाषाआ के शा हो! मौ छादेस मे ग्रहण #िएए 2०३ 
कदलो ताग, कुष्डदूल नौर' च्ादि शब्> टब्रिड भाश वर्ण 57० पद 
भाषा परियार के अधिक समीप हैं। इसी प्रकार या ट ल्ट 
की «्युर्पत्ति भी डा० चाहज्यों के आिड' भाप हि 220 अप जि ह 
है--'लक' मूल शब्द सग>सझ्य>त डर ५८ कु हट ब $++० «के 
पैथ>चसिट्य 3 


++++>त......... 
छू 


कः ० भोलानाय तिवारों हेव भाषा वक्त 


दुष्ट हब्क 
भारतीय आय भाषा और हिल, वृद्ध ३५३ $ 


६8 | भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


सह्कृत भाषा के उदभव से पूथ की स्थिति 


उपयुक्त विशेषताएँ उस भाषा विशेष से उद्धृत की गई हैं जिसका रूप 
'ऋग्वेदादि सहिताओ, ब्राह्मण ग्रयो एवं उपमिषदों मं वतमान है। आय जब 
सप्तत्तिषु प्रदेश मं पे तब ये इन ऋषाओ का निर्माण कर रहे थे और बहुत 
सम्भव है वि. बोलचाल मे भी से लोग इसी भाषा या प्रयोग बरते ये । 
छादस मे शब्दों वी अनेकरूपता ही इस अनुमान वा प्रमाण हो सकती है । 
प्रारम्भ मे आर्यों में अटनशीलता एक विशेष प्रवत्ति थी जो उत्त मम वी 
प्रिस्यितियों रे! अनुश्डतत भी थी। तत्शालीन आय सभी कवील एक स्थान से 
दूसरे स्थात वी ओर अग्रसर होते रहते थे । डॉ चादहर्ण्यो वा मत है वि 
ओआस्ट्रिक' परिवार बे जन मूलत भारतीय थे जो यहाँ से इण्डोनेशिया आदि 
स्थाना से हात हुए आस्ट्रेलिया पहुंचे मौर उनम से हुछ पुन भारत लौट 
आए ।!? आय तो प्राय समस्त सध्य एशिया और समस्त योरप में एल गये । 
अत आय-जन धीरे धीरे सप्तरिु प्रदेश से मध्य देश वे माय से पूर्वी प्रदेशों 
बी ओर बढने लगे । इस अभियान में इनका अनेक अनाय क्बीलो से सम्पक 
हुआ। आरयों ने उन पर विजय प्राप्त बार अपनी प्रभुता स्थापित की। वेदों 
में इस प्रकार के अमेक सकेत उपलब्ध होते हैं ॥ इन जातियों ने विजेताओं से 
मधुर सम्बंध स्थापित करने हेतु आयों को भाषा सीखना प्रारम्भ क्या। 
ब्राह्मण ग्रथा में इरा प्रवार वे अनेक उल्लेस मिलते हैं परतु अनाथ जातियों 
वे लिए आय भाषा वी बतिपय ध्वनियो, यथा-- क्र ए ऐ ओ ओऔ संयुक्त 
व्यम्जन तथा थय ध्वनिया--क्रा उच्चारण दुष्कर था परन्तु फिर भी वे बडे 
मनोयोग से इस भाषा को ग्रहण करने का श्रयत्त करते रहे होंगे। यह 
स्वाभाविक भी है। आज के भारतीय ता गौराज्ज महाप्रभुओ के महा प्रयाण 
करते के पश्चात्‌ भी उनकी भाषा को सीखने पढने का प्रमत्त छोडने को 
तपार नही हैं बल्वि अभी तक उस राजभाषा का गौरवमम पद प्रदान किए 
हुए हैं परतु उस समय वी स्थिति कुछ भिन थी आय लोगों को यह रचिकर 
है था कि अशिक्षित लोग आय भाषा का अशुद्ध उच्चारण कर। अत अनेक 
स्थानों पर आय ऋषियों ने उनन्े प्रति क्षोम प्रकट क्या है तथा उहे आसुय 
राक्षत, वर्वर तथा झगडालू वत्ति वाला कहा गया है | वाण्डय या पन्‍्चविश 
ऋइहाण के इसजए रुणप्ट उल्लेख मिलता है कि ब्रात्य लोग उच्चारण मे सरल 
एवं वावय वो कठिनता से उच्चारण क्या जाने वाला कहते हैं। आयधम 
मे दीक्षा प्राप्त किए बिना ही दीक्षित आयों की भापा बोलने का उपक्रम 





27 भारतीय आय भाषा और हिदी, पृष्ठ ४५ ४६। 
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करते हैं ।2९ डॉ० चादुर्ज्या ने ब्रात्य जाति के सम्बघ मे लिखा है कि प्रात्य जाति 
सै आयों का तात्पपय उस अटनशौल जाति विशेष से था जो वैदिक अश्निहोतर 
और ब्राह्मणो वी सामाजिक एवं घामिक व्यवस्था को नही मानने वाले थे ।* * 
जहाँ एक ओर इन ब्राह्मण ऋषियो ने भाषा के अशुद्ध उच्चारण करने 
बालो का उल्लेख किया है वहाँ भाषा वे शुद्ध एव सही उच्चारण करने वालो 
के लिए किया गया निर्देशन भी स्थान स्थान पर उपलघ होता है। भाषा के 
शुद्ध उच्चारण करने वालो भें उदीच्य जनों का तराम विशेष रूप से लिया 
गया है। उदीच्य प्रतेश मे भाषा बडी जानकारी से यीली जाती है भाषा 
सौसने के लिए लोग उदीच्य जना के पास ही जाते है जो भी वहाँ से लौठता 
है उससे सुनने वी इच्छा करते हैं ।7? 
उपयुवन उद्धरणो से यह स्पष्ट होता है कि वेदिव युग मे ही छादस 
भाषा विकास की ओर अग्रसर थी तथा ब्राह्मण ऋषि इस अवाणिछत 
विवास को रोकने के प्रति पर्याप्त मात्रा म सतक थे, किन्तु भाषा का प्रवाह 
कभी बंधन स्वीकार भही करता लाख प्रयत्न करने पर भी वह अपनी गति 
से अग्रसर रहती है । विद्वान लोग उसे स्थायी एवं एकरूप बनाने के लिए 
व्याकरण के नियमो का निर्माण करते हैं भाषा की शुद्धता की दुह्मई देते है 
किलतु जन साधारण अपनी सुविधा के अनुसार भाषा का विस्तार एवं प्रसार 
रूपात्मक एवं ध्वयात्मक परिवतनों द्वारा करता चला जाता है। ब्राह्मण ग्र-थों 
में इस प्रकार के उल्लेख मिलने के वारण हम इस निष्क्प पर सरलता से 
पहुँच सकते हैं कि भाषा का यह परिवतन ब्राह्मण ग्रथा के लेखन काल तक 
पर्याप्त माजा में प्रकाश में आ चुका था । ब्राह्मण ग्रथा के रचना काल तक 
भआाष सस्दृति और भाषा आधुनिक बिहार प्रदेश तक पहुँच चुकी थी, वयोकि 
ब्रात्यां से इनका सम्पक लगभग पूर्वी प्रदेशा में ही हुआ है। मत हम बह 
सकते हैं वि' इस समय में दो बोलिया तो कम से कम ऐसी थी जिहें ब्राह्मण 
ऋषियों ने पृणत चिह्नित कर लिया था--एक तो उन लोगो की बोलो, जो 
अशुद्ध उच्चारण करते थे आर्थात पूर्वी प्रदेशों की बोली, दूसरी उन लोगो की 
बोली जो क्ट्टरतावादी थे और भाषा का प्रृण रूप से शुद्ध उच्चारण करते थे 





3९ झदुरुक्‍त वाक्य दुुवतम आहु अदीक्षिता दीक्षितवाचम वर्दा त। (ताण्डय 
ब्राह्मण, १७/४) । 

१० आरतीय आय भाषा और हिन्दी पृष्ठ ७२॥ 

2० भारतीय जाय भाषा और हिदी पृष्ठ ७२ से उदघत--तस्माद उदीच्याम्‌ 
प्रचाततरा वाग उद्यते, उदछ्च उ एवं याति वाचम शिक्षितम्‌, यो वा 
तत आयच्छत्ति तस्थ वा शुश्रूपन्त इति | (कौपीतकी ब्राह्मण ७/६) 


डा भारतीय आय भाषाओं या इतिहास 


अर्थात पष्चिचमोत्तरी प्रदेश बे उदीच्य जना की । प्राह्मण ग्राथी मे प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष बेवल इन दो बोलिया का ही उल्ल्त मिलता है कितु डा० चारदुर्ज्या 
या मत है वि इन दोनो के बीच एक ऐसी भाषा अवश्य रही होगी जो न तो 
परिचमोत्तर उदीक्ष्य की भाँति रूदिवद्ध ही रही होगी और न प्रृव वी प्राच्या 
वी तरह शिथिल भौर स्खलित ही । अर्थात्‌ वह दोना के बीच के भाग का 
अनुसरण बरती रही होगी ।7 ? उबत दोन। प्रदेशी बे दीच मं बोली जाने वाली 
बोली की कल्पना विद्वानों ने मध्य देशीय बोली के ताम से की है जिसते आगे 
धल कर अनेक प्राइतो अपभ्रशों एव आधुनिक भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ । 
इस प्रकार हम कह सकते है कि ब्राह्मण प्रथा के काल में निम्नलिखित तीन 
बोलियाँ जन साधारण में प्रचलित थी-- 

(१) उदीच्या--इसके क्षेत्र म जाधघुनिक पंजाब एवं पश्चिम।त्तर प्रदेश 
अर्थात अफगानिस्तान तक का भू भाग समाविष्ट क्या जा सकता है । 

(२) भध्यवेशीया-इसमे वतमान उत्तर प्रदेश आ जाता है । 

(३) प्राच्या--प्राच्य देश के अतगत वतमाव बिहार और बंगाल 
आते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि छा-दस भाषा के साथ साथ उपयुक्त तीनो 
बोलियाँ धीरे धीरे पनपती जा रही थी । इसके अतिरिक्त यदि हम समस्त 
बदिक साहित्य वा सूक्ष्म भापा वनानिक विश्लेषण करें तो प्रतीत होगा कि 
ऋग्वदिक' भाषा और ब्राह्मण ग्रथा की भाषा परस्पर पूण साम्य को व्यक्त 
करने म सक्षम नहीं है । विशेषकर रूप को दृष्टि से कुछ भिश्नता दृष्टिगोचर 
हांती है । ऐसा लगता है कि यह रूप छादस स॑ अपेक्षाकृत कुछ सरल है। 
अत बहुत सम्भव है कि ब्राह्मण प्रथा का प्रणयन ऋषियों ने परस्पर की 
बोलचाल एव शिक्षण काय के लिए प्रयुक्त बी जाने वाली भाषा मे किया 
हो । डा० चाहूर्ण्या ने इसको उत्पत्ति दो शअ्रकार स दिखाई है या तो उस भाषा 
का नवीन रूप जो प्राचीनतम भारतीय आय भाषा का साहित्यिक रूप था 
और ब्राह्मण लोग पाठशालाओ म॑ अध्ययन करते थे अथवा मध्यदेशीय और 
प्राच्या के उपादानों स युक्त उदीच्या का एक पुराना रूप ।१? 

वास्तविक वात तो यह है कि गौतम बुद्ध क रगमजघ पर उपस्थित होने 
से पूव भारतीय आय भाषा अति तीद्र गधि से विकास की ओर अपग्रस्तर थी । 
इसका रूप अनेक शास्राओं ओर प्रशाखाओं म॑ बढ़ता जा रहा था। अनाय 
जातियाँ इस विकास में अत्यत महत्त्वपूण यागदान कर रहीथी एक्वो 


हिला अडी 306: 4002 कक 
27 झारतीय आय भाषा ओर हिंदी पृष्ठ ७३॥ 


22 बही, पृष्ठ ७५॥ 


गन भारतोय आय भाषा हा 


द्ध उच्चारणो एव प्रयोगा द्वारा आय भाषा की श दावली वो नवीन रूप 
(--भत का भत्त या भट्ट उच्चारण करके--द्वितीय जाने और अनजाने मे 
रेकेल और हरिद्रा' जसे अपने शब्दा का प्रवेश करवा कर । उधर भाषा की 
गसशील प्रवृत्ति भी काय निरत थो | 

उपर्युक्त प्रत्यालोचन क॑ पश्चात छा>ट्स युग की भाषागत स्थिति पूणत 
ट हो जाती है । इस समय भाषा तीन रूपा मे विकसित हुई सी दृष्टिगत 
पी है। इस विकास को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है-- 

(१) 'छादस वी तीन वोलिया--(ब) प्राच्या (ख) मध्यदेशीया 
) उदीच्या--पूणत प्रकाश म जा चुकी थी । 

(२) ऋग्वेद की साहित्यिक भाषा जिसे पराठशालाओ में पढ़ाया 
गाथा! 

(३) परस्पर बातचीत की विंद्वाना की भाषा जो छा दस को पढान वा 
ध्यम थी तथा जिसमे ब्राह्मण ग्र या का सजन हुआ था । 

यह तो सिद्ध हो गया कि बुद्ध से पूब उत्तर भारत में तीन बोलियो का 
भव हो चुका था बिन्‍्तु यह सिद्धि ब्राह्मण ग्रथो मे उल्लिखित सदर्भों पर 
आधारित है । आज हमारे समक्ष उन बोलिया का कोई भी रूप नही है 
ससे उसका सूद्षम विश्लेषण कर नवीन तथ्यो को खोज निकाला जाए। 
घक से अधिक इन प्रदेशा की बांद की साहित्यिक भापाओ के आधार पर 
| बोलिया के रूपो एवं ध्वनियो का अनुमान लगाया जा सक्तता है ॥ प्राचीन 
घारों मे महाभाष्यकार पतरु्जलि ने ध्वनि परिवतन का सकेत दिया है जो 

चादुर्ज्या की दृष्टि मे अल्‍्यन्त महत्त्वपूण है। व्याकरण अभ्ययत्र की भहृत्ता 
प्रकाश डालते हुए इहाने लिखा टै-+ 

“तथ्सुरा हेश्लयो हेशलय इति कुब त पराबभूवु । तस्माद ब्राह्मणेन न 
च्छितवे नापभाषितव स्लेच्छो ह वा एवं यदपशब्ट | *ह 

वे असुर हेअलय ! हेअलय ! कहते हुए हार गए। अत ब्राह्मण लोग अशुद्ध 
“चारण से म्लेच्छ भापा बोलने वाले न व्नें। इससे नात होता है कि 
गाय जन छान्‍्दस “र के स्थान पर ल का उच्चारण करते थे द्वितीय 


/ गद्य परिजात--स० डा० सूयकान्त पृष्ठ १६।॥ टीका में शतपथ को 
उल्निखित किया है-- माध्यदिनाना शतपयब्राह्मणे तु हतवो हेवल इति 
वदन्त ' । वही पृष्ठ २०। आयों की मूल जम भमि में यह पाठ इस 
प्रकार है--ते असुरा अच वचमो हे अलयो ! हे अलय । इति बदत 
परावभूव्‌॒तस्मात्त ब्राह्मण म्लेछेत । 


डद भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


अर्थात पश्चिमोत्तरी श्रदेश के उदीच्य जनो की । ब्राह्मण ग्रयो मे प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष केवल इन दो बोलियो का ही उल्लेख मिलता है कितु डा० चार्टुर्ज्या 
का मत है वि इन दोनो के बीच एक ऐसी भाषा अवश्य रही होगी जो न तो 
परश्चिमोत्तर उदीच्य की भाँति रूढ्बिद्ध ही रहो होगी और न पूव की भ्राच्या 
की तरह शिपिल और स्सलित ही | अर्थात्‌ वह दोनों के बीच के माग वा 
अनुसरण बरती रही होगी ।? ? उक्त दोनो प्रदेशो के बीच मे बोली जाने वाली 
बोली को कल्पना विद्वानों ने सध्य देशीय बोली के नाम से नी है जिससे आगे 
चल कर अनेक प्राकृतों अपभ्रशों एव आधुनिक भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ । 
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण प्रयो के काल मे निम्नलिखित तीम 
बोलियाँ जन साधारण मे प्रचलित थी-- 

(१) उद्ीच्या--इसके क्षेत्र मे आधुनिक पंजाब एवं पश्चमोत्तर प्रदेश 
अर्थात अफगानिस्तान तक का भू भाग समाविप्ट किया जा सकता है । 

(२) मध्यदेशीया--इसमे वतमान उत्तर प्रदेश आ जाता है। 

(३) प्राच्या--प्राच्य देश के आतगत वतमान बिहार और बंगाल 
आते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि छादस भापा के साथ साथ उपयुक्त तीनों 
बोलियाँ धीरे धीरे पपपती जा रही थी। इसके अतिरिवत यदि हम समस्त 
वैदिक साहित्य का सृक्ष्म भाषा वैचानिक विश्लेषण करें तो प्रतीत होगा कि 
ऋग्वदिक भाषा और ब्राह्मण ग्रथो की भाषा परस्पर प्रूण साम्य को व्यक्त 
करने मे सक्षम नहीं है । विशेषकर रूप की दृध्टि से कुछ मिश्नता दृष्टियोचर 
होती है । ऐसा लगता है वि यह रूप छा दस से अपेक्षाकृत छुछ सरल है। 
अत बहुत सम्भव है कि ब्राह्मण ग्रथों का प्रणयत ऋषियों मे परस्पर वी 
बोलचाल एवं शिक्षण काय के लिए प्रयुक्त की जाने वालो भाषा में किया 
हो | डा० धादटुर्ज्या ने इसबी उत्पत्ति दो प्रकार से दिखाई है या तो उस भाषा 
का मवीन रूप जो प्राचीनतम भारतीय आय भाषा का साहित्यिक रूप था 
और ब्राह्मण लोग पाठशालानो मे अध्ययन करते थे अथवा मध्यदेशीय और 
प्राच्या के उपादानों से युक्त उदीच्या का एक पुराना रूप ।£ 

वास्तविक वात तो यह है कि गौतम बुद्ध के रणमहुच पर उपस्थित होने 
से पूव भारतीय आय भाषा अति तीतग्र यति स विवास की ओर अग्रसर थी । 
इसका रूप अनेक शासाओ और प्रशाखाओ मे बढ़ता जा रहा था। अनाय 
जातिया इस विकास में अत््यत महत्त्वपूण योगदान वर रही थीं एक तो 





२7 भारतीय आय भाषा ओर हिंदी प्रृष्ठ ७३॥ 
22 वही पृष्ठ ७५। 


प्राचीन भारतीय भय भाषा हा 


अशुद्ध उच्चारणों एव प्रयोगो द्वारा आय भाषा को श दावली को नवीन रूप 
देकर--भर्तू का भत्त या भट्ट उच्चारण करके--द्वितीय जाने और अनजाने मे 
लनारिकेल और हरिद्रा! ऊेसे अपने शदा वा प्रवेश करदा कर | उघर भाषा वी 
विकासशील प्रवृत्ति भी काय निरत थी । 
उपयुक्त प्रत्यालोचन के पश्चात छादस युग की भाषांगत स्थिति पूणत 
स्पष्ट हो जाती है। इस समय भाषा त्तीन रूपो मे विकसित हुई सी दृष्टिगत 
होती है । इस विकास को निम्न प्रकार से प्रदर्शित क्या जा सकता है-- 
(१) 'छा दस वी तीन बोलियाँ--(क) प्राच्या, (ख) मध्यदेशीया 
(ग) उदीजकष्या--पूणत प्रकाश मं आ चुकी थी । 
(२) ऋग्वेद वी साहित्यिक भाषा जिसे पाठशालाओं मे पढ़ाया 
जाता था । 
(३) परस्पर बातचीत बी विद्वाना की भाषा जो छा दस को पढाते का 
माध्यम थी तथा जिसम ब्राह्मण ग्र थो का सजन हुआ था । 
गह तो सिद्ध हो गया कि बुद्ध से पूव उत्तर भारत भें तीन बोलियो का 
उदभव हू चुका था कितु यह सिद्धि ब्राह्मण ग्रथो मे उल्लिखित सददर्भों पर 
ही आधारित है । आज हमारे समक्ष उन वोलियो का कोई भी रूप नही है 
जिससे उसका सूक्ष्म विश्लेषण कर नवीन तथ्यों को खोज निकाला जाए । 
अधिक से अधिक इन प्रदेशा वी बाद की साहित्यिक भाषाओं वे आधार पर 
उन बोलियो के रूपों एवं ध्वनियो का अनुमान लगाया जा सकता है। प्राचीन 
आधारो मे महाभाष्यकार पतण्जलि ने ध्वनि परिवतन कॉ सकेत दिया है जो 
डा चादुर्ज्या की दृष्टि म॑ अत्यन्त महत्त्वपृण है। -याकरण अध्ययन की महत्ता 
पर प्रकाश डालते हुए इहोने लिखा है--- 
तिश्सुरा हेब्लयो हेश्वय इति कुव त पराबभूवु । तस्माद ब्राह्मणेन न 
म्लेच्छितव नापभाधितव म्लेच्छो हू वा एव यदपशाद ॥7"4$ 
वे असुर हेअलय ! हेअलय * कहते हुए हार गए। अत ब्राह्मण लोग अशुद्ध 
उच्चारण से म्लेच्छ भाषा बोलने वाले न बनें। इससे ज्ञात होता है कि 
अनाय जन छादस र के स्थात पर 'ल' का उच्चारण करते थे द्वितीय 





१४ गय परिजात--स ० डा० सूयकान्त पृष्ठ १६। टीका मे शतपथ को 
उल्लिखित किया है-- माध्यदिताना शतपथब्राह्मणे तु हेववा हेवल इति 
यदन्त । वही पृष्ठ २०। आयों की भूल जम भमि मे यह प्राठ इस 
प्रकार है--ते अघुरा अत्त चचसो है अलयो | हे अलय । इति बद-त 
परावभूवु तस्मान्न ब्राह्मण स्लेछेत 4 


४० भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


शतपथ ब्राह्मण मे पाठ भेद से 'हेलय” मे स्थान पर 'हेलव भी मिलता है /24 
इससे निलय निषसता है कि ये "ये! दे स्थान पर ये का उच्चारण करते 
थे। इगे अतिरित अय कोई उल्लेस तत्वालीन बोली की प्रवृत्तियों का 
नहीं मिलता । दा आधारा पर जय याल बी साहितिया भाषाओं वा अध्ययन 
गरते हैं तो मागधी प्राइत में सवन् *र वे स्थान पर 'ल' पाया जाता है, 
बचा +- 

राजा > ताजा क्षोर>सोल, भर्ता> भल्ता, क्षुद्र>घुल्ल । 

अब यदि गायदी को गान्या शा साहित्यिश रूप इस आधार 4र गान सें 
तो ब्रुछ ऐमी प्रवत्तियों को भी स्वीवार विया जा सकता है जिनका श्रयोग 
प्राध्या म होता रहा होगा, यधा--र त वे शायोग पर दोनो का मूघयी 
बरण हो गया है--वि > हृत > विवट मतृ >मभट्ट कतृ >क्ट्ट इत>पढठ, 
नि>रत>निवट--मध्य-देशीय मे ये रूप प्रमश भत्त कत्त आदि हुए 
होगे । 

डॉ० उदपनारायण तिवारी का मत है कि भ्राच्या वी यह प्रदृति इतनी 
बलवती हू। यई थी कि परवर्ती भाषा का बोतश दशम मण्डल उसे अपनाएं हुए 
है ।?* यथा --रम्‌ > लम्‌, रोमन >लोगन्‌ म्ुच्‌>म्छृच्‌ | आपने अनुसार 
अय मण्डनो मे ग्रमशण रम्‌, रोमन म्रुच् का प्रयोग हुआ है। 

इन सब म उठीच्या म ये घ्व-यात्मक परिवतन नही हुए होगे । उदीच्या 
की यह मुस्य प्रद्नोति सक्षित वी गई है कि वह परिवतन वे प्रति विशेष दचि 
मही रफतती । अत बह रटिवादी एवं वट्टरतावादी है। डा चारदुर्ज्य भो 
तिवारी जी वे! उपरिक्धित मत से सहमत हैं ।१९ आपने अतैक उदाहरणो 
द्वारा इस मत की पुष्दि की है ! 

भाषागत यह स्थिति अधिक से अधिक उलझनदार होती जा रही थी । 
ब्राह्मण ऋषि भाषागत शुद्धता के हामी होते हुए भी दित प्रति दिन छादस मे 
प्रवेश पा रहे ग्राम्य बोलियो के शतो एवं निपातों को रोक नहीं पा रहे थे । 
बहुत सम्मव है कि बेदो की ऋचाओ के रचयिता ऋषि उत्तर भारत के विभिन 
प्रतेशों के निवासी रहे हां तथा उनमे से कुछ भाषा-नीति में उदार भी रहे हो 
और प्रात्तीय बोलियो के शदों को अपनाने मे हिचक्चाहट मे करते हो । 
यरिगास स्वरूप छादस में विकल्‍प की भरमार होती भाए रही थी और 





24 धयाकरण महाभाध्य प्रृष्ठ २२--शाखातरे हेलव हेतवी इति। 
45 हिंदी भाषा का उदभव और विकास, पृष्ठ ५५। 
26 भारतीय आय भाषा और हिददी, पृष्ठ १०७-१६१० । 


प्राचीन भारतीय आय भाषा भ्र१्‌ 


व्याकरण के नियम शिथिल होते जा रहे थे ।7” उधर प्राच्य लीग वदिक कम 
काण्ड के प्रति अपनी अनास्था प्रकट करने लगे थे । फलत छादस को स्वीकार 
करने को तत्पर न थे | गौतम बुद्ध और उनके दो शिप्यो का छा दस के सम्बंध 
में सवाद ही इसका प्रमाण है । उस समय इस बढती हुई भाषा की रूपात्मक 
एवं घ्वयात्मक अव्यवस्था को अवरुद्ध कर दने के लिए तथा समस्त उत्तर 
भारत के समस्त जनो के लिए माय उदीच्या बोली को आधार बंता कर 
शालानुरीय विद्वाव पाणिनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रथ अधष्दाध्याी का प्रणयत 
किया और लगभग ई० पू० ५०० में सस्कृत नाम की नवीन भाषा अस्तित्व 
मे आई । 


पाणिति ने छा'दस के रूप वविध्य के प्रशमन हेतु अपने व्याकरण का सजन 
किया तथा इसी भाषा-सस्कार क॑ कारण इसे “सस्कृत कहां जाने लगा। 
इस सस्कृत भाषा में कुछ ऐसी विशेषताएँ थी कि तुरत ही अफगानिस्तान से 
लेकर बगाल तक के ब्राह्मणों द्वारा अपना ली गई । अपनाने के पीछे स्पष्ट ही 
दो कारण थे एक तो सस्कृत छा दस की स्वछदता पर अकुश का काम करने 
के लिए प्रकाश मे आई थी और ब्राह्मण ग्रथों एव उपनिपदो के प्रणेता ऋषि 
भाषा की इस अनेक रूपता से परेशान थे । अत ससरकृत से उह्े एक प्रकार का 
सुख मिला । दूसरे सस्कार वर्ता ब्राह्मण उस प्रदेश से सम्वध रखता था जहाँ की 
बोली समस्त आयजन एक आत्श बोली के रूप भे स्वीकार क्रते थे । सस्कृत 
की सब से बडी महत्ता यह है कि छादस के कट्टर विरोधी बौद्धा ने भी अपने 
अनेक ग्रथो का प्रणयन इस भाषा मे किया । इस प्रकार छादस के पश्चात 
भारतीय आय भाषा का दूसरा महत्त्वपूण साहित्यिक रूप सस्कृत के नाम से 
रगभज्च पर जम गया और आज तक यूनाधिक रूप मे भारतीय हिंदू समाज 





27 डॉ श्यामसुन्दर दास ने इस अव्यवस्था का अच्छा निदशने क्या है--- 
विभिन्न स्थानों के आय भाषा मे विभिन्न प्रकार के प्रयोग काम में लाते 
थे। 'तुम दोना के लिए कोई युवाम बोलता था, कोई 'युवम' और कोई 
केवल वाम' से ही काम चला लेता था | इसके अतिरिक्त पश्चात्‌ और 
"पश्चा 'मुप्मासु और युप्मे , देवा और देवास” श्रवण और श्रोणा 
अवद्योतवति और अवज्योतयति , देवे और देवमि आदि दोहर प्रयोग 
चलते थे । कुछ लोग विभवित म॑ लगा कर बैवल पध्रातिपदिक का ही 
प्रयोग कर डालते थे (यथा--परमे व्योमन) तो कुछ शद का अग भग 
करने पर सन्नद्ध थ। आत्मना--त्मता इसका अच्छा उदाहरण है। 
कोई व्यक्ति किसी अक्षर को एक रूप में बोलता था ता दूसरा दूसरे रूप 
में। एक ड कहीं ल, ल' कही ढ तथा कही रह बोला जाता था। 
(हिंदी भाषा और साहित्य पष्ठ ६) | 


४२ भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


वे हृदयों पर जमी हुई है। हि दुओ के समस्त सास्क्ृतिक कायक्रम इसी भाषा 
के माध्यम से सम्पन्न होते हैं। सस्कृत पढना एक पुण्य काय समझा जाता है। 
डॉ० चादुर्ज्या ने सस्कृत के उदभव के सम्बंध में लिखा है--“उसके तथा 
उसकी भाषा के सौमाग्य से इसी समय एक सहान वयावरण का पश्चिमोत्तर 
प्रदेश में उदय हुआ जहाँ के जनसाधारण की बोलियाँ अब तक भी छा दस 
और ब्राह्मण ग्र थो की भाषा के रूप तत्त्व ध्वनि विचान तथा व्याकरण की 
दृष्टि से इतनी निकट थी कि उनसे भिन्न प्रतीत न होकर केवल उसका एक 
लौकिक या प्रचलित रूप बनी हुई थी । इस लौकिक रूप पर स्थानीय जन 
भाषाओं की श०'वल्ली और मुहावरा का प्रभाव पड चुका था तब भी पाणिनि 
ने अपने व्याकरण से हमंशा के लिए साहित्यिक सस्द्वत के रूप मे नियम बद्ध 
कर टिया। इस प्रक्नार बदिक भाषा और ब्राह्मण ग्रथो की साहित्यिक 
भाषा के पश्चात भारतीय आय भाषा का तीसरा रूप साहित्यिक सस्हृत 
प्रतिष्ठित हुआ । मूलत यह उदीच्य बोलियां पर आधारित था और मध्य 
देश पूव तथा दक्षिण के भी अखिल ब्राह्मण जगत ने इसे सहप स्वीकर वर 
लिया । ?९ 
पूव कथित तीन बोलियो में से उदीच्या मे साहित्यिक बाना पहन कर 
बोली स भाषा के पद पर अपने को अधिध्ठित कर अपनी परदवृद्धि वा शखवाट 
क्या । य्रद्यपि इन दिनों गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी अपने प्रवचनों की 
अभियषक्ति छादस के माध्यम से न कर उनका प्रचार एवं प्रसार तत्वालीन 
लोक भाषाआ मे कर रहे थे तो भी वे सस्क्ृत के चतुमुखी विकास को रोक न 
सके और भाषागत इस सघपष म बौद्धो एवं जनियो को पराजय का मुखाव 
लोकन करना पडा | 
सस्कृत का भाषा तात्त्विक विवेचन 
घ्वनि तत्त्व 
छाटस की अति समीपी बोली उदीचक्या पर आधारित हाने पर भी 
सस्दृत मे ध्वयात्मक दृष्टि से अनेक स्थाना पर मिलता दस्टिगत हाती है । 
अनव ध्वनियों को छोड दिया गया अनेक] व उच्चारण मे गज तर आ गया 
स्वर--सस्कृत मे छान्‍्टस वे प्राय समस्त स्वर मितरत हैं। केवल दीध 
क्र और ले वा त्याग वर लिया गया । हस्व ले केवल कतप्‌ घातु मे 
ही प्रयुक्त हुई है। अइ (ऐ) अठ (ओो) वे उच्चारण शिधिल हो गए। 
डॉ० सरनाम्तिह ने स्वरा व्यज्जनों वे उच्चारण मे हुए परिवतना की भी 
न 2 करत 3 
26 भारतीय आय भाषा और हिंटी पृष्ठ ७७॥ 


प्राचीन भारतीय आय भाषा श्र 


पूचना दी है ।*? श स हू से पुव म अनुस्वार के विशेष उच्चारण को भी 
छोड दिया गया । 

व्यअ्जन--१ ल ओर ल्‍्ह' ध्वनिया सस्कृत म नहीं मिलती । 

२ उपध्मानीय और जिह्वामुलीय विसर्गो का प्रयोग और उच्चारण 
समाप्त हो गया । 

३ मूधय ध्वनिया का विकास बढ गया । 

४ अ्रधोप अल्प प्राण ध्वनियाँ सधोष अल्प प्राण ध्वनिया मे घडल्ले से 
परिवर्तित होने लगीं । 

५ बलाघात की श्रवृत्ति सम्राप्त हो गई पर उच्चारण के प्रति सतकता 
अधिक बढ गई | शेष समस्त छा दस व्यज्जन उपलब्ध होते हैं । 
रूपतत्त्व 

सस्कृत मे छादस की भाति ही तीन बचने, तीन लिझ तथा आठ 
कारका का विधान मिलता है । छादस मे जहाँ कारका मे शब्दो के अनेक 
रूपो का विधान था उनमे से प्राय एक को स्वीकार कर शेप रूपा को छोड 
दिया गया । देवा जौर देवास मे से प्रयमा बहुबचन मं केवल देवा 
को ही स्वीकार किया ग्रया। इसी प्रकार देव और देवेभि ' मे स केवल 
देव 'पतिना और पत्या में से केवल पत्या को रख लिया गया। प्रथमा 
के द्विवचन मे अश्िन्‌ और देवी” के सस्कृत मे अश्विनो और दब्योौ रूप ही 
उपलब्ध होने है । गुह्या और गुह्यानि' भे से केवल 'भरुह्मानि प्रयोग ही स्थिर 
किया गया। कारक व्यत्यय और निविभक्तिक प्रयोगो को पूण रूप स नहीं 
रोका जा सका । 

आख्यात--छा दस के आघार पर ही सस्हृत मे भी सभी घातुओ को 
दस गणा में विभाजित क्या गया हे ॥ घातुओ वी तीना वैदिक विशेषतताएँ 
सस्कृत मे सुरक्षित हैं । 

सस्हृत मे भी घातुआ का प्रयोग तीवो पद[--१ आत्मनेपद, २ परस्मे 
पद ३ उभयपद-म किया जाता है। छादस की अव्यवस्था को यहाँ पर 
रोक दिया गया, यथा-- इच्छ छादस म॑ आत्मनेपद मे भी प्रयुवत होती है 
और परस्मपद म भी पर सस्हृत मे इसे परस्मपद के लिए ही स्थिर कर 
दिया गया। इस प्रकार अनेक धातु रूपो का स्थिरीकरण हम सस्हृत मं 
मिलता है। 

सस्दृत म॑ लेट! लकार वो छोड कर छादस के शेप नौ लकारोका 
प्रयोग उपलध होता है पर डॉ उदयनारायण तिवारी का मत है कि शेष 





27 डॉ सरनामसिह शर्मा 'अर्ण” ढृत पालि साहित्य और समीक्षा ! 


भ्र्र भारतीय आय भाषाओं वा इतिहास 


सकार भी छारुस भाषा मे जिए जिए भारा की अभिव्यरति बरते थे उतकी 
रारश्रत में पहीं शर्ते । आपने अपने मतस्प को इस प्रद्ार स्पष्ट किया है-- 
* बदिय तथा शरइत में सब से अधिक भिन्नता थातु रूपों मं 5शाई देती है । 
सरृत मे 'अभिप्राय/ (सद 500]झ000४८ तपा निबाय वणयाथाएूव) 
भावा ये र्प लुप्त हा गए हैं। अभिप्राय मे उत्तम पुरुष वे रुप रास्श्त मे 
अगुमगा (छोट |[श०॥४८) मे मिल्ता लिए गए ओर पिव थे भाव भा प्रयोग 
मवस विपघापश मा अव्यय ने शाय ही रह गया है। रास्टत में मेबल 
यतमान वास में ही धातु या विभिन्न भावा बे रूप उपलाप होते हैं तया 
रामाय अतीत भा विधि (आशीसिड) में रूप में मिलते हैं। बदिक भाषा 
ये वतमाव सम्पन्न तथा सामाय भविष्यत्‌ जे! भी बुछजुछ भावादे रूप 
मिलते हैं। २० 

ससस्‍्वृति म अनेगा नवीन घातुआ वी सृष्टि हुईं है । 

सस्यृत मे इटता ये प्रयोग के प्रति तो अभिदचि अधिक है कितु अनेव 
रूप प्रतिबद्ध हैं, पधा--छादस मे त्वा और ह्यप्‌ के प्रयोग से कोई नियम 
पही जबकि रास्ट्त मे उपसग रहित घातु बे” साथ सवा और उपसग सहित 
धातु के साथ ल्यप्‌ बा भ्रयोग मिलता है । 

सस्‍्शृत मे व्रियाजात विशेषणों तथा असमापदः पदों बा उतना प्राचुय 
नही है जितना छादस भाषा मे है ! 

उपसग और निपात--छा दस म॑ उपसर्यों को शब्द से पृथक्! लिखने की 
जो प्रया थी वह प्रायः समाप्त हो गई । निपातो की सरुया में और भी अधिक 
बद्धि हुई, साथ ही वदिक सस्द्ृत के ते, तवे॑ तातू ताति वन आदि हृदन्त 
तथा तद्धित प्रत्यय लुप्त ही गए । छान्दस में समास्त पद्धति तो पाई जाती है, 
वर सब्दृत मे विशेषषर उत्तर काल मे जितनी जटिल है वैसी नहीं । छान्‍दस 
में द्वद्व समास में दो प्रणालियाँ काम मे लाई जाती हैं--पहली प्रणाली में 
दोनो पद विशेषण होते हैं, यथा--भील लोहित ताम्र धूम्र आदि। द्वितीय 
प्रणाली मे दोनो पद द्विवचन में होते हैं यथा--मित्रा वरणो सूर्या च'द्रमसौ, 
इद्गवायू. पर सस्हृत मे इन सब के स्थान पर द्वन्द् समास में केवल अत्य पद 
वे लिए द्विवचन का विधान कर उसका रूप स्थिर कर दिया यया, यथा-- 
रामलक्ष्मणी मातापिवरी । 

कोष--सस्कृत वे शब्द भण्डार की सर्वाधिक मात्रा मे प्राकृत भाषाओं ने 
प्रभावित क्या । वट निकट, विकट, नापित जत्ते शब्द प्रात हैं। तद्ुपरान्त 





26 हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, पृष्ठ ८ । 


प्राचीन भारतीय आय भाषा प्र 


प्रविड भाषाओं के शब्दों को भी सरकृत म विद्वानों ने चिह्नित क्या है, 
यया--ना खिल, कदली, तददुल, ताम्बूल, हरिद्रा आदि । 

साहित्य--सस्द्वत साहित्य विश्व की किसी भी भाषा के साहित्य के 
साथ तुलना के लिए रखा जा सकता है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, माघ 
दण्डी जैसे महाकाव्यकार, कालिदास भवभूति जसे नाटककार तथा भरत, 
दण्डी मम्मट विश्वनाथ और पण्डितराज जगताथ जैसे का यमभज्ञ आचाय 
पाणिनि पतज्जलि, वररुचि जैसे वैयावरण और चरक तथा सुथ्रुत जैसे 
आयुर्वेदाचाय सस्कृत भाषा ने पदा किए। दशनों का सूक्ष्म विश्लेषण सस्वृत 
भाषा की अपनी निधि है। गीता जैसी कम सिद्धान्त की पुस्तिका ओर वदात 
जसा अध्यात्म सिद्धान्त विश्व म॑ वेजोड हैं । इनवे' अतिरिक्त सस्कृत भाषा में 
ज्योतिप, गणित, बीजगणित, रेखागणित जसे विषयो का भी सूद्षम निदशन है। 
कहने का तात्पय यह है कि बाड़ मय के सभी रूपो का विवेचन संस्कृत मे 
उपलब्ध होता है और वह भी उच्चकोटि का । 


तृतीय अध्याय 


मध्य कालीन मारतीय 
आय भाषाएँ 


प्राच्या खोलो बा विकास--गौतभ चुद्ध का अपनी मात भाषा 
में हो उपदेश देना--प्राकृतों का प्रादुर्भाव--मध्यकालीन 
भारतीय आय भाषाओं का काल विभाजन--प्राहृत भाषाओं 
को प्रशृति पर विचार विमभश--चष्ड, हेमचठ, दण्डी याग्भट्टू, 
माकण्डेय, पडभाषा-चाद्रिका, धनिछ, प्राहृत-चाद्रका, पाश्चात्य 
एवं आधुनिक भाषा वज्ञानिक--वैदिक सस्कृत और प्राकृतों 
का सम्बध--प्राकृतों का प्रादर्भाव--छा दस से अथवा सस्कृत 
से--प्राकृतों को महत्ता का दिग्दशशन--आ्राकृतों की सरया--- 
कुवलयमाल क्‍या तथा भय वयाष रण एवं डा घटर्जो का मत। 


तृतीय अध्याय 


मध्य कालीन मारतीय 
आरय॑ माषाएँ 


प्राच्या खोली का विकास--गौतम बुद्ध का अपनी मातु भाषा 
में हो उपदेश देना-प्राइतों का प्रादुर्भाव--भध्यकालीन 
भारतीय आय भाषाओं का काल विभाजन--प्राकृत भाषाओं 
की प्रकृति पर विचार विभश--चण्ड हेमच-<्र, दण्डो यार्भद्ट, 
भाकण्डय, पड़भाषा-चाद्रका, धनिक, प्राहृत-चाद्रका, पाश्चात्य 
एवं आधुनिक भाषा बज्ञानिक--वदिक सस्कृत और प्राकृतों 
का सम्दध--भराकृतों का प्रा्ुर्भाव--छा दस से भ्षपया सस्कृत 
से--प्राकृतों को महत्ता का दिग्दन--प्राकृतों की सत्या-- 
कुदलयमाल क्‍या तथा अभय वयाकरण एव डॉ घटर्जो का मत। 


ससहत वो यद्यपि समस्त उत्तर भाश्त ने एक साहित्यिक एव सास्कृतिक 
श्रापा के रूप मे अपता लिया था, फिर भी भाषा का यह सघप गोतम बुद्ध 
के काय क्षेत्र मे अवतरित होने तक गम्भीर रूप घारण कर चुका था। जैसा 
कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि अनारयों के सम्पक मे आने से छादस 
भाषा अपना स्वरूप सुरक्षित नही रख सकी थी और प्राच्य प्रदेश को भाषा 
छादस से इतनी दृर जा चुकी थी कि उदीच्य तिवासी को उसे समझने मे 
कठिनाई होती थी । अत भगवान्‌ बुद्ध ने अपने उपदेशो के प्रसार एव प्रचार 
के लिये अपनी मात भाषा को ही साधन बनाया और परिणाम स्वरूप प्राकृतो 
का प्रादुर्भाव हुआ । अब यह महत्त्वपुण प्रश्न उपस्थित होता है कि बया सस्कृत 
के समान प्राइत्त भी कोई एक साहित्यिक भाषा थी जो समस्त भू-खण्ड पर 
अपना एकत्र प्रभुत्त जमाए हुए थी, अथवा भिन्न भिन्न प्रदेशों मे भिन्न भिप् 
नाम बाली प्राकृ्ते अपने साहित्य सजन में लीन थी। यदि साहित्य की प्राचीनता 
की दृष्टि खे उपयुवत दोलियो के अम्युत्थान के इतिहास पर दृष्टिपात बरे तो 
ऐसा लगता है कि मध्यकालीन भारतीय आय भाषा को तीन मुख्य वर्गों मे 
पर्वों अथवा अवस्थाओ में विभाजित करना पडेगा, क्योकि ये तीवा वग अपनी 
विशेषताओं एव प्रवृत्तियो की दृष्टि अपने भाप में जादिकालीन भारतीय माय 
भाषा के तीन वर्गों की अपेक्षा अधिक अतर एवं गहन विकास के चबिल्लों को 
धारण किए हुए है । 
इस विभाजन को डा चादुज्यों ने अपनी पुस्तक, 'भारतीय आय भाषा 
ओर हिंदी (पृष्ठ १०५४ पर), मे चार अवस्थाओ मे प्रदर्शित किया है-- 
में भा आ की विभिन्न अवस्थाऑं--प्राथमिक भ भा आ परिवतन कालीन 
मे भा आ द्वितीम या माध्यमिक्म भा आ तथा अन्त्य म भा आ या 
अपभ्रश--किसु कुछ आगे चलकर आपने केवल उसे तीन तक हो सीमित 
कर दिया है--एक अत्यन्त महत्त्पूण प्रश्द आय, मध्य तथा मन्त्य म भा आा 
की विभिन्न चोलियो के प्रादेशिक सम्बधो का निरूपण करना है ।? डॉ उदय 
नारायण तिवारी ने इसे पर्वों की सज्ञा दो है क्न्तु अवस्थायें तीव ही निरूषित 
की हैं--जनपदीय भाषाओं का स्वरूप निरतर परिवतित परिवाधित होता 
रहा। ६०० ई० पूव से १००० ई० तक के १६०० वर्षों तक भारतीय आय 
भाषा विभिन्न प्राइतो तथा तत्पश्चात्‌ अपभ्रश के रूफ मे विकसित होती हुई 
आपुनिक भारतोय आप भाषाओं की जननी बनी। आय भाषा के मध्य- 


१. भारतीय आय भाषा और हविंदी, पृष्ठ १०८ १०६। 


६० भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


कालीन स्वरूप के विकास का ठीक ठीक विवेचन बरने के लिये १६०० वर्षों वे 
इस काल को निम्न पर्वों मे वाँठा जा सकता है--- 

१ प्रथम पव, जिसम लगभग २०० ई० पू तक प्रारम्भिक परिवतन तथा 
२०० ई० पूव से २०० ई० तक का विकास अतमभूत है । 

३ २०० ई० से ६०० ई० तक द्वितीय पव । 

है ६०० ई० से १००० ई० तव तृतीय पर । 

कुछ विद्वान्‌ इहे-- १ प्रथम प्राइत २ द्वितीय प्राइत व ३ तृतीय प्राइत 
कहकर भी अपना काय सम्पन्न कर लेते हैं । हम इृह इन सभी अप्रत्यक्ष नामो 
से अभियक्त न कर प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप मं--१ पालि तथा अशोक वे 
शिला लेखों की भाषा २ साहित्यिक प्राइतें तथा ३ अपभ्रश--अभिहित 
करना ही उचित समझते हैं । वस्तुत विद्वानों ने मध्य भारतीय आय भाषा 
काल की समस्त भाषाओं को ही प्राइत माना है और देश भद के अनुसार 
ही व इनका वर्गीकरण करत है जो उचित नहीं है। इससे पूथ कि हम 
मध्यकालीन भारतीय आय भाषा की तीन अवस्थाओ को भाषा वैशानिव 
अध्ययन करें यह भावश्यक हो जाता है कि हम प्राइत शब्ट व स्वरूप 
को समझ लें कि मध्यवालीन भाषा का साम “प्राइत क्‍यों पड़ा ? प्राइलत 
छब्द पर विचार करते हुए प्राइत वयावरणो ने इसकी व्युत्पत्ति प्रहृति' 
शाद से सम्पन्न की है। वे इसकी व्यास्या इस प्रकार बरते हैं कि विसी 
न किसी भाषा की प्रह्ृति होती है तथा उस प्रद्वति से उत्पन्न रूप ही 
प्राकृत कहलाता है। प्रद्ृोति शब्द का निवचन है-भ्रक्षियते उत्पयते 
यया सा प्रहति । सवप्रपम प्राहत रावस्व के रचियता “चण्ड न प्राइत 
के! लक्षण म॑ बताया है कि श्राइत वह भाषा विशेष है जिसकी योति 
(एद्भूयते मस्या सा योनि ) सस्दृत है। सस्दृत योनि इति प्राइतस्य 
प्रबार लक्षितवान ।* प्राइत भाषा के महान्‌ बयावरण हेमचद्र ते भी अपने 
'प्राकृत शब्हानुशासन मे 'अथ प्राइतम्‌ (८१ १) सूत्र की स्यादया करत 
हुए लिसा है-- प्रश्ति सस्‍्हृत है उससे उत्पन्न अथवा विकश्चित भाषा ही 
प्राइत है। (अथ प्राइतम्‌ ५१ १) प्रहति सस्दृतम्‌ । तन्न भव तत आगत 
या प्राशतम्‌ 

दण्डी ने अपने बाब्याटाय में भी इसी प्रकार के विचार ब्यवत जिय हैं । 
आपने अनुसार महूपिया ने सह्दृत को दवदाणी कह्व र उसती व्यास्या की है। 
इसी दववाणी से विकसित अपवा इसी के समान शब्हों वातठी अनर प्राइता 


४ अपभअश काव्य त्रयी भूमिका, पृष्ठ ८र२। 


मध्य कालीन भारतीय आय भापाएँ ६१ 


वा भ्रम है (सस्वृत नाम देवी--वागवास्याता महपिभि | तद्‌ भवस्तत्समों 
देशीत्यनेक प्राइत क्रम ) ॥१ 

वाग्मट्र ने भी लगभग दण्डी से मिलते जुलत विचारा वी ही, इस विषय 
पर अभियवित वी है। आपके अनुसार भी सस्दृत देवताओं की भाषा है 
तथा शब्द शास्त्र भ उसका स्वरुप भी स्थिर वर दिया गया है। प्राईत तो 
ससस्‍्हृत से विससित तथा उही व समान देशी शब्टा से युवत्त अनेक प्रवार 
की है। 

यथा--'संस्वृत स्वगिणा भाषा शाद शास्त्रेपु निश्चिता। प्राहृत तज्ज 
तत्तुल्य दश्यादिवमनेवधा ॥* क्थारूपकपरिभाषा म भी प्राइतल वो सस्झत वी 
विक्ृति ही माना है। ( प्रइते सस्दृतायारतु विश्वति प्राइती मता । तदुभवा 
सस्वृतमवा सिद्ध! साध्येतति सा द्विया । ) ) (पडभाषा चाीद्रिवायाम्‌) 

प्रद्नत्ति सस्कृत | तत्र भव प्राइतमुच्यते ।! (माकण्डेय--पप्ठ १) 

“प्रदृतिरागत प्राइत, प्रशति सस्दृतम्‌ | (धनिव दशरूपक--वृत्ति २/६० ) 

“प्रशति सस्दृत तत्र भवत्वात्‌ प्राइत स्मृतम्‌ ॥ (भाइत चहिद्रका ) 

प्राहतस्य सवमंव सस्कृतम्‌ योनि । (वासुदेव वपूरमरझजरी टीका) 

उपयुवत उद्धरणों के अध्ययन के पश्चात्‌ हमारे सामने दो प्रश्न उपस्थित 
होते हैं-- 

१ क्‍या मध्यवालीन प्राइत भाषाएं ससछृत भाषा का बिदृत रूप हैं ? 

२ क्या भाकृता की अपनी कोई लोक बोली थी ?े यदि हाँ, तो उस 
बाली का उदभव वया है ? 

हम इससे पूव यह दख चुके हैं कि अनायों के सम्पक में आने से छा-दस 
भाषा में विकार उत्पन्न होते जा रहे थे, इसका उल्लेख स्थान स्थात पर 
ब्राह्मण ग्रथो मे उपल्ध होता है। 'र और 'ल का अभेद जिसदी ओर 

शतपथ-ब्राह्मण म॑ हू अरय के स्थान पर हे अलय वा उटाहरण देकर 

निर्देशित किया है। वह प्राच्य भापाओं वी विशपता मायधी प्राहत में भी 
उपलध होती है। दूसरे प्राइत भाषा मे प्राप्त अनेक तदभव शदो की ब्युत्पत्ति 
सस्हृत भाषा से सिद्ध नही होती । विद्वानों का मत है कि उक्त शाद छा-दस 
भाषा के उन शदा वे' तद्भव रूप हैं जिनका प्रयोग सस्कृत म बद हो गया 
था। ऋग्वेद मे जकारात शब्टो के प्रथमा एव तृतीया के वहुवचन में देवा 
और देव रूपा वे साथ साथ देवास और देवेमि ! रूप भी उपलध होते हैं । 
सस्कृत मं अकारात शादो के ब्रमश प्रथमा बहृवचन एवं त़तीया बहुबनन के 





3 का यादश १/३३॥ 
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६० भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


कालीन स्वरूप क॑ विकास का ठीक ठीव विवेचन वरने के लिय १६०० वर्षों व 
इस वाल को निम्न पर्वों मे बाँठा जा सकता है-- 

१ प्रथम पव जिसमे लगभग २०० ई० पू तक प्रारम्भिक परिवतन तथा 
२०० ई० पूव से २०० ई० तक का विकास अतमूत है। 

२ २०० ई० से ६०० ई० तक द्वितीय पव । 

३ ६०० ई० से १००० ई० तक तृतीय पव । 

कुछ विद्वान इह--१ प्रथम प्राइत २ द्वितीय प्राइत व ३ तृतीय प्राहत 
फहुकर भी अपना काय सम्पन्न कर लेते हैं । हम इह इन सभी अप्रत्यक्ष नामो 
से अभियक्‍त ने कर प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप म--१ पालि तथा अशोक वे 
शिला लेखा की भाषा २ साहित्यिक प्राकृर्ते, तथा हे अपभ्रश--अभिहित 
करना ही उचित समझते हैं। वस्तुत विद्वानों ने मध्य भारतीय आय भाषा 
काल की समस्त भाषाओ को ही प्राइत माना है और देश भद के अनुपार 
ही व इनका वर्गीकरण करते है, जो उचित नहीं है। इससे पूथ कि हम 
मध्यकालीन भारतीय आय भाषा की तीन जवस्थाओं का भापा वैज्ञानिक 
अध्ययन करें, यह आवश्यक हो जाता है कि हम 'प्राइत शब्ट के स्वरूप 
को समझ ल कि मध्यकालीन भाषा का नाम “श्राहृत क्यों पड़ा ? प्राहृत 
शब्द पर विचार करत हुए प्राकत वयावरणो ने इसकी “युत्पत्ति प्रकृति! 
शब्द से सम्पन्न की है। वे इसकी “यारया इस प्रकार करते हैं कि विसी 
न किसी भाषा की प्रढति होती है तथा उस प्रकृति से उत्पन्न रूप ही 
प्रात! कहलाता है। प्रह्वति शब्! का निवचन है--प्रक्रियते उत्पद्यते 
यया सा प्रह्नति । सवप्रथम 'प्राह्ृत सवस्व वे रचियता “चण्ड' न॑ प्राइत 
के लक्षण मे बताया है कि प्रात वह भाषा विशेष है जिसकी योति 
(उद्भूयते यस्या सा योनि ) सस्डत है। 'सस्हृत योनि इति प्राइतस्‍्य 
प्रकार लक्षितवान ।“ प्राइत भाषा के महान वयाकरण हेमचरद्र ने भी अपने 
'प्राकृत शपदानुशासन' मे 'अथ प्राइतम (८१९१) भूत्र की व्याख्या करत 
हुए लिखा है-- 'प्रकृति सस्क्ृत है, उससे उत्पन्न अथवा विकसित भाषा ही 
प्राकृत है । ' (अथ प्राइतम्‌ ८५१ १) प्रकृति सस्कृत्तम्‌ | तत्र भव तत आगत 
वा प्राहतम्‌ । 

दण्डी ने अपने 'काययादश मे भी इसी प्रकार के विचार व्यकत किय॑ हैं । 
आपसे अनुसार महप्िया हे धस्टत करे देककाणी कहकर उसकी “्यात्या की है । 
इसी देववाणी से विकसित अथवा इसी के समान शब्दों वाली अनक प्राइता 





2 अपभ्रश काव्य त्रयी भूमिका, पृष्ठ छर । 


मध्य वालीन भारतीय आय भाषाएँ ६१ 


वा श्षम है (सस्वृत नाम दैवी--वाग-वास्थाता महपिमि । तद्‌ भवस्तत्समो 
देशीरयनव प्रावृत क्रम')।* 

वाग्मट्ू न भी लगभग दण्डी से मिलते जुलते विचारा वी हो, इस विषय 
पर अभिव्यवित वी है। आपके अनुसार भी सस्शत देवताओं वी भाषा है 
तथा शब्ठ शास्त्र मे उसका स्वरूप भी स्थिर बर टिया गया है। प्राइा तो 
संस्कृत से विकसित तथा उही वे समान देशी शब्ला से युवत अनेक प्रकार 
की है। 

घथा-- सस्वृत स्वगिर्णा मापा शब्ट शास्त्रेपु निश्चिता | प्राइत तज्ज 
तत्तुल्य देष्यादिवमनेक्धा ॥4 बथारूपकपरिभाषा मे भी प्राइ्ृत को सारइत की 
विशृति ही माना है। (प्रहृत सस्कृतायास्तु विश्वतति प्राहती मता। तद्भवा 
मस्कृतभवा सिद्धा साध्यति सा द्विघा। ) । (पडभापा घाद्धिवायाम्‌ ) 

प्रद्ृति सरइत | तत्न भव प्राइतमुच्यते ॥ (माकण्डेय--पप्ठ १) 

अश्नतेरागत प्राइत, श्र्मयति सल्दृतम्‌|।॥ (घतिक दशब्पक--बृत्ति २/६० ) 

"प्रकृति सस्दृत तत्र भवत्वात्‌ प्राइत स्मृतम्‌' । (प्राशत चौद्रिका) 

“प्राइतस्य सवमेव सस्कृतम्‌ योनि । (वासुदेव-बपू रमझजरी टीवा) 

उपयुवत उद्धरणा के अध्ययन के पश्चात्‌ हमारे सामने दो प्रश्व उपस्थित 
होते हैं- 

१ क्या मध्यकालीन प्राइत भाषाएं सरइत भाषा का विद्वत रूप हैं ? 

२ क्या प्राइता वी अपनी कोई लोक बोली थी ? यटि हाँ तो उस 
बोलो का उदभव वया है ? 

हम इससे पूव यह देख चुके हैं कि अनारयों वे सम्पक में आने से छा-दस 
भाषा में विकार उत्पन्न होते जा रहे थे इसका उल्लेख स्थान स्थान पर 
ब्राह्मण ग्रथों मं उपलाघ होता है। २ और “ल फा अभेद जिसकी जोर 
शतपथ-द्राह्मण म हे अरय के स्थान पर है अलय वा उदाहरण देकर 
निर्देशित किया है। बह प्राच्य भापाओ की विशेषता भागधी प्राइत मे भी 
उपलः हाती है। दूसरे प्राइत भाषा मे प्राप्त अनेक तदभव शदो की ब्युत्पत्ति 
सस्दृत भाषा से सिद्ध नही होती । विद्वानो का मत है कि उकत्र शब्द छा-दस 
भाषा के उन शाटा वे तद्भव रूप हैं जिनका प्रयोग सस्कृत मं बट हो गया 
था। क्रम्वद में अकारात शटा के प्रथमा एवं तृतीया के वहुवबचन म॑ टेवा 
और देव रूपो के साथ साथ देवास और देवेभि ' रूप भी उपलब होते हैं । 
सस्डृत मे जकारात शदा के क़मश प्रथमा बहुबचन एवं ठृतीया वहुवचन के 


3 कायादश १/र३॥ 
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श्र भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


आस ओर एमि' वाले रूपों का प्रयोग प्राप्त नही होता है । पालि मे प्रयमा 
बहुवचन “'आ और आसे'£ अन्त वाले रूप (दोनों) उपलब्ध होते हैं, यथा -- 
देवा और देवासे'। तृतीया बहुदचन म॑ सस्द्ृत में स्वीकृत 'देवे रूप का 
अनुकरण न क्र छादस मे 'दवेधि” के आधार पर बुद्धेहि और बुद्धेमि' 
रूपो के प्रयोग का श्रचलन दृष्टिगत होता है। आग्रे चलकर अग प्राइता ने 
भी छादस के 'एमि वाले रूप को ही अपनाया है. यधा--देवेहि, देवेहिं, 
देवेहि । इन रूपो वो देखते हुए लगता है कि मध्यकालीन आय भाषाओं का 
वियात्त तत्दृत वी सरणि पर मे होकर स्वत भ रूप से हुआ है | अत सल्दृत 
को इन भाषाओं की योनि कहना ओचित्य वी सीमा मे नहीं माता । 

यदि हम यह बात मान लें कि छादस भाषा से ही अनेक प्रादेशिक 
बोलियो का विकास हुआ और इही बोलियो का विकप्तित एवं परिमाजित 
रूप साहित्यिक प्राइतें हैं तो हमारे सामने दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है 
कि फिर तत्कालीन प्राकृठ वैयाकरणो ने (जों इन भाषाओं को बोलते भी थे 
तथा इनके पण्डित भी थे) प्राइृतो का उद्भव सस्कृत से क्‍यों भाना है ? 
कया वे गलती पर थे ? प्राह्ृत के इन महान्‌ पष्डितो को गलत कहना ऐसा 
ही होगा जसा कि पराषिति जसे विद्वानू को सस्कृत का अल्प ज्ञाता कहना । 
क्योकि जो स्थान सस्दृत में पाणितरि का है, वही स्थान प्राकृतो मे हेमचद्र 
घणड तथा माकण्डेय आदि का भी है। तो फिर हमे मान लेना चाहिए कि 
प्राइतों का उदभव ससस्‍्कृत से ही हुआ है ! कतिपय प्राश्वात्य विद्वानों में भी 
इस स्वीकार किया है। यदि हम इसे स्वीकार करते हैं तो हमारे सामने यह 
समस्या आती है कि ब्राह्मण प्रथी मे जिसे भ्रप्ट भापा कहा गया है उसका 
क्या हुआ ? या तो वे अपनी मौत स्वयं मर गई या फिर उनका लि0ट्ित 
साहित्य उपलब्ध नही है । पर-तु बात ऐसी नही है। प्राकृत व्याकरणकारो ने 
जो कुछ कहा है उसको यदि हम गहराई से विचारें तो हमारी समस्या का 
समाधान हो जाता है। बात यह है कि -याक्रण तव लिखा जाता है जब 
कोई भाषा पृण प्रकाश में आ जाती है तथा कवि भौर साहित्यकार उसे अपने 
विचारो की अभिययक्तित के लिए अपना लेते हैं। लक्षण प्रयों की रचता 
हमेशा लक्ष्य प्रायो वे आधार पर होती है। जब चण्ड अपना 'प्राइत-सवस्व 
और हेमचद्र प्राइत शब्दानुशासत लिस रहे थे सस्द्वत उस समय सर्वोच्च 
वग की एक समृद्ध भाषा थी जिसके सभी रूप स्थिर एवं सिद्ध थे। भाषा वा 





5 ४ प्रयमा कै वहुवचन में कभी-वभी जआसे प्रत्यय भी देखा जाता है और यह 


बदिक रूप देवास वी छाया पर भात होता है ।”/ 
आधद्यादत्त ठाकुर इत पालि प्रवोध, पृष्ठ ३१। 


मध्य कालीन भारतीय बाय भाषाएँ श्र 


एक अपना नियम और सिद्धांत था। पठन और पाठन की बह भाषा थी तथा 
समाज की सर्वाधिक जनसख्या वा वह सास्क्ृतिक निरूपण करती थी । अत 
थे विद्वान भी सस्दत के गहन अध्ययन के पर्चात्‌ ही देशी भाषाओं की ओर 
अग्रसर हुए होगे और उन पघ्िद्ध शब्दा के साथ ही देशी भाषा में प्राप्त शब्दो 
की सगति बैठाने में अपने क्तव्य की 'इत्ति श्री' समझते रहे होगे | वयोकि इन 
बयाक रणो द्वारा अपनाई गई शैली ठीक बसी हो है, जेसी कि सस्कृत वयाकरणा 
की थी । उसी श्रकार से लोप, आगम, आदेश आदि का विधान इन लोगो ने 
अपनी व्याकरणा में क्या है । अत हो सकता है इस प्रकार से इहोने प्रत्येक 
शब्द की सगति सस्कृत शब्दों के साथ बिठा बर इट्ें 'सस्कृतजा” कह कर 
छुट्टी ले ली हो । फिर एक बात यह भी है कि सस्वृत अधिकाशत छादसू 
जसी ही है। केवल छादस मे जो अनंक हूपता भाई जाती थी उस पर हो 
विशेष प्रतिबःघ सस्क्ृत मे दध्टिगोचर होता है। भत् उम्र अनेक रूपी शब्तों 
को छोडवर प्राकृत के आय रूपो एवं ध्वनियों वी सिद्धि सस्कृत के आधार पर 
सरलता से की जा सबती है । मत बहुत कुछ सम्भव है कि प्राइत बयाकरणों 
ने उन रुपो की ओर ध्यान न देकर केवल शेप रूपा की सिद्धि सस्‍्कृत से 
सम्भव देखकर उलहें सस्कृतजा कह दिया ही | 

यद्याप कतिपय स्थानों पर इस बात का विरोध भी प्राचीन ग्र थो में 
उपल-ध होता है किन्तु जहा कही इस बात का विरोध भी हुआ है तो वह 
भाषा वत्तानिक न होकर पूणत धामिक रहा है। सौभाग्य या दुर्भाग्य से 
प्राझत के अधिकाश वयाकरण जन विद्वान हुए हैं। इ्होने प्राइतो को 
सस्द्ृतजा' मान कर भी, अधमागधो को आदिम भाषा सिद्ध करने का खोखला 
प्रयास क्या है। उस पशु एवं पक्षियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा कह 
कर शायद इहान अधिक गौरवानवित करना चाहा है पर वैज्ञानिक दष्टि से 
कही पर भो यह सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं क्या गया कि अधमागघी सस्कृत 
या छादस की प्रृदजा किस प्रकार से सम्मव है ? वावपतिराज ने प्राइृत को 
एक महासमुद्र कहा है जिससे सभी भाषाएं उत्पन्न होती है*--- 

सकलाइचेमा बाच प्राइस महाणवाद निर्मान्ति तजैव च प्रविशाीत ४ 

राजशेखर ने इसे सस्दृत की योनि कहा है--तदू योनि किल सस्कृतस्य' ३7 
अत जन विद्वानों या अय भ्राइ्ृत वयाकरणों या काव्य शास्त्रनो ने कहने को 
तो कह दिया कि प्राकृत अधमागघधी सस्कृत की योनि है पर क्यो ? और 
क्से ? यह बताने का कष्ट नही क्या । अंत इन विद्वानों के उक्त भाषाओं के 





8 गउड वहो (गोडवघ ) सयलाओ इम वामा विसत्ति एस्तो य णेंति वायाओ । 
+ काव्य भीमासा--भूमिका, पृष्ठ १६ ॥ 


६४ भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


लिए जो प्रशस्ति-वावय उपलब्ध होते हैं वे केवल मात्र घामिव वट्टरता के ही 
सूचक हैं शुद्ध भाषा बशानिक तथ्य नहीं । अत उसहे सिद्धात सूप नही कहा 
जासकता। इसे अतिरिक्त उन प्राकृत वैयाकरणों की मा-यता कि प्राहृतो 
का उद्मव संस्कृत से हुआ है, सही नहीं प्रतीत होती, क्योकि भाषा-वज्ञानिक 
तथ्य एवं पुरातन सवेत यह द्योतित करते हैं कि मध्यदेशीय एवं प्राच्य वौलिमां 
सस्दृत के अस्तित्व मे आने से पहले ही प्रकाश म आ चुकी थी । उक्त बोलिया 
ही वस्तुत मध्यकालीन भारतीय आय भाषाओं के विकास का आधार हैं। भत 
समझ में नहीं आता कि सस्कृत प्राकृत भाषाआ की योनि क्से कही गई? 
डॉ श्यामसुदर ने साहित्यिक श्राकृतो से अनेक ऐसे शब्टो को उदधुत्त क्या है 
जिनकी व्युत्पत्ति सस्कृत याक्रण से सिद्ध नही की जा सकती । इनके मत से 
ऐसे शदो का उदभव सस्ह्ृत से नही छादस से हुआ है ।? कसी भाषा मे 
प्राचीन भाषा के तदूभव रूपो की प्राप्ति भी इस बात की पुष्टि नही करती 
कि वह उसकी ज मदात्री है और इसका तात्पय यह भी नही निकाल लेना 
चाहिए कि उस भाषा विशेष का उदभव उसकी पूववर्ती भाषा से न होकर 
पुवर्ती भाषा की पूववर्ती भाषा से हुआ है। यदि इसे सिद्धाततत स्वीकार 
कर लेंगे तो कम सं कम हिंदी और वगला का उदभव तो सीधे सस्हृत से 
स्वीकार करना पडेगा। 

सिद्धाततत जिस भाषा के सुबत एवं तिडात रूप अपनी पृववर्ती भाषा के 
सुब/तो एवं तिड़तो के तदभव रूप हां तथा जिस भाषा की प्रारस्मिक 
प्रवत्तियाँ उस भाषा की भा तम प्रवृत्तियो--ध्व'यात्मक रूपात्मक आदि--के 
साथ साम्य प्रकट बरती हा तभी कहा जा सकता है कि अमुक भाषा का 
विकसित रूप अमुक भाषा है। सक्षेप मं कह सकते हैं कि दाना क॑ प्रह्ति 
और प्रत्ययो मे सगति हीनी चाहिए जी विकास के सूत्र से सवलित हो । 

उपयुक्त मा-यता बे आधार पर यदि हम प्राइत भाषाओ का परीक्षण 
करें तो परिणाम स्पष्ट है कि सस्द्ृत याकरण क॑ नियमो में इतनी निवद्ध कर 
दी गई थो कि उसवा तुरात विकास होना सम्भव नही था । यद्यपि विकास 
क इस प्रवाह को पाणिनि वी अध्दाध्यायी भी पूणतया अवरुद्ध करने मे सफल 
न हो सकी क्‍्याकि पूववर्ती सस्कृत और परवर्ती संस्कृत की प्रद्कति मं एक 
सूक्ष्म विकास वा सूत्र देखा जा सकता है जौर पतञड्जलि का महाभाष्य पाणिनि 
की अप्टाध्यायी के सूत्रा की व्यास्या ही नही है, वल्कि सस्झृत के विकसित 
तवीन रूप) की सिद्धि वा प्रस्तुतीवरण भी है । दूसर यटि हम डॉ चादुर्ज्या 
को प्रमाण मानें तो सस्द्ृत का उदय ई० से ५०० वष पूथ स्वीकार करता 


8 हिंदी भाषा और साहित्य प्र॒ष्ठ है १२! 


मध्यकालीन भारतीय आय भाषाएं धर 


पडेगा । इन्होने ड(० हेमच द्व राय चोधरी दारा प्रदत्त पाणिनि के ज म॒ काल 
कौ तिथि ही अधिकृत एवं सही रूप मे स्वीकार की है ।१ ठीक इसी तिथि के 
आस पास तथा कुछ इससे भी पहले आर्यों मे प्राइतो की आधारभूत बोलिया 
प्रकाश मे आा चुकी थी। अत वे प्राइतें जो सस्कृत के साथ साथ साहित्यिक 
क्षेत्र म अवतरित हो चुकी थी कमी भी सस्कृत से विकसित भाषाएँ नहीं 
कही जा सकती । जब हम यह मायता स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे समक्ष 
एक प्रश और उपस्थित होता है जिसका उत्तर अवश्यम्भावी है और वह 
यह कि फिर प्राइत वैयाक्रणो ने सस्कृत को प्राहत भाषाओं वी प्रकृति 
मोनि अथवा उत्पादिका आदि क्‍या कहा है ? इसके उत्तर मे यह चहा जा 
सकता है कि सस्दृत और छा-दस का अतर अत्यत सूक्ष्म है और वह अतर 
यह है कि छान्दस के कतिपय प्रयोगा और शद रूपो का सस्कृत मे लोप हो 
गया | शेप प्रयोगों और श ह रूपो मे कोई उल्लेखनीय परिवतन दप्टियत्त नही 
होता जिससे कि प्राकृत शब्दो वी तरह सस्क्ृत शदो को भी तदभवादि शदा 
की कोटि भ रखा जा सके । सक्षेप में इस यो भी स्पष्ट क्या जा सकता है 
कि सस्क्ृत छादस का ही वह व्यवस्थित रूप है जिसमे व्यक्तिगत स्वच्छन्दता 
के लिए कोई स्थान नही रहा | दूसरे इस तथ्य से भी हम दूर नही जा सकते 
कि प्राकृत “याकरणों के निर्माण काल के समय सस्कृत का प्रभाव उल्लेखनीय 
था। वह न केवल भारत के एक बहुत बडे शिक्षित और अशिक्षित समुदाय 
वी ही समादत भाषा थी बल्कि प्राय समस्त एशिया में इसका महत्त्वपृण 
प्रभाव था | डॉ० सुनीतिकुमार चार्ट््ज्या ने इसे ' सस्कृत वी दिग्विजय घोषित 
किया है--सस्कृत की भारत और भारत से बाहर दिग्विजय वी उपरिलिखित 
कुछ अप्रासदि गक चर्चा का उद्देश्य चार सस्कृतिया--एक आय और तीन अनताय 
(द्रविड़ निषाद एवं किरात) के भारत मे हुए एकीकरण का महत्त्व दिखलाना 
था।?०" अत ऐसी स्थिति मे प्राकृत वेयाक्रण भी सस्कृत की इस चकाचौध 
से छा“दस भाषा के स्वरूप को न पहचान सक॑ हा तो कोई आश्चय नही तथा 
दूसरे प्राकृत के अधिकाश शब्द रूप इस प्रकार के है जो सस्कृत शब्दां वे 
तदभव रूप कहे जा सकते हैं क्योंकि सस्क्ृत मे वे शब्द छादस भाषा से तत्सम 
रूप मे आ गए थे और उहे ज्यां का त्या ग्रहण कर लिया गया था। अत 
प्राइत शब्दावली समाते रूप से छादस भाषा की शदावली और सस्क्ृत भाषा 
बी शाटावली वा तदभव रूप कही जा सकती है ३ यदि ऐसी बा है लो फिए 
प्राहत वयाकरणो ने प्राइत भाषाओं का सम्बंध छा दस भाषा से क्‍यों नहीं 
>> कमल 
भारतीय आयमापा और हिंदी पप्ठ छ७ ३ 
१० वही, पष्ठ ६५३ 


६६ भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


स्थापित जिया, सरइत से ही जया जिया ? उत्तर रपप्ट है जि बौद्धों एव जनों 
बा, जिये धम या अम्युत्य ही यदिव ऋषिया एव ब्राह्मणा की यज्ञ प्रपान 
सह्दृति के विरोध मे हुआ या तथा इन भाषाओं पर जिया पूण आधदिपरय था, 
छाट भाषा व प्रति आतरिव यमनस्य हो सदता है। भगवान्‌ तथागत वा 
अपने शिप्यो वो उतने उपदेशा को छादस मे अनूदित बरने वी अनुमति ने 
देता ही इसका प्रमाण है। “जब प्राच्या योली छादस तथा ब्राह्मण ग्रयो वी 
भाषा से इतनी दूर घली गई वि उदीच्य प्रदेश से आने याले व्यक्ित ब लिए 
प्राच्यों को भाषा वो समझने मे बठिनाई होने सगी, तो युद्ध के दो ब्राह्मण 
शिप्या थे यह प्रस्ताव रसा था हि तथागत ये आदेशों को प्राचीन भाषा 
छादस अर्थात्‌ सुशिक्षितों की साघपुभापा मे अनूदित कर लिया जाएं, परन्तु 
बुद्ध ने इसे अस्वीहृत बर दिया और साधारण मानवो की बोली को ही अपने 
प्रवचन प्रसार का माध्यम रखा / उनवा यह अनुरोध रहा कि समस्त जन 
उनडे उपदेश को अपनी मातृभाषा में ही ग्रहण बरें ।!7 इससे सिद्ध होता है 
कि ये लोग छान्‍्दस को विसी भी तरह वा महत्त्व देने वे लिए तत्पर म थे । 
एक मह भी कारण हो सकता है कि बोद्ध और जैन विद्वान्‌ सस्‍्कृत के प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ होते थे तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप मे ससदृत वे लिए उनके हृदय 
में भी आदर की भावना थी । इसीलिए इहोंने सत्हृत भाषा को प्राइतों का 
मूल माना णो वि' वास्तव मे नहीं है । 

अत्त में हम इसी निष्क्प पर पहुँचते है कि सस्ट्वत मापा से प्राइतो का 
उदभव विसी रूप म॑ स्वीकार नही क्या जा सकता । प्राइतो का उदभव 
छान्‍दस भापा और उसकी बोली (यदि कोई थी तो) के ही विकसित रूप का 
परिणाम है। ये प्राइतें देश भेद के अनुसार अर्थात्‌ भिन्न प्रटेशों में कुछ अन्तर से 
बोली जाने के कारण अनेक थी। (कुवलयमाल वहा 7? राज ग्श्नीय मृत्र |! 


23 भारतीय आय भाषा और हिंदी (सवाय निरुत्तिया से उद्धत अवतरण 
के अनुमार) पष्ठ ७६। 

72 जाव यी अ तरे दिटठ इमिणा आवेयय । (व) णि अपसारया बुद्धक्य विवक्य 
पयत्त वट्ठमाण क्लयरव हट्टमग्ग ति। तत्थय पवि समाणेठ दिठठ अगैय 
देस भासा लिखिए देस वथिए._ इअ अट्टारस देसी भासाउ प्रुबहुकण 
सिरि अत्तो । अण्णाइ अ पुल एई खस पारस ब वरादीए | (कुवलयमाल 
बहा--अपभश का यत्रयी की भूमिका, पृष्ठ €! तथा ६४ से उदधत) 

३8 तए ण से दढ पतिण्णे दारएं उम्मुक बाल भावे विष्णाय परिणयप्ित्ते 
जोवण गमणुपत्तें वावत्तरि कला पडिए थद्ठारस विह देसिप्पयार भासा 
विसारिए णवग सुत्त पडि बोहए गीय रई गधव नट्ट कुसले सिगारागार 
चाह बेसे । (राज प्रश्नीय सृत्रे--आ० समिति० भ्र०, पृष्ठ १४८) 
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ओऔपपातिक सूच,74 विपाक सूत्र, 5 ज्ञात सूत्र 7९ जन सिदात, जिनदास 
महत्तरेण! ? आदि में अठारह प्राकृतो का वणन आता है जिह देशी भाषा के 
नाम से व्यवहृत किया गया है। कुदलयमाल' ग्रथ में एक बृत्तात आता है 
कि श्रीदत्त ने धोडे से अतर पर अनेक व्यापारिया से आपूरित पण्य वीधि को 
देखा जहाँ पर व्यापारी लोग अपनी-अपनी भाषा में वार्तालाप कर रहे थे। 
इस प्रकार श्रीदत्त ने अठारह देशी भाषाओ बे' बोलने वालों को वहां पर देखा। 
इसके अतिरिकत पारस खस बब्वरी आदि भाषा भाषी जनों को भी देखा । 
कुछ ऐसी ही कथाएँ जन सूत्र ग्रथो म॑ भी मिलती हैं। 

जैन सूत्र प्रयो भे जो अधिकाशत अघमाणधी भाषा में लिखे भए हैः 
ऐसे अनेक वृत्त आते हैं जिनमे अठारह देशीय भाषाओं वा प्रसद्ध आता है। 
कही किसी राजकुमार को अठारह भाषाओं का पडित बताया गया है, तो कहीं 
गणिकाओ को अप्टादश भाषा विशारदा कह कर सम्बोधित क्या गया है। 
सूत्र ग्रयो की अधमागधी, साहित्यिक अधमागधी, जिसकी गणना महाराष्ट्री 
आदि के साथ की जाती है से अत्यत भ्राचीन है। इसलिए डॉ सक्सेना 
ने इसे प्राचोन अधमागधी नाम से अमिहित किया है। इस तरह हम कह 
सकते हैं कि पालि वे समय मे ही समानातर रूप से उक्त अधमागघी भी 
विकसित हो चुकी थी औोर उसमे सूत्र ग्रय लिखे जाने प्रारम्भ हो गए थे । इन 
ग्राथो मं अठारह देश्य भापाआ बा वणन यह सिद्ध करता है कि उस समय मे 
(चाहे भाषाआ के रुप म॑ नही) ये बोलियाँ निश्चय ही प्रकाश मे आ चुकी होगी । 


24 तए ण से दढ पदण्णो दारए बावत्तरि कला पढ़िए नवग सुत्त पडि बोहिए 
अट्टारस देसि भासा विसारिए गीय रत्ती गधब्बणट्ट कुसले । 

(ओऔषपपातिक सूत्र--आ० समिति प्र० पृष्ठ £८) 
तत्त्यण वाणिय गामे कामज्ञया नाम गणिया होत्या । बावत्तरि कला पडिया 
चउसट्टी द्विगणियां गुणोववेया एगूणतीस विसेसे, रमयणि एवक्वीस रति 
गुणप्पहाणा वत्तीस पुरिसोवचार बुसला णवग सुत्त पडियोहिया अट्ठारस 
देसि भासा विसारिया सिंगारागार चारु वेसा ग्ीय रई गघ-व नट्ट कुसला । 

(विपाक सूत्रे--अ० २, सू० ८ आ० समिति७ प्र०, पृष्ठ ४५) 
त तेण से ये हे कुमारे बावत्तरि कला पडिए णव यघ सुयत्त पडि बोहिए, 

अट्टारस विहिप्पयार देसि भासा विसारिए गीय रई गध व नट्ट कुसले । 
(ओ० इ० ता० प० २५ आ० समिति प्र०, प्रृष्ठ ३८) 
१7? तत्त्य ण चपाए णयरीए देवदत्ता णाम गणिया परिवसइ चउसट्ठि कला 
पडिया चउसद्ठि गणिया ग्रुणोववेया अउण्णतीस विसेस रममाणी एवकवीस 
रइगुण प्पाह्माणा बत्तीस पुरिसोवचार कुसला, णवग सुत्त पडिबोहिया 
अद्वारस देखि भासा विसारया सिगाराणार चार बेसा । [कोण इण्ताण्प० 

७१ आ० समिति त्र० पृष्ठ २) 


बह 


6 


द्द्द भारतीय आय भांपधाओं वा इतिहास 


इस प्रगार हम बह सवबते हैं कि देशी भाषाएँ छाट्स युग से ही पनप रही थी 
जिनम सवप्रथम उदीच्य याला त अपनी बाली के आधार पर रास्ड्त वा 
स्वरूप निर्धारण वर उसे साहित्यिक रगमज्च पर प्रतिध्ठित किया । इसके 
पश्चात्‌ मध्यदशीय बोली से विकसित पालि भाषा ने साहित्यिक बैश भूषा 
धारण वी और इसके साथ ही साध प्राच्या बोली ने मागधी व॑ नाम से साहित्य 
ससार म प्रतण किया । इन दोना प्रदेशा वे मध्य जन-साधारण में एक आय 
बोली भी प्रदत्तित थी जिसम मध्यदेशीया एव प्राच्या वे तत्त्व मिश्रित थे । 
इस बोली वे विकसित साहित्पिक रूप को वैयाक्रण। ने अधमागधी भाषा के 
नाम से अभिहित क्या। जन धम ने प्रचारवा न इस ही अपनी धामिव 
भाषा स्वीवार बर इसके माध्यम से अपने घम का प्रचार दिया । जब मागधी 
और अधमागधी लगभग साहित्यिक स्वरुप या परिनिध्ठित रूप ग्रहण वर 
चुकी थी, उस समय अपनी पूण शक्ति के साथ मध्यदेश मे एक आय भाषा 
पनप रही थी जिसका प्राचीन रूप परालि कहा जा सकता है (यद्यपि अभी सभी 
विद्वान्‌ इस पर एक मत नहीं हैं), उसे विद्वानों ने शौरसनी प्राइत वे नाम से 
अभिहित किया । उपयुक्‍त प्राइता के साथ साथ प्राइस वैयाक रणो ने एक अय 
प्राइत भाषा का नाम गिनाया है जिसे महाराष्ट्री कहा जाता है। महाराष्ट्री 
जैसा कि इसके नाम से भी व्यज्जित होता है तथा प्राइृत वेयावरणा ने भी 
स्वीकार बिया है कि यह महाराष्ट्र प्रदेश की बोली का विक्सित साहित्यिक 
रूप है परतु आधुनिक भाषा विज्ञ इससे सहमत नही हैं। ये इसे शौरसेनी 
प्राइत का परश्चकालीन विकसित रूप भान कर चतते हैं। यह भाषा अपने 
समय की सर्वाधिक लोक प्रिय भाषा रही है । प्राइृत वयाकरणो ने तो प्राइत 
शब्द को महाराष्ट्री का पर्यायवाची ही बना दिया है ! 

उपयुक्त विश्लेषण के पश्चात हम इस निष्क्प पर पहुँचते हैं कि मध्यकाल 
में प्राकृत भाषाएं जिनका -यूनाधिक साहित्य आज भी उपलब्ध है देश भेद वे 
अनुसार सात रूपो मे श्रचलित थी-- (१) पालि (२) शौरसेनी (३) मांगधी 
(४) अधमागधी (५) महाराष्ट्री, (६ ) पशाची तथा (७) अपभ्रश । 

इन सभी भाषाओं को ससस्‍्कृत की छोटी बहन वहा जा सकता है क्याकि 
इनका विकास भी सशक्त के सरापातर छादस भाषा स सम्भूत लगता है । 
डा० चारदुर्ज्या के मत से भौँ होती है कि सस्क्ृत के पश्चात वे 
ऋ 7 ढ़ जिह हम 4 उसी के वतीयस रूप कह सकते 
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प्राचीन वैदिव भाषा से ही प्राइतो की उत्पत्ति हुई है, अर्वाचीन सस्द्ृत से 
नही ।2९ डा बाबुराम सकसेना ने भी पालि भाषा वे विकास पर विचार करते 
हुए यही मा-यता स्थापित की है कि पालि म॑ कुछ लक्षण ऐसे मिलत हैं जिनसे 
हम यह निश्चयपूचकः वह सकते है कि इसका विकास उत्तरकालीन सस्हृत की 
अपेक्षा वदिक ससकृत और तत्कालीन बोलिया से मानना अधिक उचित है। 
ततीया वहुबचन मे अकारात सन्नाओं का एपि प्रत्यय और प्रथमा बहुवचन 
मे आस के विकल्प में आस थघातु (यथा गम) और धात्वादेश (यथा अच्छ) 
के प्रयाग मे भेद का अभाव, अडागम (हसीत--अहसीत्‌) वा प्राय अभाव 
आदि बातें उदाहरण हैं। सस्दृत के 'इह के स्थान म पालि इध पाया जाता 
है जो बदिक-पुव भाषा का अवशेष समझा जाता है।?९ 


3१9 हिंदी भाषा और साहित्य पृष्ठ ११५ १२३ 


20 झ्ामाय्य भाषा विचान, पष्ठ रध३ । 


चतुथ अध्याय 
पालि एवं अद्योक के विला- 
लेखो की माषाएँ 


'पालि' शब्द को ध्युत्पत्ति एव इतिहास--पालि किस क्षेत्र की 
भाषा थी--बिद्वानों के मतों को समोक्षा एवं निष्कपध--पालि 
का ध्वयात्मक विवेचन--पालि की रूपात्मक स्थिति-पालि 
का शब्द कोष--अशोकी शिला लेखों की भाषा-पालि से 
छादस का साम्प और यपम्य--ध्वनि ओर रूप । 


पालि' शब्द का निर्वेचन और उसका भाषा के अथ मे प्रयोग 


सस्‍्कृत भाषा को छोड कर प्राय आय समस्त भारतीय भाषाओं का नाम 
किसी न किसी प्रदेश विशेष के नाम पर पाया जाता है। अत पालि के नाम 
करण के रहस्य को जानने की अभिरुचि उत्पन होना स्वाभाविक ही है। 
“अभिघानप्पदीषिका में पालि शब्द की निस्वित तीत बुद्ध वचन तथा पक्तित 
अथ देते हुए पा रक्षणे घातु से की गई है--'पा पालेति रखखतीति पालि!। 
कुछ बिद्ान्‌ इसी को आधार मान कर इसे भाषा रूप मे स्वीकार कर लेते हैं, 
कितु भिक्षु जगदीश काश्यप इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि 
यह निशवित उस समय की गई है जब पलियाय और पालि का सम्बंध 
बविच्छेद हो चुका था | पालि शब्द की व्युत्पत्ति के लिए तीन विद्वानो के मत 
विचारणीय हैं-- 

(१) भिक्षु जगदीश काश्यप का सत--पालि शब्द का विकास 'परियाय 
पलियाय शब्द से हुआ है। इसके लिए आपने दो तक दिए हैं। एक तो 
यह कि परियाय शब्द का अथ बुद्ध वचन होता है और इस अथ मे इस शद 
का प्रयोग 'दीघनिकाय “अगुत्तर निकाय तथा “भत्रु शिला लेख भे बुद्ध देसना 
के अथ म प्रयोग क्या गया है। मुझे इस बिचार के लिए यही कहना है कि 
र के स्थान पर ल' का आदेश मांगधी भाषा की विशज्ञेपता है अत 'पालि! 
मागधी भाषा का शब्द ठहरता है पालि भाषा में इसके स्थान पर पारि/ शब्द 
का प्रयोग मिलता है, यथा--अय घम्म परियायेति ---('अगुत्तर निकाय) । 
इस धम्म परियाय अत्य --(दीघतिकाय--ब्रह्मजाल सुत्त)। अत्त यह बात 
समझ में नहीं आतीकि पालि के अनुयायियो ने इसके लिए 'पारि 'शब्द को न 
अपनाकर 'पालि मागघी शद को क्‍या अपनाया २ 

(२) भिक्षु सिद्धाप का सत--आपका कथन है कि पालि शब्द की 
व्युर्पत्ति सस्क्ृत “पाठ शब्द से हुई है। आपके अनुसार बहूत से वंदपाठी ब्राह्मण 
भी बौद्ध धम मे दीक्षित हुए और अपने साथ अनेक वैदिक शदों को भी लेकर 
आए | बौद्ध घम ने उ हे स्वीकार भी वर लिया | अत पाठ शब्द वेदों के 
पाठ स्वाध्याय क॑ लिए प्रयुक्त होता था और इसी अथ म॑ यह यहाँ भी अर्थात्त 
बुद्ध वचना के पाठ के अथ म॑ प्रयुक्त होने लगा और धीरे घीरे भाषावाची हो 
गया। आपके अनुसार सस्कृत मुधय घ्वनियाँ पालि भाषा मे ला से बदल 
जाती हैं। अत पाठ का पालि में हुआ पाल और मिथ्या सादृश्य के आधार 
पर पाल का हो गया 'पालि । मैं समझता हूँ कि एक शद को केवल सिद्धान्त 


पालि एवं अशोक के शिला लेसा की भाषाएं (4 


उपयुक्त दोषो मे होते हुए भी यह मत विचारणीय है। यदि पालि का अथ 
एक 'जमायत' की अथवा सध की भाषा लिया जाए तो इस शब्ठ वा उपयुक्त 
लाक्षणिवः अथ 'पवित” शब्द के साथ असगत मे होगा । इन तीन मतों के अति 
रिक्त एवं अ'य मतानुसार 'पालि शद का अर्थे किया जाता है-- पाटलिपुत्र 
की भाषा! । थे 'पाटलि! शद वे मच्यस्य “८ लोप कर पालसि शब्द निष्पन्त 
करते हैं। दूसरा एक मत और प्रचलित है जिसके अनुसार 'पल्लि' (ग्राम) 
शब्द से ' पालि! की ब्युत्पत्ति हुई मानी जातो है। उक्त दोनों मत पुष्ट भाषा 
वैज्ञानिक एव ऐतिहासिक तथ्यो के अभाव से ग्रस्त होन के कारण विशेष महत्त्व 
नहीं रखते । 

[फर पालि से वया तात्पय है ? प्रश्न विचारणीय ही रहता है । बात 
वास्तव में यह है वि प्रारम्मिक समय में मूल पत्रिपिटक ग्र'्थो के लिए पालि 
शब्द का प्रयोग उसी प्रकार क्या जाता था जिस प्रकार वेदो के लिए 'सहिता' 
शब्द का । अमुक बात ऋग्वेद सहिता में है, अमुक यजुर्वेद सहिता में इसी 
प्रकार बौद्ध साहित्य म॑पालि शब्द का प्रयोग हुआ है--'परान्नि मत्त इध 
आनीत, नत्यि अट्टक्था इध“--यहाँ वेवल पालि लाई गई है यहाँ क्षप कथा 
नहीं है--उक्त पद मे पालि शब्ट का प्रयोग “मूल त्रिपिटको' मे लिए किया 
गया है। अयन्न भी ऐसा ही प्रयोग दखिये--- नेव पालिय न अट्ुकथाय दिस्सतिं, 
इमिस्सा पन पालिया एवमत्यो वेदितव्यो ॥ इस वाक्य मे 'पालि शब्द का 
प्रयोष मूल प्रथो के लिए ही हुआ है॥ कालातर म “मूल ग्रयो की भाषा के 
लिए भी 'पालि की भाषा--इस प्रकार का प्रयोग भी अवश्य चलता रहा होगा 
ओर दाद में केवल भाषा का द्योतक बनकर रह गया होगा । अब दूसरा प्रएन 
उपस्थित होता है कि वया फिर 'पालि' से तात्पव मागधी भाषा होगा २ क्योंकि 
मूल तिपिटको वी भाषा मागधी थी ॥ अब इसमे किसी भ्रम के लिए स्थान नही 
है कि त्रिपिटको में जो प्रवचन लिपिवद्ध हैं, उनकी मूल अभियक्ति गौतम बुद्ध 
ने अपनो भातू भाषा मे बी थी । वह मात भाषा कोई और नहीं सागघी ही 
थी । साथ ही गौतम बुद्ध के शिष्या की इस भावना को कि भगवान्‌ तथागत 
के प्रबचनो को छद में लिपि बद्ध कर दिया जाए यो ही टाला नही जा 
सकेता। मध्यदेश के प्रति उस समय के लोगो वा जो लगाव था, वह असाधारण 
नही था । अपनी प्राथमिक पुण्य मूमि के प्रति जो लगाव होता है वह असाधारण 
नही होता । अत मैं ऐसा अनुमान करता हूँ कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जब 
इन प्रवचना को, जो पहले मौखिक थे, लिपि वद्ध करते का प्रश्न आया होगा, 

तो निश्चय जनमत मध्यटेश की भाषा के पक्ष मे रहा होगा । कारण स्पष्ट है कि 
उस बोली के बोलने वाला की सल्या अधिक रही होगी । साथ ही कुछ लोगा 
के मन में मध्यदेश की भाषा के प्रति विद्वेष की भावना भी रही द्वोगी। 


एड भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


रुप मे सिद्ध करने हेतु भिक्षु सिद्धाध को इतनी विल्लप्ट कल्पना करने बी वया 
आवश्यकता पड गई थी ? कुछ विद्वानो के मस्तिष्क मे अनेक भाषा वज्ञामिक 
अ्रम हैं, जिनका निराकरण परम वाउच्छनीय है । पहला तो यह कि भाषाओं 
का विकास किसी सिद्धान्त विशेष को सम्मुख रख कर नही क्या जाता, बल्कि 
विकास (इस अथ मं) किया नही जाता है हो जाता है । जनसाधारण अपनी 
गति से चलता रहता है और भाषा का विकास भी होता रहता है। अत विकास 
के विसी एक नियम को, विशेष कर घ्व-्यात्मक परिवतन के क्षेत्र मे, सवन्न 
लागू कर, देखना उचित नही है। उदाहरण के लिए कुछ नव्य भारतीय आय 
भाषाओ में 'स' के स्थान पर ह' पाया जाता है। पर यह आदेश सवत्र नही 
देखा जाता, बधा--दसले को हिंदी मे “दहला तो हो जाता है पर दस का 
दह' नही होता । सिधी मे 'डह! हो जाता है। इसी प्रकार मुख का “मुह 
हो जाता है पर सुख का 'सुह' या दुख का दुहट' नही होता । अत 6! का 
'ल और फिर 'लि' और पुन “लि हो जाए, इतना विकास भाषा मे हुआ हो 
ऐसा लगता नही । दूसरे इन विकास के स्तरों का प्रयोग भाषा मे उपलब्ध तो 
होना ही चाहिए या घर बठे ही विकास होता रहता है । मैं समझता हूँ नियम 
बाद में बनता है और विकास पहले हो जाता है। सिद्धाथ महोदय ने विकास 
सूत्र बी कडियो का ऐतिहासिक विवरण कही पर भी प्रकट नहीं किया । 

(३) १० विधुशेखर भट्टाचाय का भत--आपके क्यनानुसार पालि शद 
का एक अथ अभिषधानप्पदीपिका” मे पक्ति भी दिया है--तन्ति बुद्धवचन 
पात पालि । अत पहले पालि शब्द पक्षित के अथ मे प्रयुक्त होता था, बाद में 
ग्रथ की पवित के अथ मे प्रयुवत होने लगा। बुद्धघोप ने पालि शब्ह का 
प्रयोग इसी अथ में क्या है। श्री भिक्षु जगदीश काश्यप ने इसका राण्डन 
क्या है तथा इसमे तीन दोष बताएं हैं-- 

(१) पक्ति के लिए लिखित प्रथ का होना आवश्यक है। विपिटक 
प्रथम शतक ई० पूव से पहले लिखा नहीं गया था। अत उस समय के लिए 
ब्रिपिटक के उदधरण के लिए पालि या पवित शरद का व्यवहार करना जचता 
महीं है । 
(२) पालि साहित्य म कही भी पालि शाद बा ग्रग्य वी पक्षित में अथ 
में प्रयोग मही किया गया | मूल श्रिपिटक क ग्रथो वे अददर कही भी पालि 
शद का प्रयोग नही देखा जाता । हाँ ग्राथ मे नाम मै साथ अवश्य ही पालि 
शा णोड़ दिया जाता है । ऐसी स्थिति में पालि! शद का अथ प्रकित लें तो 
“उदान पालि! से ' उदान पक़ित' शब्ठ का कोई अथ नहीं निकलता । 

(३) प्रालि शब्द वा प्रयोग पक्ित वे अथ मे है तो उसे सवत्र बहुवबन मं 
प्रयुकत होता चादिये था जबकि इस शब्द का सवत्र एक वघन मे प्रयोग हुआ है । 


दालि एवं अशोक के शिला लेखा की भाषाएँ छर 


उपयुक्त दोधो के होते हुए भी यह मत विचारणीय है। यदि पालि का अथ 
एक “जमायत' की अथवा सघ वी मापा लिया जाए तो इस शब्द का उपयुक्त 
लाक्षणिक अथ 'पव्ित' शब्द के साथ असंगत न होगा। इन तीन मतो के अति 
रिक्त एवं अय मतानुसार पालि शब्द वा अथ किया जाता है-- पाटलिपुत्र 
की भाषा' । ये 'पाटलि! शब्द वे मध्यस्य “ट लोप कर पालि शब्द निष्पक्ष 
करते हैं। दूसरा एक मत और प्रचलित है जिसके अनुसार 'पल्लि' (ग्राम) 
शब्द से ' पालि की थ्युत्पत्ति हुई मानी जाती है। उक्त दोनों मत प्रुष्ठ भाषा 
चन्तानिक एव ऐतिहासिक तथ्यों वे अभाव से ग्रस्त होन के वारण विशेष महत्त्त 
नही रखते । 
फिर 'पालि' से क्‍या तात्पम है ? प्रश्न विचारणीय ही रहता है । वात 
वास्तव में यह है कि प्रारम्भिक समय में मूल त्रिपिटक ग्रन्या के लिए पालि' 
शब्द का प्रयोग उसी प्रकार क्या जाता था जिस प्रकार वेदों के लिए सहिता' 
शब्ट का । अमुक बात ऋग्वेद सहिंता में है, अमुक यजुर्वेद सहिता में, इसी 
प्रकार बौद्ध साहित्य म॑ पालि!' शदद का प्रयोग हुआ है--'पालि मत्त इध 
आनीत, नत्यि अट्ृक्या इघध---यहाँ केवल पालि लाई गई है, यहाँ अथ कथा 
नहीं है--उकत पद में 'पालि शब्द का प्रयोग “मूल त्रिपिटको के लिए किया 
गया है। अगयप्न भी ऐसा ही प्रयोग देखिये--नेव पालिय न अट्ठक्थाय दिस्सति, 
इमिस्सा पन पालिया एवमत्यो वेदित-्यों / इस वाक्य में 'पालि शाद का 
प्रयोग मूल ग्रयो के लिए ही हुआ है। कालातर मे मूल ग्रथों की भाषा के 
लिए भो 'पालि की भाषा --इस प्रकार का प्रयोग भी अवश्य चलता रहा होगा 
और बाद मे केवल भाषा का द्योतक बनकर रह गया होगा । अब दूसरां प्रश्न 
उपस्थित होता है कि क्या फिर 'पालि से तात्पय मागघी भाषा होगा ? क्योकि 
मूल श्रिपिटकों की भाषा मागधी थी ॥ अब इसमे किसी भ्रम के लिए स्पान नही 
है कि त्रिपिटको मर जो प्रवचन लिपिबद्ध हैं, उतकी भूल अभि यक्ति मौतम बुद्ध 
ने अपनी मातू भाषा मे की थी। वह मातृ भाषा कोई और नही, मागधी ही 
थी। साथ ही गौतम बुद्ध के शिष्या की इस भावना को, कि भगवान्‌ तथागत 
के प्रवचना को छद में लिपि बद्ध कर दिया जाए, यो ही टाला नहीं जा 
सकता। मध्यदेश के प्रति उस समय के लोगो का जो लगाव था, वह असाधारण 
नहीं था। अपनी प्राथमिक पुण्य भूमि क॑ प्रति जो लगाव होता है वह असाधारण 
नही होता | अत मैं ऐसा अनुमान करता हूँ कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ जब 
इन प्रवचनों को, जो पहले मोखिक थे, लिपि बद्ध करने का प्रश्न आया होगा 
तो निश्चय जनमत मध्यतेश की भाषा के पक्ष मे रहा होगा। कारण स्पष्ट है कि 
उस बोलो के बोलने वालो की सख्या अधिक रही होगी । साथ ही कुछ लोगा 
के मत में मध्यदेश की भाषा के प्रति विद्वेष की भावना भी रही द्ोगी। 


७६ भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


परिणामत इसका नाम मध्य देश की बोली का जो कुछ नाम उस समय रहा 
होगा--जो अब काल-ववलित हो गया--के स्थान पर पालि अर्यात पवित 
या 'जमायत' वी भाषा रख दिया गया होगा । पालि मध्यदेश की भाषा 
का पूण प्रतिनिधित्व करने म असमथ है अर्थात यो कहिए उस्त समय की 
भाषाओं की स्िचडी है । इस समस्या का समाघान नोचे किया गया है। 
पालि भाषा और उसका क्षेत्र 

मध्यकालीन भारतीय आय भाषा के विवेचन मे यह स्पष्ट किया जा 
चुका है कि विकास वी दृष्टि से इस युग की भाषाओं को तीन भागों में 
विभाजित क्या जा सकता है। इनमे सवप्रथम पालि भाषा ने परिनिष्ठित 
स्वरूप धारण किया। बौद्ध धम के प्राय समस्त प्रमुख धार्मिक ग्र-य इसी भाषा 
में निबद्ध है। गौतम बुद्ध मागध थे । अत बौद्ध मतानुयायी इस भाषा वा 
उद्भव स्थल मगध प्रदेश को मान कर चलते हैं, क्ु भाषा वज्ञानिक निष्कप 
इसके विरुद्ध पडता है । वस्तुत पालि भाषा का, जो बौद्ध ग्रथो मे मिलती है, 
गठन कुछ इस प्रकार का है कि उसे किसी निश्चित प्रदेश की भाषा घोषित 
क्र देना सरल काय नही है। यही कारण है कि विद्वानों की इस विषय पर 
भिन्न भिन्न धारणाएँ है । डा सरनामसिह ने इन सब विद्वानों को मत की दष्टि 
से छ वर्गों म विभाजित क्या है जो इस प्रकार हैं--? 

प्रथम वग--इस व में वे विद्वान आते हैं जो पालि भाषा का सम्बधध 
मागधी भाषा से स्थापित करते है तथा इसे मगध प्रदेश की यो नी पर आधारित 
वताते हैं। इन विद्वानो म॑ मवसवेलेजर चाइल्डस जेम्स आलविस ई जाण 
प्रियसन श्रीमती डेविडंस विटरनित्ज आदि का नाम उल्लेखनीय है । 

द्वितीय धग--ये लोग पालि भाषा को पूव की बोली के अनुवाद की 
साहित्यिक भाषा मानते हैं जो मध्यदेश की बोलिया पर आधारित थी। इसे 
मे लोग पश्चिमी हिंदी की पूवजा मानते हैं । इनम सवश्री लूडस सिलवाँ लेवी 
डा कीथ प्रो० टनर डा सुनीतिकुमार चार्ट्ज्या आदि का नाम विशेष रूप 
से लिया जा सकता है । 

तृतीय वग--ये वग पालि को कलिंग बोली के आधार पर विकश्चित 
भाषा मानते हैं। इनमे सवश्री ओल्डनबग और डा मूलर का नाम विशप रूप 


स उल्लेसनीय है । 
छत्युप दए--इस बग द विद्वान पालि को वि ष्याचल क्षेत्र बी भाषा 


मान कर चलते हैं॥ इनमे डा स्टेनकोनों तथा आर० आ० फ्रक वी नाम 
विशेष रूप स॑ उल्लेखनीय हैं । 





१ डॉ सरनामसिह शर्मा अस्ण इृत पालि साहित्य और समीक्षा 


पालि एवं अशोक के शिलालेखो वी भाषाएँ ७ 


पचम्त दय--इस वग के विद्वान पालि का मूल उदगम कौशल प्रदेश की 
बोली से मानते हैं । इस मत के एक मात्र पोषक प्रो० रायस डेविस हो हैं । 
पष्ठ वग--इस बग के विद्वान पालि का उदगम स्थल उज्जन प्रदेश 
बतलात हैं । इस मत को मानने वाले श्री वेंस्टरगाड और ई० बुद्दन हैं । 
उपयुक्त सभी विद्वानों की माप्यताओ का कोई न कोई निश्चित आधार 
अवश्य रहा है । यह बात इतर है कि इनमे से किसी की माप्यता मे कल्पना 
और अनुमान को अधिक प्रश्नय दिया हो और किसी वी आधार भूमि ठोस 
भाषा वज्ञानिक होते हुए भी अतिव्याप्ति दोष या अव्याप्ति दोष से ग्रस्त 
रही हो । बात वास्तव मे यह है कि पालि भाषा एक इतने बड़े धम सम्प्रदाय 
वी भाषा थी जो समस्त एशिया भूखण्ड का धम बन गया था। अत उसमे 
विक्ृति एवं मिथण आना अवश्यम्भावी था। एसी स्थिति मे उस पर कसी 
निश्चित मा-यता की स्थापना करना खतरे से खाली नही है। यद्यपि यह 
आवश्यव तो नही है कि पालि भाषा का सम्ब घ कसी प्रदेश विशेष के साथ 
जोडा जाए वयोकि स्वय बौद्ध धम जिसकी यह घम भाषा थी, कसी प्रदेश 
विशेष के लिए सीमित नहीं था फ्रि भी यह शुद्ध भाषा वज्ञानिव माँग है 
कि हम यह देखने का प्रयास वरें कि पालि भाषा की प्रमुख प्रवत्तियाँ भारत 
के किस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने म सक्षम हैं जिससे बाद भे विकसित 
भाषाओं का सम्बधध सूत्र खोजा जा सके ॥ इस महत्त्वपूण प्रश्न को सुलझान 
के लिए हमे दो महत्त्वपूण बातो पर दष्टि रखनी होगी क्रि--(१) बौद्ध धम 
जनभाषा के प्रयोग का समथक था (प्रारम्म मे) परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग 
करना स्वय गौतम बुद्ध की भावनाओं के विस्द्ध पडता था ।? (२) दूसरे 
क्या बीद्ध धम मे प्राच्य प्रतीच्य उदीच्य और दाक्षिणात्य सभी लोग 
दीक्षित थ ?॑ ये सभी लोग भगवान बुद्ध की अमृतमयी वाणी का रसपान 
उनको भाषा में करते रहें हांगे । इसबे लिए निश्चय ही उह गौतम बुद्ध की 
मातृभापा मागधी पढनी पड़ती होगी और स्वय भगवान तथागत ने भिन्न भिने 
प्रदशो मे उनकी मातृ भाषा में ही प्रवचन करने हेतु उन प्राटेशिक भाषाओं 
का अध्ययन किया होगा | ऐसी स्थिति मे उपासको के मन मे निश्चय ही 
दो प्रकार वी भावनाएँ काम करती रही हागी । एक तो यह कि भगवान्‌ 
बुद्ध की वाणी की अभिव्यवित वे अपनी मातृभाषा में करें। द्वितीय, भगवान 
बुद्ध के मुछ भुख्य मुख्य शब्टो को दे ज्यो के त्यो ग्रहण बर ले। अपनी 
बोली को भी पावन करने हेतु किसी भी घभगुरु को वाणी के प्रति उसके 
अनुयायियों की अमित श्रद्धा हीती है । ऐसी परिस्थिति म भगवान तथागत ने 





सकाय निरुत्तिया--भारतीय आय भाषा और हिंदी, पप्ठ ७६।॥ 


जप भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


उपदेश मिप्न भिन्न व्यक्तियों वे पास उनकी भिन्न भिन्न बोलियों में सुरक्षित 
रहे होगे ; इसवे साथ ही हम यह भी देखते हैं कि गौतम बुद्ध के जीवन 

काल मे ही विशाल बौद्ध विहारो का निर्माण प्रारम्भ हो गया घा। इनमे 
हजारो वी सख्या म एक एक दौद्ध विहार म॑ भिन्न भिन्न भाषा भाषी बोद 
भिक्षु निवास करते ये। यह एवं ऐतिहासिक तथ्य है। बौद्ध घम प्रयो से इस 
प्रवार का कोई भी उल्लेखनीय सकेत नही मिलता कि तीसरी समरति से पृव 
बौद्ध धम वी कोई स्ामाय सम्पकू भाषा थी। अत निश्चित है कि बुद्ध 
उपदेश जो उस समय मौसिक रूप मे ही सुरक्षित रखे जाते थे, मिश्रित 
भाषाओं में पृथव-पृथक रूप से ही सुरक्षित थे । एक भाषा मे ही इन प्रवचनों 
को रखा जाएं, यह बात सापारण रूप भे तो त्थागत के जीवनकाल मे ही 
उठाई जा चुकी थी, पर उनकी मृत्यु के पश्चात यह प्रश्न अत्यात गम्भीर रूप 
में उपासको के समक्ष आया होगा । इसके दो कारण हो सकते हैं--एक यह 
कि बौद्ध धमर का प्रचार एवं प्रसार भारत के बाहर करने के लिए एक ही 
भाषा का प्रयोग होना चाहिए। दूसरे सस्कृत की लोकप्रियता अतितीद्र गति 
से बढ रही थी, उसकी टक्कर मे कोई एक निश्चित भापा परिनिष्ठित रूप 
धारण कर ही ठहर सकती थी । अभी तक सम्मवत उदीच्यों के प्रति जो 
आक्रोश था वह शात नही हुमा था। अत बौद्ध घम की तीसरी सगति में 
भह प्रश्न गस्‍्भीर एप से उठाया गया कि अब सप्य जा गया है कि भगवान 
बुद्ध के प्रवचनों को लिपिबद्ध किया जाए। ऐसे समय मे मैं अनुमान करता हू 
कि बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी अपनी भाषाओं को इस पुण्य काय के लिए श्रस्तुत 
क्या होगा और समस्या आज की राष्ट्रभापा समस्या के समान गम्भीर हो 
गई होगी । मैं जहाँ तब विचार सका हूँ वह यह है कि गौतम बुद्ध के प्रवचनो 
को मूल मागघी भाषा मे सुरक्षित मानना उचित नही है। ऐसा मानने से दो 
कठिनाइया आती हैं जिनका उचित समाघान नही मभिलता। प्रथम तो यह 
कि जव मूल प्रवचन मागधी भाषा म सुरक्षित थे तो उहें मध्यदशीय भाषा 
मे अनुवाद करने की क्या आवश्यकता हो गई थी ?ै जहाँ तब जन पियता 
का सम्बंध है उस समय पूर्वी बोलियाँ सध्यदेश की थोली से अधिक लोक 

प्रिय रही होगी वयोति मध्यदेश एवं उदीच्य म ब्राह्मणों का बोलवाला था 
जो धालिया की अपेक्षा परिनिष्ठित सस्दृत को अधिक सम्मान दता था । 
अत उस समय उन बोलिया का अधिक व्यापक या समृद्ध होने का प्रश्न 
उपस्थित नही होता । दुसरे इसका कोई ठोरा प्रमाण नहीं मिलता कि बुद्ध 

वचन मागघी भाषा मे ही व्यवत विए गये थ ओर सुरक्षित थ। यह बवल 
मात्र अनुमान है क्योवि गौतम बुद्ध मागध थे इसलिए उद्लोने मागधा म ही 
प्रवचन दिया होगा और उसी म ये सुरक्षित रह होंगे! यदि हम महात्मा 


पालि एवं अशोक के शिलालेखो की भाषाएं छ६ 


गाँधी का उदाहरण लें तो इस बात मे कोई सार नहीं रह जाता, क्योकि 
गांधीजी गुजराती थे पर उतके प्रवचन अधिकाशत हिंदी में और आग्ल 
भा मे हैं। इसलिए मह मानता उचित प्रतीत नहीं होता कि पालि साहित्य 
अनूदित साहित्य है । 
अब प्रश्न उपस्थित होता है कि फिर पालि से क्या तात्पय लें । क्‍या 
बुद्ध वचन मूलत ही पालि मे थे ? उत्तर है--नही । फिर पालि मे य॑ ग्र-थ 
वयो मिलते हैं तथा पालि किस प्रदेश वी बोली है ? आदि प्रश्न खडे के खडे 
रह जाते हैं। जसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ कि भगवान्‌ बुद्ध ने अपनी 
प्रवत्ति के अनुसार भिन्न भिन्र श्रादेशिक वोलिमो म ही अपनी वाणी का उत्स 
प्रवाहिंत किया होगा और वे प्रवचन भिन्न भिनर विद्वानों के पास उनकी ही 
बोली म सुरक्षित रहे होगे। इसके कारण हैं एक तो बेंदो को सुरक्षित रखने 
को यह प्रणाली पहले से ही प्रचलित थी, वेंदी द्विवेदी तिवेदी आदि शब्द 
इसके प्रमाण हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि वेद एक परिनिष्ठित भाषा 
मे लिखे गए थे तथा उह उसी भाषा मे सुरक्षित रखता था, जबकि बोद्ध 
प्रवचन भिन भिन्न बोलियो मं थे और उही म॑ सुरक्षित रखने थे। स्वय 
भौतम बुद्ध का आदेश इसका प्रमाण है उहोन कहा है--समस्त जन 
जनके उपदेश को अपनी मातृ भाषा म ही ग्रहण करें। यहाँ 'अपनी शब्द 
कप प्रयोग द्ृप्टाय है। भिन्र भिर वोलियो में इनका होना ही एक कारण है 
कि तीसरी सग्रति मे उहें कसी एक सवसम्मत भाषा में ल आने का प्रश्न 
उपस्थित हुआ । 
बोद्ध घम का ऐतिहासिक विश्लेषण यह स्पप्ट कर देगा कि बौद्ध भिक्षुओं 
पर विद्त्ता की दृष्टि से मध्यदेश के निवासिया का प्रमुत्त था। बोद्ध भिक्ु 
प्राय सस्कृत के पण्डित भी होते थे । जसा कि मैंने पहले सकेत दिया है-- 
भिन्न भिन्न भाषा भाषी भिक्षु एक ही स्थान पर चोद्ध विहारो मे रहते थे । इन 
सब से हम इस निष्कप पर सरलता से पहुँच सकते हैं कि मध्यदेश की भाषा 
वी प्रघानता क॑ साथ विहारों में एक मिश्रित भाषा पनप रही थी जिसकी 
ओर विद्वाना का ध्यान अभी तक सम्भवत नहीं गया था। जब प्रारेशिक 
बोलियों के स्वाय ने उग्र रूप धारण कया होगा उस समय निश्चय ही इस 
लबीद पसपती दोड़ विहारो की भाषा कौ ओर विद्वानो वा ध्यान अवश्य गया 
होगा भौर समस्त अतर विरोधा से बचने वे लिए इसी भाषा को धमप्रयो 
के सबया उपयुक्त समझा यया होगा | पर इस नहीं सुन्नी विन्‍्तु तेज तरराव 
वाली को नाम वया टिया जाए यह प्रश्न भी बौद्ध स्थविरों व समक्ष जाया 
होगा पर झहोंने इस पर क्या निणय लिया इसका कोई उल्लख हम नहीं 
मिलता । बाद मे विद्वान इस भाषा के लिए 'वालि शट का अ्रयोग घडल्ले 
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से करो सगे। इसरा बया बारण है ? मैं सोचता हैं, जब बा” के विद्वानों 
वो इसका बोई प्रादेशिर पाम (शुद प्रादेशिक्ता ने होते वे दारण) न मिला 
दोगा तो उदोंन 'बालि! अर्थात्‌ एया ही पक्ित में आरूढ़ होवर 'शास्ता म 
अनुशासन का अनुगमन बरने बालो वी भापा--माम दे ठिया होगा और इस 
प्रवार बोद विहारो मी इस मिश्र भाषा मे! लिए 'पालि शन लोकप्रसिद्ध 
हो गण द्वोगा । 'पात्ति का अब पिटर आदि सें तो भी विटको बी भाषा को 
पासि कहना अनुचित न होगा । 

उपयुक्त विवेचन वे पश्चात्‌ यह स्पष्ट हो जाता है कि पालि वो जिसी 
प्ररेश विशेष के साथ सम्वद करने के लिए दुर की कौडी लाने मे कोई बुद्धिमत्ता 
नही है। पालि एक मिश्र भाषा है. जिसमे प्रधानता मध्यदेश की बोलिया की 
प्रवत्तियो बी है और कुछ अश अय प्राटेशिक बोलियो व हैं अवश्य चाहे व 
बम मात्रा मे ही यया म हो। अत मेरा विश्वास है कि पात्रि भाषा का 
उदगम किसी एक थोली विशेष से नही हुआ है । 

पालिभाषा की प्रवत्तियाँ 

ध्वनि तत्त्व 

स्वर--अ आ इ ई उ ऊ ए ओ तथा हस्व ऐं ओ 

व्यज्जन-- ववग 'चवग, टवंग तवग पवग यर लें, व स, ह मिलते 
हैं । इनके अतिरिक्त वदिक ध्वनियां ले लह” भी मिलती हैं। 

प्रवत्तियाँ-स्वरो मे ऋ क्र ल लू स्वर पूणत लुप्त हो गए। ऋ कर 
के स्थान पर प्राय (| इयाउ मिलते हैं, यथा--ऋणम्‌>इण ऋषि>इृसि 
ऋतु>उतु ऋषभ>उसभ गहम्‌>गह नत्यमु>नच्च आदि। 

ले ले के स्‍थान पर ल हो गया। ऐ के स्थान पर ए, यथा-- 
ऐरावण>>एरावण बमानिक- वमानिक तथा वयाक्रण>वेय्याकरण । कही 
कही 'ए के स्थान पर इ और ई भी उपलब्ध होता है। यथा--प्रवेय> 
गीवेय, सघव>सिघव । औ क स्थान पर ओ और कही कही उ मिलते 
हैं, यधा--औदरिक>ओदरिक दोवारिक>दोवारिक, (5) सौवितिक> 
मुत्तिक औद्धत्य>उदच्च आटि। 

उपयुक्‍त घ्वनियों के लोप क॑ साथ साथ नवीन हस्व॒ ए और हस्व 
ओ ध्वनियां का उच्चारण पालि मे प्रारम्भ हो गया था। यद्यपि पालि 
वयाकरणों ने इसका कोई सकेत नहीं दिया तथा न ही इस प्रकार का कोई 
लिवि चिह्न पालि मे था, फिर भी वाट के आाधुत्तिक भाषा विज्ञो के अनु 
सथधानो ने यह सिद्ध कर दिया है वि पालि मे उदत दोनो ध्वनियाँ प्रकाश में 
आ गइ ची । बहुत वर्षों के पश्चात हेमचद्ध ने अपभ्रश वे प्रसज्ञ मे फिर 


पालि एवं अशोक के शिलालेखो की भाषाएँ घर 


इसका सकेत दिया है ४१ दो स्वरो के साथ साथ जाने पर एक स्वर के लोप 
हो जाने के उदाहरण मिलते हैं । 
जहाँ तक व्यण्जनो का सम्बंध है प्राय समस्त सस्क्ृत व्यच्जन इसम 
मिलते हैं। अनुनासिकों मे 'ण ध्वनि, पद वे आदि मे भी मिलती है और 
इस प्रकार 'न और म' की समकक्षी बन गई है। छादस ला और “हह्‌ 
धघ्वनियाँ पालि में सुरक्षित हैं जब कि सस्इृत मे ये लुप्त हो गई हैं। स्वर 
मध्यस्य ड' वे स्थान पर ले और ढ वे स्थान पर हह घ्वनियाँ मिलती हैं, 
मया--पोडश>सोलस, क्रीडाम्‌> कोल, (ढ:>ल्ह) दढस्य-> दल्हस्स, आरूढ > 
आहरूल्हू, आदि । कही-कही 'ल के स्थान पर भी ले मिध्या सादृश्य वे आधार 
पर प्रयुषत हुआ मिलता है, यथा--मणिगुलसदूशे>मणिगुलसदिसानि । 
म्‌ सवत्र अनुस्वार हो गया है। पदात 'न म मे बदल जाता है। ऊष्म 
ध्वनियों में श,प स' के स्थान पर स॒ मिलता है ! इस प्रकार सस्दृत 'श प 
का प्राय लोप हो गया । कुछ पालि ग्रथो मे 'श भी मिलता है। वह नहीं 
सकते, यह लिपिकारों के प्रमाद का परिणाम है अथवा यह घ्वनि भाषा में 
थी। 'ह्‌ ध्वनि का उच्चारण पालि में दो रूपा में मिलता है। जब यह 
स्वतत्र रूप मे प्रयुवत होता है तब इसका उच्चारण स्वत॒ञ्र प्राण घ्वनि के 
रूप भे होता है किन्तु जब यह अतस्थो या अनुनासिकों स सयुकतत होकर 
आता है तब इसका उच्चारण मिन रूप म हाता है। पालि वैयाकरणों ने 
इसे ओरस या हृदय से उत्पन्न ध्वनि कहा है । विसग घ्वनि का पूणतया लोप 
हो गया। डा उदयनारायण तिवारी के अनुसार पदात के ट न्‌ प तथा 
र का प्राय लोप हो गया है ।* इसे यो भी कहा जा सकता है कि व्यज्जना-त 
प्रातिपदिक स्वरा हो गए । यह क्रिया दा प्रकार से सम्पन्न हुई है या तो 
स्वर का आगम कर अथवा पदात व्यज्जन का लोप कर । बलाघात के सम्बंध 
मे निश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सकता | बुछ विद्वाना के मत से पालि 
म॑ बलाघात था ओर बुछ के मत से नही था । 
रूप तत्त्व 
(१) कारक रूपा को निष्पन्न वरने के लिए पालि भाषा ने छादस और 
सस्ट्ृत रूपो जसी विविधता का परित्याग कर दिया | पालि भाषा म॑ मिथ्या 
सादृश्य के आधार पर अधिवतर अकारात पुल्लिय प्रातिपटिक के रूपो और 
कुछ रूपो म॑ जसे अपाटान और अविकरण में सवनाम के रूपों को अपना 
लिया गया, यथा--ब्रुद्धस्मा बुद्धम्हा [अस्मात के आधार पर] बुडम्हि 
है. 





अपशभ्रश का व्याकरण--के शवरसम का यशास्त्री द्वारा सम्पादित । 
$ हिन्दी भाषा का उदगम और विकास पृष्ठ ६८ ॥ 


घर भारतीय आय भाषाओं का इतिहा 


बुद्वत्मि [अस्मित के आधार पर] मुनिस्स, बुद्धस्स (चतुर्पी, पष्ठी) 'देवस्य! 
आधार पर | इसी प्रकार दण्डिस्स, भिवखुस्स, पितुस्स ग्रवस्स, आदि। इस 
प्रकार समस्त स्वरात प्रातिपदिको के रूप कुछ भिन्नताओ को छोड कर समान 
रूप से सम्पन्न होने लगे । डा सुनीतिकुमार चाहूर्ज्या ने इसे क्षय का नियम 
कहा है-- रूप तत्त्व की दष्टि से मभ भा आ का इतिहास एक क्रम वधमान 
क्षेय वा ही इतिहास है ।* 

(२) कारको और लिद्धो म छादस की भांति पात्ि भाषा म॑ पर्याप्त 
मात्रा मे -यत्यय देखा जाता है, यथा--चतुर्थी के स्थान प्र पष्ठी का प्रयोग-- 
ब्राह्मस्स (ब्राह्मपाय) घन ददाति | तृतीया बे स्थान पर परचमी का प्रयोग 
बल्कि यो कहता चाहिए कि ये दोन। मिलकर एक्रूपा हो गई । यथा-- 
मुनिया--तृतीया एवं पञ्चमी | परःतु अकारात शो के रूपो मे यह एक 
रूपता नहीं पाई जाती । सप्वमी के स्थान पर प्रथमा का प्रयोग पाया जाता 
है, यथा--एक दिवसे--एक्स्मित्‌ दिवसे । 

(३) बिड्ड के क्षत्र मे क्षय के चिह्न प्रत्यक्ष रूप म नहीं मिलते, क्तु 
नपुस्क लिझ्ड के रूपा के स्थान पर पुल्लिद्ध रुपा का प्रयोग देखने को मिलता 
है । डा० उदयनारायण तिवारी मे लिखा है-- इसी प्रकार नपुसक लिज्भ के 
रूप पुल्लिड्न के समान बनने लगे । यथा-- मे निरतो मनो होता चाहिए था 

मैं निरत मनो । इसी प्रकार तवो सुखो में 'सुख रुप होना चाहिए । ९ 

(४) वचनो मे द्विवचन का लोप हो गया । पालि मद्विवचन का काम 
बहुवचन रुपो से लिया जाने लगा। हाँ कुछ शब्दों यधा--द्व दुवे उभे आदि 
में अभी भी द्विवचन के अवशेप मिलते हैं। 

(५) व्यज्जना'त प्रातिपदिकों को समाप्त कर दिया यया। सभी प्राति 
पदिक स्व॒रात हो गए । इनम कही-क्ही अत्म व्यय्जन का लोप हो गया, 
यथा--सुमेघत >सुमेघ आपदू>आपाः वही कही अन्त मं अ ध्वनिका विशपत 
और 'आ' ध्वनि का गौण रूप म आगम मरदवे स्वरा प्रातिपादिक बनाये 
गये । यथा--आपःल>आपद सुमेघस>सुमेघस शरत्‌>शरद (आ) विद्युत> 
विज्जुता | इस प्रद्विया में स्व॒रभवित के भो दशन होते हैं, यथा--वहिंप> 
बरिहिस । 
चघातु रूप--( १) घातुआं वा विभाजन छादस एवं सास्ठृत की तरह गर्गो 
मे क्या गया है वितु इन गणों वी साख्या दस से बटबर सात रह यर्ट । 
डॉ सरनामसिह के अनुसार पालि में वैवल (१) स्वादिगण (२) दुपा 


5. आरतीय आय भाषा और द्विदी, पृष्ठ १०४ । 
* हिंदी भाषा का उद्गम और विवात्त, पृष्ठ 5१ । 


पालि एवं अशोक के शिलालेखो को भाषाएँ घघ३ 


दिगण, (३) दिवादिगण, (४) स्वादिगण, (५) व्रयादिगण, (६) तनादिगण 
(७) चुरादिगण ही उपलब्ध होते हैं ।” 

(२) यद्यपि घातुओ का प्रयोग दो पदों में ही किया गया है, किन्तु 
आत्मनेषद वे प्रयोग अत्यल्प मात्रा में मिलते हैं। अनेक ऐसे स्थल हैं जहाँ पर 
आत्मनेपदी घातुओ वा परस्मेपद मे प्रयोग किया गया है और परस्मेपद की 
चातुओ को भात्मनेपद मे प्रयुक्त विया गया है।? कहने का तात्पय यह है 
कि पालि भाषा मे पद-सम्बधी अव्यवस्था ही दृष्टिगत होती है । 

(३) पालि में लकारो की सख्या दस से घटकर आठ रह गई । पालि मे 
लकारो के नाम छादस या सस्दृत के आधार पर न होकर बुछ भिन्न प्रकार 
से हैं, यथा--(१) वत्तमाना, (२) पचमी, (३) सत्तमी (४) परोक्‍वखा, 
(५) हीयत्तनी, (६) अज्जतनी, (७) भविरस्सा त, (८) कालत्तिपीत । 

(४) घातुओ के रूप तीन पुरुषो और दो बचनो मे मिलते हैं। इस प्रकार 
इस रूप| की सख्या नो से घटवर केवल छ रह गई ।॥ 

(५) पालि मे स नत यडत, यडलुगत तथा णिजात रूपो के प्रयोग 
भी हुए हैं। 

(६) पालि मे कृदत रूप भी उपलब्ध होते हैं। पूवकालिक क्रिया के 
रूपो भे छादस का अनुक्रण क्या गया है क्योकि ल्‍्यप और कत्वा' का 
प्रयोग नियम विहीन अपनी इच्छा के अनुकूल किया गया है। निम्मित्तायक 
प्रत्ययो में तुमत के साथ साथ तवे का प्रयोग भी उपलब्ध होता है। छा-दस 
के त्वाय के स्थाव पर त्वान मिलता है जिसे सस्कृत में छोड दिया गया था, 
यथा--गत्वान दस्वान आदि । 

(७) नामघातु के रूप भी पालि मे उपल-घ होते है, यथा--श्तत्तनो पत्त 
इच्छति>-पत्ती यति, दलहू क्रोति-+दलयति, पब्बतायति आदि । 

(५) उपसर्यों और निपातो के प्रयोग भी पालि मे उपल- होते हैं । प, 
पटि पति, परा, वि, स, आदि अनेक उपसग पालि मे प्रयुवत हुए हैं । निपातो 
मच, न व, वा मा, हि आदि प्रयुक्त हुए हैं। 

कोष--देशी शब्टो का प्रयोग बहुतायत से किया जाने लगा। इसके 
अतिरिक्त तत्सम एवं तदभव शब्द भी पालि की निधि हैं। अनाय भाषाओं 
के शब्द भी पालि म मिलते हैं । 

साहित्य--पालि में भगवान्‌ दुद्ध के बचना का सप्रह निपिटक (त्रिपिटक) 
के नाम से प्रसिद्ध है । इनमे सुत्त विटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक 
हि 


पालि साहित्य और समीक्षा, पृष्ठ 5२ ८३। 
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उदाहरण आगे पालि और छा दस शीपक मे दिए हैं । 


दे भारतीय आय भाषाजा का इतिहास 


भाते हैं। इनके पश्चात इन पिटकी प्र झिस्री गई टीकाओ का साहित्य 
भाता है णिह अनुपालि या अनुपिटक कहते हैं । इसके अतिरिक्त इन पिटको 
के पथव अग आते हैं, यथा--वितय पिटक में तीन प्रकार के भ्रय हैं--युत्त 
विभग खघक, परिवार पाठ । सुत्त विटक के पाँच निकाय हैं--दीघ मिकाय 
मज्म्िम निकाय सयुत्त निकाय, अगुत्तर निकाय तथा छुदक निकाय । खुदक 
निकाय का घम्मपद अत्यात महत्त्वपूण भाग है। जातक साहित्य भी पालि 
भाषा की महत्त्वपृण निधि है। अभिधम्म पिटक मे धम्म सगणभी विभग, कथा 
वत्यु पुग्यल पचति धातु कहा, यमक, पद्ठानप्यक्रण आदि साव ब्राथ आते हैं 
जिनम बौद्ध धम के दाशनिक पक्ष का विवेचन मिलता है। अनुपिटक का 
अधिकाश भाग पस्िहली विद्वानों ने लिखा है । इन ग्रथा में भी संवाद या कथा 
रूप भे धम की दाशनिक विवेचना की गई है अथवा कोई शिक्षा या उपदेश 
दिया गया है । 
इन सब के अतिरिक्‍त पालि में छद शास्त्र, व्याकरण तथा कोष ग्र थ 
भी लिखे गए है। कच्चान व्याकरण' पालि का प्राचीत एवं भहृत्त्वपूण 
याकरण है । 
अशोक के शिलालेखो को भाषा 
अशोक के शिलालेख भारत के प्र/्येक भाग म उपलब्ध होत है | विद्वानो 
का मत है कि अशोक के शिलालेखां की सामग्री मूलत मागधी भाषा में 
निवद्ध की गई है और पुन जिस स्थान पर उस लेख को भजना होता था 
उसमे उस्ते अनूदित कर दिया जाता था। अत अनेक मुश्य शाल उनमे ज्यों 
के यो रख दिए गये हैं। यदि इन प्रभावों को था प्रादेशिक स्पातर को 
हटा कर देख तो लगता है कि अशोक के शिलालेखो की भाषा भी मागमधी 
को अपेक्षा पालि के अधिक समीप है । घ्व-यात्मर अततर को तथा दिशाओं 
को ध्यान मे रख कर अशोक वे शिलालेखो को तीन वर्गों म विभाजित किया 
जा सकता है। शाहबाज गढीो और मानसेरा वाले लख उत्तर पश्चिचमी भाषा 
क॑ रूप की -यक्‍त करते हैं। गिरनार का शिलालेख दक्षिण पश्चिम की जन 
भाषा में लिसे भरए प्रतीत होते हैं। घोली जोगा रामपुरवा सारनाथ वे 
शिलालेखो की भाषा प्राच्य भाषा के अधिक समीप जान पड़ती है। यह ता 
निश्चित रूप सं कहा जा सकता है वि किसी भी स्थान के शिवालेखा वी भाषा 
किसी निश्चित भाषा के तत्वों से परिपृण नहीं है। कुछ एक तत्त्व दूमरी 
भाषा के भी उपलब्ध हो ही जात हैं । इसीसिए बवल कुछ तत्त्वा की प्रधानता 
एवं स्थान विशेषा व आधार वर ही यह विभाजन विया यया है । डा० साला 
शकर व्यास ने इनम चार विभाषाओं की प्रवृत्तिया बा अवताकन किया है-- 
इन लखा म प्राइठ की चार वमापिक प्रवृत्तियां परिललित हांती हैं--उत्तर 


पालि एवं अशोक के शिलालेखो की भाषाएँ घर 


पश्चिमी प्राइत (या उदीच्य प्रात), पश्चिमी प्राइत, मध्य पूर्वी प्राइत तथा 
पूर्वी प्राकृत ।/? 

यदि इन सभी शिलालेखो की भाषाओं का सम्मिलित रूप मे अवलोकन कर 
उनकी प्रवत्तियो का विवेचन करें ता अगले पष्ठा मे विवेचन की जाने वाली 
प्राइता की सभी प्रवत्तियाँ उपलध हो जायेंगी परतु पालि की लुलना मे 
शब्द रूपो की क़म-वधमान क्षय प्रवत्ति अधिक मात्रा म विकास के चिह्ना से 
सवलित है। प्रातिपदिका की सख्या भी बढी हुई है। आत्मनेपद के प्रयोग 
विरल ही मिलते हैं । शेष पालि की विशेषताएँ ही अधिकतर पायी जाती हैं । 

जैसा कि विवेचन से स्पष्ट है--प्राइत वेयाकरणो ने प्राइत भाषाओं का 
पदभव सस्कृत से माना है जब कि पाश्चात्य विद्वाना का मत इसके विपरीत 
है। विचारणीय बातें इसम ये हैं कि उन प्राइृत वेयाकरणा ने वही पर भी 
पालि को इसमे समाविष्ट नही क्या है तो क्‍या पालि का विकास स्वतन्र 
रूप से हुआ है ? क्‍या पालि का परवर्ती मध्यदेशीय प्राकृत शौरसेनी से कोई 
सम्बध है ? यदि है तो शौरसेनी और पालि के बीच सस्ट्वत कैसे आ खडी 
हुई ? उपयुक्त सभी प्रश्ता पर स्वतात्र रूप से विचार करना ही अपेक्षित है। 
यहाँ पर हम केवल पालि और वदिक सस्कृत अथवा छादस का पररपर क्या 
सम्बंध है तथा पालि सस्कृत के अधिक समीप है अथवा छादस के, इस 
विपय पर ही विचार करेंग। 

यदि हम वेदा की भाषा का विश्लेषण करे तो प्रतीत होगा कि वेदों मे 
प्रयोगो की अत्यधिक स्वतञता थी । एक ही शब्द का अनेक रूपा मे प्रयोग 
मिलता है। एक ही अथ को व्यवत करने वाले अनेक प्र॒त्ययों का विधान 
पाठक को हतप्रभ कर देता है। सम्भवत इही आधारो पर भाषा विज्ञ यह 
अनुमान लगाते हैं कि वेदो का निर्माण जनसाधारण की भाषा म॑ हुआ है। 
कारण स्पष्ट है--जिस प्रकार जनसाधारण व्याकरण के नियमो वी परवाह 
किए बिना भाषा का प्रयोग करता चला जाता है उसी प्रकार वेदा में भी 
किसी व्याकरण के निश्चित नियमा का वाघन दब्टिगोचर नही होता | अथचान 
करवा देना मात्र शायद ऋषियों का अभीष्ट था। यहाँ पर यह प्रश्न अवश्य 
उठता है कि शिक्षा, व्याकरण और प्रातिशार्य आदि उस समय क्या थे ? 
“कीपीतकी ब्राह्मण! मे ब्रात्यो के अशुद्ध उच्चारण का उल्लेख वया सिद्ध 
क्रता है? इन प्रश्ना पर विचार विमश गम्भीरता से अभीष्ट है। अत 
अब तो हमे केवल इतना ही देखना है कि ऐसे कौनसे प्रयोग हैं जो सस्द्ृत में 
तो हैं नही किन्तु पालि म उपलबध होते हैं जिससे वह सस्कृत की पुत्री न 





हिंदी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास खण्ड २ अध्याय २ प्रृष्ठ २७३।॥ 


योर भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


आते हैं। इनके पश्चात इन पिटकों पर लिखी गई टीकाओ का साहित्य 
आता है जिह अनुपालि था अनुपिटक कहते हैं । इसक अतिरिकत इन पिटको 
के पथक अग आते हैं, यथा--वितय पिटक म तीन प्रकार के ग्रय हैं--सुत्त 
विभग खधक, परिवार पाठ । सुत्त पिटक के पाँच निकाय हैं--दीघ निकाय, 
मज्झिम निकाय सयुत्त निकाय अगुत्तर निकाय तथा खुहक निकाय | खुहक 
निकाय का 'धम्मपद अत्यात महत्त्वपृण भाग है। जातक साहित्य भी पालि 
भाषा की महत्त्वपूण निधि है।॥ अभिघम्म पिटक मे धम्म सगणी विभग कथा 
बत्यु, पुगरगल पचति धातु कहा, यमक, पट्ठानप्यकरण थषादि सात ग्रय आते हैं 
जिनम बौद्ध धम के दाशनिक पक्ष का विवेचन मिलता है। अनुपिटक का 
अधिकाश भाग सिहली विद्वानों ने लिखा है | इन ग्रथा मे भी सवाद या कथा 
रूप में धम की दाशनिक विवेचना की गई है अथवा कोई शिक्षा या उपदेश 
दिया गया है । 
इन सब वे' अतिरिक्त पालि मे छद शास्त्र याकरण तथा कोप ग्रथ 
भी लिखे गए हैं। कच्चान व्याकरण पालि का प्राचीन एवं महत्त्वपूष 
व्याकरण है । 
अशोक के शिलालेसो की भाषा 
लजशाक के शिलालेख भारत के प्रत्येक भाग म उपलब्ध होने है । विद्वानों 

क्या मत है कि अशोक के शिलालेखा वी सामग्री मूलत मागधी भाषाम 
निबद्ध की गई है और परत जिस स्थान पर उस लंख को भेजना होता या, 
उसम उसे अनूदित बर दिया जाता था। अत अनेक मुख्य शब्ल उनम ज्यों 
के ८्या रख दिए गये हैं। यदि इन प्रभावों को या प्रादेशिक स्पान्तर को 
हटा कर देखें ता लगता है कि अशोक के शिलानखो की भाषा भी मागधी 
की अपेक्षा पालि के अधिक' समीप है। घ्वायात्मक' आतर का तथा दिशाओं 
को ध्यान मे रख कर अशोक के शिलालेखा को तीन वर्गा मं विभाजित उिया 
जा सकता है । शाहबाज यढी और मानसरा काल लस उत्तर पश्चिमी भाषा 
के रूप को व्यवत करत हैं। गिरनार का शिलालख दक्षिण पश्चिम वी जन 
भाषा मे लिख गए प्रतीत होते हैं। घोली जौगा रामपुरवा, सारनाय व 
शिलालसा की मापा श्राच्य भाषा के अधिक समीप जाने पड़ती है। यह ता 
निश्चित रूप स वहा जा सत्ता है कि कसी भी स्थान क शिलालखा की मापा 
किसी निश्चित भाषा व तर्तवा स परिषृण नहीं है। दुछ एक तत्त्व दूसरी 
भाषा व भी उपलब्ध हो ही जात हैं । इसीलिए वेवल कुछ तत्वा वी अधलवा 
एवं समान विशेषा के आपार पर ही यह विभाजन तिया गया है। डा० मोला 
शकर व्यास न इनम चार विभाषाओं की श्रवत्तिया बा अवतावन विया है-ू 

इन लखा म प्राइत बी चार वंमापिक प्रवृत्तियाँ परिात हाती हैं--उ्तर 


पालि एवं अशोक के शिलालेखा की भाषाएँ ष्ू 


पश्चिमी प्राइत (या उदीच्य प्राइत), पश्चिमी प्राइत, मध्य पूर्वी प्राकृत तथा 
पूर्वी प्राइत ॥* 
यदि इन सभी शिलालेखा की भाषाओं का सम्मिलित रूप मे अवलोवन कर 
उनकी प्रवत्तियों का विवेचन करें ता अगले पृष्ठो म विवेचन की जाने वाली 
प्राइत्ता की सभी प्रवत्तियाँ उपलब्ध ठो जायेंगी, परन्तु पालि वी तुलना में 
शब्ट रूपो की क्रम-वधमान क्षय प्रवत्ति अधिक मात्रा म विकास के चिह्नो से 
सबलित है। प्रातिपदिको की सख्या भी बढी हुई है। आत्मनेपद के प्रयोग 
बिरल ही मिलते हैं । शेप पालि की विशेषताएँ ही अधिकतर पायी जाती हैं । 
जसा कि विवेचन से स्पष्ट हैं--प्राइत वेयाकरणो ने प्राकृत भाषाओं का 
सदभव सस्कृत से माना है जब कि पाश्चात्य विद्ाना का मत इसके विपरीत 
है। विचारणीय बातें इसम ये हैं कि उत प्राइृत वयाकरणों ने कही पर भी 
पालि को इसमें समाविष्ट नहीं किया है तो क्‍या पालि का विकास स्वतान्न 
रूप से हुआ है ? क्‍या पालि का परवर्ती मध्यदेशीय प्राकृत शौरसेनी से कोई 
सम्बाध है ? ग्रदि है त्तो शौरसेनी और पालि के वीच सस्दृत कैसे आ खड़ी 
हुई ? उपयुक्त सभी प्रश्ना पर स्वतत्र रूप से विचार करना ही अपेक्षित है। 
यहा पर हम बेवल पालि और वदिक सस्कृत अथवा छादस का परस्पर वया 
सम्ब'ध है तथा पालि सस्कृत के अधिक समीप है अथवा छादस के, इस 
विपय पर ही विचार करेंगे । 
यदि हम वटा की भाषा का विश्लेषण करें तो प्रतीत होगा कि वेदो 'म 
प्रयोगो की अत्यधिक स्वतजता थी । एक ही शब्द का अनेक रूपों म॑ प्रयोग 
मिलता है। एक ही अथ को व्यक्त करने वाले अनेक प्रत्यया का विधान 
पाठक को हतप्रभ कर देता है। सम्मवत इही आधारो पर भाषा विज्ञ यह 
अनुमान लगाते हैं कि वेदा का निर्माण जनसाधारण की भाषा मं हुआ है। 
कारण स्पष्ट हे--जिस प्रकार जनसाघारण व्याकरण क॑ नियमां वी परवाह 
किए विना भाषा का प्रयोग करता चला जाता है उसी प्रकार वेदों मे भी 
किसी याकरण के निश्चित नियमा का बाघन दब्टिगोचर मही होता । अथज्ञान 
करवा देना मात्र शायद ऋषिया को अभीष्ट था। यहा पर यह प्रश्न अवश्य 
उठता है कि शिक्षा व्याकरण ओर प्रातिशारू्य आदि उस समय क्‍या थे ? 
कोपीतकी ब्राह्मण मे ब्वात्यां के अशुद्ध उच्चारण का उल्लेख क्‍या सिद्ध 
क्रता है? इन प्रश्नो पर विचार विमश भम्भीरता से अभीष्ट है। अत 
अब तो हम केवल इतना ही देखना है कि एसे कौनसे प्रयोग हैं जो सस्दृत मे 
तो हैं नही, किन्तु पाल मे उपलघ होत हैं जिससे वह सस्दृत की पुत्री न 


* हिंदी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, खण्ड २, अध्याय २, पृष्ठ २७३ । 


घ६ भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


बन कर उसकी छोटी या बडी वहन का स्थान ग्रहण बरने की अधिकारिणी 
हो जाती है । 

महाभाष्यकार पतज्जलि ने छा दस के व्यत्ययो के सम्बघ में लिखा है-- 
* यत्ष्ययों बहुलम्‌ । ३/१/८५ योग विभाग कतव्य । छद॒स्ति विपये सर्वे विधयो 
भवतीति। सुपा -यत्यय । तिडा “यध््यय । वण व्यत्यय । तिज्ञ व्यत्यय ॥ 
पुरुष व्यत्यय । काल व्यत्यय । आत्मनेषद यत्यय । परस्मेपद व्यत्यय इति॥” 

उपयुवत उदघरण से तो यही प्रतीत होता है कि छादस में कोई नियम 
नहीं था । ऐसी कोई वस्तु नही जिसमे उलट फेर न हुआ हो । इसके साथ जब 
सस्‍्कृत का मिलान करते हैं तो भात होता है कि छान्दस मे जितनी स्वछादता 
थी, सस्कृत मे उतना ही अकुश । सम्मवत पाणिनि ने इसी स्वछदता के 
निममन हेतु कठोर परिश्रम से लोक विश्वुत अप्दाध्यायी वा प्रणयन किया 
होगा और जो वुछ कप्रियाँ रह भी गई होगी उनकी पूर्ति महाभाष्यकार ने 
कर डाली होगी । 

महाभाष्य और सिद्धात कौमुदी में बुछ व्यत्ययो के उदाहरण दिए गये 
हैं जिनके भाधार पर हम देखते हैं कि कितने प्रयोग सस्हृत मे मिलते हैं तथा 
क्तिने पालि मे और कितने केवल छा दस तक ही सीमित रह गए हैं। इसमे 
सवप्रथम नाम ब्यत्यय आता है। नाम व्यत्यम से तात्पप है शब्टों फी 
अनेक रूपता अर्थात इसके अतगत एक ही शब्द के किसी विभक्तिविशेष मे 
वचन विशेष मे एक से अधिक रूप बनते हैं । इन रूपो म से संस्कृत ने कौन से 
रूपो को अपनाया और पालि ने कोन से, यह दशनीय है। श्रथमा बहुब्चन में 
अकारात पुल्लिज्ञ शम्हों बे देवा और देवास दो रूपो का प्रयोग वेद में 
मलता है-- 

देवास --ये महो रजसो विदुविश्ते बैवासो अद्ुह । मर्त्भिरग्त भा गहिं । 

बैवा --अद्या देवा भ्रदिता सूयस्य तिरहस विपृता निरवद्यात । 

(ऋण मू० 8०, ३ व ३२) 

सरदृत मे इसके स्थान पर बवल देवा शब्ट वा ही प्रयोग होता है, 
परन्तु पाति मे दोनो रूपा का विधान किया गया है--प्रधमा क' बहुवचन' में 
बभी-वमी आसे प्रत्यय भी दखा जाता है और यह वदिक रूप 'दवास थी 
छाया पर जात होता है| देवासे घम्मास बुद्धास! ।7९ 

इसी प्रकार छाटस में अवारात पुल्लिद्ध शब्ता व तृतीया बटहुवचत में 
दो रूप उपलब्ध होते हैं (१) दवे (२) देवेभि । इनमे से सस्‍्हूत न जैवल 
देदे ” रूप चुना जवड़ि पालि म देवभि और देव॑दिि रुप मिलते हैं-- 


32» दाप्ति महाब्याक रच पृष्ठ २१। 
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(१) परदेभि --य इद दीघें प्रमत सघस्थ एको विममे विभिरित्देभि । 
(ऋ० सप्रह प्रृष्ठ ४८) 
(२) अझे --ऋतावरी दिवो अकेरवो-या रेववी रोदसी चित्रमस्थात । 
(ऋष० सग्रहू, पृष्ठ ८०) । 
पालि-- 
(१) कर्मेहि-सेहि कम्मेहि दुम्मघो अग्गिदटढों व तप्पति 
(धम्मपद, पृष्ठ ६२) 
"कल! प्रत्यय का विधान तृतीया बहुवचन मे पालि वैयाकरणो ने किया है, 
कितु साहिंत्य में इसके प्रयोग सामा-यतया प्राप्त नही होते । भोग्गलान ने 
पालि महायाकरण म स्माहि स्मिन्त महाभिम्हि--२/६६ सूत्र दिया है, 
जिसके अनुसार तृतीया मे भि' भी विकल्प से हो जाता है । 
सस्कृत में गो” शब्द की पप्ठी के वबहुबचन का “गवाम” रूप बनता है 
जबकि छादस मे 'गोनाम रूप भी उपलब्ध होता है। पालि म॑ इसके तीस रूप 
मिलते हैं--गव गुन, गोत ।?? यहाँ पर पुत्र पालि के रूपो मे छादस रूपो 
की छाया उसे वैदिक भाषा के समीप ले जाकर बिठा देती है| 
गोनाम--शत कक्षीवा असुरस्य गोनां दिविश्रवोष्ञामाततान | 
(ऋ० १/१२६/२) 
गवाम--गवामप ब्रज वृधि छृणुष्व राघो अद्विव । (ऋ० ११०७) 
इसी प्रकार वेदों म॑ 'पति' शब्द के तृतीया एक्वचन मे 'पतिना ओर पत्या' 
दो रूप मिलते हैं जबकि सस्द्ृत मे केवल 'पत्या रूप ही बनता है। 'पतिना 
केवल अपय शब8 के साथ समस्त होने पर हो बनता है, यथा--भूपतिना 
श्रीपतिना । 
पतिना--वेश्रस्य पतिना वय हितेनेव जयामसि । (ऋ० ४५७१) 
पत्या--ऋतस्य योनो सुकृतस्य लोकेअरिप्टाँ त्वा सह पत्या दधामि | 
(ऋ%० १० ५५२२) 
पालि में पति शब्द के लिए तृतीया एकवचन म॑ सस्दृत के अनुसार 
पत्या' को स्वीकार न कर पतिना को ही ग्रहण किया है । 
सस्दृत मे 'इप (इच्छ) घातु कंवल परस्मेपदी है जबकि छादस में यह 
उभयपदी धातु के रूप मे प्रयुक्‍त हुई है। इसी प्रवार पालि म॑ लग घातु का 
प्रयोग दोना पदा में उपलब्ध होता है । इस प्रकार महाभाष्यकार के तिडा 
“पत्यय को पालि मे स्वीकार कर लिया गया है-- 
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(१) इच्छरे अभ्रातृयों अना त्वमनापिरिद्र जनुपा सनादप्ति युधेदावि 
त्वमिच्छरो । (ऋ० ५२११) 
(२) इच्छात--अधि सानौ नि जिष्मते व्चेष शतपवणा । मदान इड्रो 
अपस सहतिम्यों ग्रातुमिच्छत्यचन्त नु स्वराज्यम्‌ | 
(ऋग्वेद, १६० ६) 
पालि-- 
(१) सब्भति--समुद्द देवता तुख्ह यव लग्भति। (सोला निप्तत जातकम्‌ ) 
(२) सब्भते--अत्तनो सुखमेसानो पेच्चसो न सब्भते सुखम्‌ । 
(घषदव ३) 
इसो प्रतार बंद में सावधातुक और आधधातुक दोना नियमा पे ही प्रत्यय 
जोष्टे जाते हैं ॥ भत लखोट में वधन्तु और वधय-तु” (वृष) दोनो ही रूप बन 
जाते हैं। सरह्ृत म इस प्रकार के प्रयोगा का परित्याग कर उहे एक मियम 
बे अधीन बाँध दिया गया है। अत सस्कृत में केबल 'वधत्ताम रूप ही 
निष्पन्न होता है-< 
(१) वध तु--तुम्य वधतु त्व सोम पेयाय पृष्णो । 
(ऋग्वेद ३ ५२ ५) 
(२) वधयतु--प्रण तस्ते कुक्षी वध्ातत्वत्या सुत पौर इद्धभाव । 
(ऋ० २११११) 
इसी प्रकार वेदो में विक्‍रण यत्यय भी हुआ है, यथा भिद का भेदति, 
मं का मरति और हन का हनति रूप भी मिलते हैं तथा भिनत्ति भिन्‍्ते, 
भिद्ति, मारयति, हा त आटि रूप भी मिलते हैं। 
उपरिक्थित दोनो रूपो मे वचना का तथा कारकों का व्यत्यय भी मिलता 
है। वेदों म अनक स्थानों पर बहुवचत शदा के साथ एक्वचन क्रियायें 
प्रयुक्त की गई हैं जबकि सस्कृत मं ऐसा कदापि सम्भव नहीं है, किठु पालि 
में ऐसे प्रयोग मिलते हैं ! 
छादस--चपाल ये अश्वयूपाय तक्षति । [तरक्षात के स्थान पर तक्षति 
का प्रयोग ) 
पाल्ि--न ससस्स तिला अत्थि न मुग्गा नापि तण्डुला। 
(वा जा ससजातकम्‌ ) 
इसी प्रकार कारक मे भी सप्तमी के स्थात पर प्रथमा का श्रयोग तथा 
सप्तमी के स्थान पर पप्ठी चतुर्यी के स्थान पर पष्ठी द्वितीया के स्थान वर 
पष्ठी आदि के व्यत्यय वेदों मे उपलब्ध होते हैं, जबकि सस्क्ृत म इस प्रकार के 
व्यत्ययो को रोक दिया गया है परन्तु पालि मे ये अवाध-गति से प्रयुक्त हुए हैं। 


पालि एवं अशोक के शिलालेखों की भाषाएँ च्ह 


छादस--ऋजव सतु पथा (परथान के स्थान पर) च 
'चतुथ्यर्ये बहुत छदसि' तथा पष्ठयर्थे चतुर्थी वबतव्या ! 'यजेश्च करणे 
आदि सूत्र वेद की भाषा के व्यत्यय को स्पष्ट कर देते हैं। पालि मे भी इस 
प्रकार के प्रयोग मिलते हैं-- 
पालि--द्वितीया के स्थान पर चतुर्थी-- 
(१) पूरति बालो पापस्स थोक थोकषि आचिन। 
(घम्मपद पाप वग्गों ६) 
चतुर्थी के स्थान पर पष्ठी तथा द्वितीया के स्थान पर पप्ठी-- 
(१) यो अप्पदुटठस्स (अल्पदुष्टाय) नरस्स (नरान) दुस्सति। सुद्धस्स 
(छुद्धाय) पोसस्स अनग्रणस्स (अतगणाय) । 
(घपपाच १०) 
सप्तमी के स्थान पर प्रथमा-- 
(१) सो एवं वत्वा त दिवसमेव (तस्मिन्‌ दिवसे) रज्ज पहाय । 
(जा म देव) 
सप्तमी के स्थान पर द्वितीया-- 
(१) अधो गय मस्सि । 
(पालि जातकावली--सस जातकम्‌ पृ० ३५) 
कृदत प्रत्ययो के प्रयोग की दृष्टि से पालि और छादस म॑ बहुत साम्य 
है, विशेषकर पूषकालिक प्रत्यय 'त्वा और निमित्ताथक प्रत्ययों के क्षेत्र मे । 
सस्हृत मे ८्वा! प्रत्यय केवल उपसग रहित घातु के साथ प्रयुक्त है, जब घातु से 
पूव कोई उपसग जुड जाता है तो सस्कृत मे “ध्वा के स्थान पर ल्‍्यप प्रत्यय 
का विधान है यथधा--गत्वा, आगत्य । छाल्‍्दस मे भी दोनो प्रत्ययो का 
विधान है, पर इसमे उपसगयुक्‍त घातुओं के साथ भी त्वा प्रत्यय का प्रयोग 
किया णाता रहा है, यथा-- परिघापयित्वा पालि म॑ यह प्रयोग अत्यात 
साधारण है-- 
(१) एक दिवस बोधिसत्तो आकास ओलोकेत्वा (अवलोक्य) चाद 
दिस्वा । 
(पालि जातकावली, पृष्ठ ३५) 
(२) थो च॒ पुब्बे पमज्जित्वा (प्रमाद्य) पच्छा सो नप्प भज्जति । 
(ध प लोकवग्यो ६)॥ 
देद मे 'बत्दा प्रत्यप के साथ कभी-कभी “या और बढा दिया जाता है, 
पालि भे उसका स्थानापन्न न मिलता है-- 
(१) दिव सुपर्णों गत्वाय सोम वज्चिण आभरत्‌ । 
(ऋण ८१००८) । 


६० भारतीय भाय मापाओं का इतिहास 


(२) हापोतगाती अटठीरी त्ानि विस्वान (दृष्टवा) का रतिया 
[पपषजबय, ४): 
संगभय १८ विमितायद प्रत्थयों का प्रयोग वेद मे मिलता है जिनम से 
मैयस 'तुमुन' प्रर्यय वा ही प्रयोग सस्डृत में किया गया है शेप छोड़ दिए 
गए हैं| पराति में सग्मग दो तो स्पष्टत प्रयुकत हुए है--तुमुन और तवे ) 
पेद--(१) आ थ नो वहिं सद ताबिता थ न स्पाहाणि दातवे बसु । 
(ऋ० ७५६६) 
(२) स आ गमदिद्ी यो वसूनां चित्रे तद्वातु दामतों रयीणाम्‌ । 
(क्र० इद्धमूकत) 
परालि--(१) परिफदति द दित्त मारधेस्य पहातवे । (प्रह्मतुम्‌) । 
(धपचिव २) 
(२) न सबका पुर्म सल्लातु इमेत्तमपि बेनचि । 
(ध १ बुद्धवग्गों ५) 
निपातों के कतिपय परिवतनों म भी पालि और छादस मे पर्याप्त साम्य 
दिसाई देता है. छादस में निपातस्य च॒ सूत्र से यह बताया गया है कि 
निपातों में प्राय अन्तिम स्वर दीध हो जाया करता है, पालि मं विकल्प से 
निपात का अन्तिम स्वर दीघ मिलता है-- 
(१) बेद--सो अयें प्रुप्टीविज इवा मिनाति श्रदस्मै घत्त स जनास इंद्र । 
(ऋ सूस, ६०) 
(२) पालि--अ्षपा बाधत थे फासु विहालत च। (अ शि ले भत्र) 
अत म॑ यही कहा जा सकता है कि छादस वे अनेक प्रयाग जो सस्कृत 
में या तो छोड दिए गए अथवा लुप्त हो गए, वे पालि मे पृणत सुरक्षित हैं। 
ये सुरक्षित प्रयोग सरलता से परान्ति और छा दस का सम्बध प्रस्थापित कर 
देते हैं ॥ महाभाष्यकार ने व्यत्यय के प्रमाण स्वरूप जो मंत्र उद्धृत किया है 
उसके समस्त प्रयोग पान्ति मे प्रचलित हैं--- 
ऋजव सच्तु पथा (पथान ), परमे व्योमन ( यामनि), लोहिंत 
चमन्‌ (चमणि) , आदें चमन्‌ (चमणि), धीती (धीत्या), मती (मत्या) 
मा सुरधा रघी-तमा दिवि स्पृथा अश्विना (यौ सुरथौ रौतमों दिविस्पृशों 
अध्विनौ) , मताद्‌ ब्राह्मण (नत ब्राह्मणमृ), यादेव (यमेव) विज्नतात्त्वा 
(छत्वा) , युध्मे (युष्मासु), असम (अस्मम्यम), उतया (उरुणा) पृष्णुया 
(पृष्णुना), तामा (नाभौ), आदि। 


72 एवं धम्मानि सुत्वान विप्पसौदात पष्डिता। (ध पर पण्डित वग्गो ७)॥ 
छेत्वान (छित्वा) मारतस्य पपुएफकानि । (धम्मपद पुष्प बग, ३) । 


पंचम अध्याय 


साहित्यिक प्राकृत माषाएँ 


पालि के पश्चात साहित्यिक प्राकृतो का प्रादुर्भाव--प्राकृत नाम 
कयों--प्राकृतों के भेदों पर प्राचीन बयाकरणों एवं काव्य 
शास्त्रियों के भिन्न भिन्न विचार--प्राकृत भाषाओं की सामा-्य 
ध्वायात्मक एवं रूपात्मक प्रवृत्तियाँ--मुख्यत/ पाँच प्राकृतों 
की स्वोकृति--(१) शोौरसेनो प्राकृत्त--घ्वनितत्त्व एवं रूप 
तत्व, (२) मागधी प्राह्ृत--ध्वनितत्त्व तथा रूपतरव-- 
(३) अधमागधी--ध्वनितत्व तथा रूपतत््वत--(४) सहा 
राध्ट्री--घ्वनितत््व और रूपतत््व--(५) पैशाची प्राह्त-- 
ध्यनि तत्त्व और रूप तत्त्व ॥ 


प्रृलि एवं अशोकी शिलालेखो की भाषा जब साहित्य एवं राजकीय 
कार्यों के लिए प्रयुकत की जा रही थी उस समय भिन्न भिन्त क्षेत्रों की बोलियाँ 
घम ग्रुरुओ एवं साहित्यकारों के सहयोग से विकास की ओर अग्रसर थी । ये ही 
बोलियाँ विकसित होकर साहित्यिक प्राइतो के नाम से आगे चलकर प्रसिद्ध हुई। 
जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है प्राइृत वेयाकरणो ने मध्य 
कालीन भारतीय आय भाषाओ की प्रकृति सस्कृत बताई है। इसीलिए इस 
बाल की भाषाओ को श्राकृत नाम से अभिहित क्या गया है बयोकि ये भाषाएँ 
क्सी न किसी प्रद्ृति का आधार लेकर विकसित हुई हैं 'यत प्रकृत्या जात 
तत प्राकृतम्‌ सिद्धात के आधार पर ही यह नामकरण सस्कार हुआ ज्ञात होता 
है | इन भाषाओं के लिए यह सज्ञा प्राइत वेयाकरणों वी ही देन है । छादस 
एव सस्कृत ग्र थो मे इन भाषाओं को देशी भाषाआ एवं अपश्रश भाषाओं के 
नाम से ही अधिकाशत अभिहिंत किया गया है। यदि उत्तरकालीन किसी 
संस्कृत ग्रथ मे इन भाषाओं के लिए प्राइत' शद का प्रयोग हुआ भी है तो 
यह प्राइत भाषा प्रथा का प्रभाव कहा जा सकता है। 
मध्यकालीन भारतीय आय भाषाएँ शीषक के अ-तगत सामा-य रूप से 
इंत भाषाआ का अध्ययन करते समय हम बतला चुके हैं कि साहित्यिक 
प्राइता के पूण रूप से अस्तित्व म आ जाने तक अनेक देशी जन बीलिया का 
प्रचलन भारतवंष मे हो चुका था । भिन्न भिन्न विद्वानों ने इनकी संख्या 
देश काल के अनुसार भिप्न भिन्न बताई है । अब तक भ्राप्त सकेतो के आधार 
पर कहा था सकता है कि इनको सल्या अठारह तक पहुँच चुकी थी और 
विद्वाना का उनके स्वरूप से परिचय था। उस समय आधुनिक भाषा 
वैचातिक पद्धति का अभाव होने के कारण विद्वानों ने इन वोलिया क॑ माम 
का उल्लेख तो कर दिया कितु उनके स्वरूप का विवेचन करने का कष्ट नहीं 
उठाया । कारण स्पष्ट है कि ये बोलियाँ इस रूप म समुपस्थित न होगी और 
न ही वयाकरणों को इनके लिए शास्त्र निर्माण की आवश्यकता अनुभव हुई 
होगी तथा लिखित साहित्य का सम्भवत्त अभाव होने वे! कारण काव्य 
शास्त्रियो को इन वोलियो के लिए किसी प्रकार के साहित्यिक नियमा के 
निब-धन की आवश्यकता नही हुई होगी । अत इनके स्वरूप का विवेचन 
उस समय सम्भव न हो सका होगा । 
प्राकृत भाषा के सवप्रयम वेयाकरण वरश्चि! ने अपने व्याकरण ग्रथ 
प्राइत प्रकाश में चार प्राकृत भाषाआ का शास्त्रीय विवचन अस्त किया है--- 


हर भारतीय आये भाषाओं वा इतिहास 


(१) गहाराष्ट्री, (२) पशाची, (३) मागपी, (४) शौरसेनी । उक्त प्रयय ने' 
नौ परिष्छेटो में महाराष्ट्री का, दसवें परिच्छेद मे पशाची का, ग्यारहवें मे 
मागधी का और बारहयें में शौरसेनी भाषा का व्याकरण भ्रस्तुत किया गया 
है । इस प्रवार के विवेयन से महाराष्ट्री प्राइत का सर्वोपरि होना स्वय घिंदध 
हो जाता है। हेमचख्ध वे अतिरिक्त अय्य बयाकरणी ने वररुचि की ही 
पद्धति का अनुसरण किया है तथा प्राइता की यही सख्या और यही नाम 
मानकर उनवा व्यावःरण एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। हेमचद्ध 
ने उबत चार प्राइ्तो वे अतिरिक्त अय तीन श्राइतों का व्याकरण भी अपने 
प्रगय 'हेम शब्दानुशासन! मे प्रस्तुत दिया है । इस प्रकार सात प्राइत भापाओं 
का अस्तित्व हमारे सामने उपस्थित होता है यधा--(१) महाराष्ट्री अथवा 
प्राइत, (२) शौरसेनी, (३) पशाची, (४) चूलिका पशाची, (५) मागधी, 
(६) आप या अधमागधी (७) अपभ्रश। हेमचाद ने जैन होने के कारण 
अधमागधी को, अधिक महत्त्वपूण भाषा सिद्ध करने हेतु आप सज्ञा से भभिहित 
किया है । 

इनके अतिरिक्त नामोल्लेख वे रूप मे अ-य अनेक प्राकृर्ते उपलब्ध होती 
हैं जिनका विवरण एवं समाधान डा भोलानाय तिवारी ने अपने “भाषा विज्ञान 
प्रथ में इस प्रकार दिया है-- अ थ प्राकृत व्याक्रणो एवं इतर स्रोतो से कुछ 
और प्रात भाषाओं के नाम भी भिलते हैं, जैसे वाल्हीकी शाकॉरी टक्‍की 
शाबरी, चाण्डाली, आभीरिका अवती, दाक्षिणात्या भूतभाषा तथा गौडी 
आदि | इनमे प्रथम पाँच तो मांगधी के ही भौगोलिक या जातीय उपभेद हैं । 
आभीरिका शौरसेनी का जातीय रूप थी और अवती उज्जन के पास की 
कदाचित महाराष्ट्री से प्रभावित शौरसेनी थी। दाक्षिणात्या भी शौरसेनी वा 
ही एक रूप है | हेमचद्ग की चूलिका पैशाची वो हो दण्डी ने भूतभाषा बहा है 
(गलती से पैशाची का अथ पिशांच या भूत समझकर) । कुछ लोगो ने लिखा 
है कि हेमचाद्र ने पैशाची को ही चूलिका पशाची कहा है, किःतु वस्तुत बात 
ऐसी नही है । हेमचद्र ने ये दोनो दाम अलग अलग दिए हैं। दूसरी पहली 
की ही एक उपबोली है | गोडी का अथ है गौड देश की । इसका आशय यह 
है कि यह मागधी का ही नाम है। * 

इनये अतिरिक्त पश्चिमी प्राइत फकैकेय प्राइत, टकक या माद्री प्राइत 
मागर प्राह्ृत या खस प्राइ्त आदि की वल्पन' भी कतिपय आधुनिक भारतीय 
विद्वान्‌ एवं पाश्चात्य भाषा विज्ञ करते हैं पर-तु इस प्रकार की कल्पना कदापि 
समीचीन नही कही जा सकती । मेरे विचार मं छाटस वे परिनिष्ठित स्वरूप 





ज आापा विज्ञान, पृष्ठ ११७ । 


साहित्यिक प्राकृत भाषाएँ हर 


घारण करने तक यह बहुत सम्मव है कि समस्त उत्तर भारत में सप्त सिधु 
प्रदेश से लेकर मगध तक अनेक जन बोलियाँ 'यूनाधिक अतर के साथ 
विकसित हो चली हो और वेयाक्रणों को उनवा ज्ञान भी रहा हो, परतु 
इन बोलिया का-केवल साहित्यिक रूपो को छोडकर--केवल नामोल्लेख 
मात्र उपलब्ध होता हैं। अत इन पर किसी भी प्रकार का कोई निणय देना 
खतरे से खाली नहीं है। इसलिए हम भी केवल उनके पुनरालेखन मात्र से 
ही सतुष्ट होना पडा। प्रस्तुत ग्राय म हम उही प्राकृत भाषात पर विचार 
विमंश करने का प्रयत्न करेंगे, जिन प्राइतों का साहित्य उपलब्ध होता है 
अथवा जिनके साहित्य का अथवा व्यावरणिक विशेषताओं का वणन प्राचीन 
ग्रथों मे मिलता है। अधोलिखित प्राव्ृत भाषाएँ इन मा“यताओं के अपतगत 
आती हैं-- (१) शौरसेनी (२) मागधी, (३) अधमागधी (४) महाराष्ट्री 
तथा (५) पशाची । 

अब हम सवप्रथम उन सामा य विशेषताओं का अवलोकन करने का यत्न 
करेंगे जो उस समय की प्रचलित समस्त भाषाओं म उपलब्ध होती हैं। 
तत्पश्चात उन भाषाओं की पृथक्‌ पृथक विवेचना प्रस्तुत कर उनकी अपनी 
मौलिक प्रवृत्तियो का दिग्दशन करायेगे । 

ध्वनितत्व--( १) मध्यकाल तक आते-आते व्यज्जन ध्वनियो मे दो स्वरो 
के मध्य आने वाली सधघोप स्पश “यज्जन घ्वनियों का उच्चारण शिथिल 
हो गया तथा उनका उच्चारण ऊप्म ध्वनिवत्‌ होने लगा। धीरे घीरे शिधिलता 
वो प्राप्त ये ध्वनियाँ लुप्त होने लगी । यह प्रक्रिया कुछ इसी प्रकार सम्पत्त 
हुई जसे किसी पदाथ को रगड रगड कर घिसना प्रारम्भ कर दें और अत 
मे घिसते भिसते पदाथ की वह अवस्था आ जाय कि उसका उस रूप म॑ अस्तित्व 
ही समाप्त हो जाय है। इस प्रकार हम इस निप्कप पर पहुँचते हैं कि मध्य 
कालीन आय भाषाओं मे स्वर मध्यग अल्पप्राण अघोष एवं सघोष ध्वनि का 
लोप हो जाता है-- 

शची->सई, रजक >>रब्ओ मयनम्‌->णञ्र, शुक्>सुग>सुआ, हृत-> 
हिद>हिम (हि हिया), अपर>अवर>अउठर (और) सागर>साअर 
(सायर) रिपु>रिठ। 

(२) स्वरो के मध्य मे जब अघोष तथा सघोप महाप्राण ध्वनियाँ आती 
हैं तो प्राय उसके स्थान पर ह' का आदेश कर दिया जाता है। अपभ्रश 
भाषा मे यह भ्रवत्ति विशेष रूप से लक्षित की गई है। अपश्रश एवं शोरसनी 
प्राइत मे सघोष अल्पप्राण के लोप के पश्चात 'य श्रुति का आगम भी विशेष 


रूप से लक्षित किया गया है जिसके अवशेष अब भी ब्रजभाषा एवं राजस्थानी 
में खोजे जा सकते हैं-- 


&६६ भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


मुखम्‌ू>मुह मेखला->मेहला, मेघ'>मेहो, माध >माहो, नाथ >नाहो, 
मिथुन>मिहुण, साधु >साहु राधा>>राहा, सभा> सहा, नम>णह । 

या श्रुति के उदाहरण?--नगरम्‌>नयर, मृगाक >>मयकों, रसातल>> 
रसायल, मदन >मयणो, प्रजापति >पयावद । 

(३) “ऋ' ध्वनि लिखित रूप मे तो मही मिलती है कि'ठु उसका उच्चारण 
'रि! की तरह होने लगा था । अधिकतर 'ऋ!” का विकास 'अ इ उ, और 
ए के रूप मे उपलब्ध होता है-- 

ऋणम->रिण, ऋजणु >>रिज्जु, ऋषभ >>रिसहो, ऋषि >'रिप्ति, एता 
दशम->>एआरिस तादश >'तारिसा सदश >>सरिसो यादश :>एरिसो, 
कौदृूश ->वेरिसो, घृतम्‌>घआ, तृणम्‌>तण, कृत->कम मृत >>मो, 
कृपा >>क्वा, दृष्टम:>दिट्ठ , झृश >>किसो, वधि >>विसी ऋतु>उदु प्रावप्‌> 
पराउसो प्रृष्ठम्‌>>पुद्द, मातृ>माऊ ग्रहम्‌>गेह । 

(४) “न ध्वनि का विकास णे॑ में होने लगा था-- 

नाराच >णाराओ, नगरम>णअर निशाचर >णिसाअरो। 

रूप तत्व--(१) व्यज्जनात शब्तों का प्राय लोप हो गया । व्यञ्जना ते 
शब्दों के अत्य हल”! व्यक्जन का या तो लोप कर उसे स्वरा'त बना लिया 
गया या उसके साथ 'अ' का आगम कर उसे अजत बताया यया है-- 

राजन्‌ू>राआ आत्मन्‌>>अप्पा । 

(२) शब्द रूपो मे क्षय की श्रवृत्ति का प्रारम्भ जो अप्रत्यश रूप में 
छा-दस स॑ ही प्रारम्म हो गया था, इस काल तक आते-आते इस वे चित 
स्पष्ट दष्टिगोचर होने लगे । पुल्लिड्न क्ता बहुवचन और कम, बहुवचत के 
रूप समान होने लगे+- 

सावे-- सम्वे ग्रिरिणो--गिरिणों, देवा-- देवा 

(कर्ता) (बम) (कर्ता) (कम) (कर्ता) (कम) 
चतुर्थी के रूप लगभग समाप्त से हो गए और उसका बाम पष्ठी से लिया 
जाने लगा । 

(३) सिज्न-सिक्ञ के स्थान पर जिसी प्रकार क क्षम वे पिद्ठ दृष्टिगत 
नहीं होते । मध्यकाल म रास्ट्रव की तरह तीनों ही सिल्ला गा प्रयोग 
ब्राप्त होता है। हाँ लिझ्ल व्यर्यय वे उटाहरण अवश्य मिलने लगते हैं 
जिनद लिए अपभ्रश हे अध्ययन में हेमचद्र को विद्धबतावस ? सूती 
रचना करनी पड़ी । 





£ समस्त उठाहरण हेस व्यातरण से उत्पूत हैं। 
3 हमबद शबबनुशासन ८/४/श४शवाँ सूत्र । 


साहित्यिक प्राकृत भाषाएँ ६७ 


(४) सज्ञा शब्दों के साथ सावनामिक विभक्त प्रत्ययों का प्रयोग हाते 
लगा, यधा--'लोके' के स्थान पर लोकम्हि देवे>देवेम्मि, युरो >>ग्रुरुत्तो 
गुरफ्य >>गुरुसुतो । 

(५) कारक और क्वियाओ का सम्ब व व्यक्त करने के लिए सज्ञा शब्ह 
के साथ कारवाव्यय एवं कृदात क्रियाओं का प्रयोग भी इस काल मे प्रारम्भ 
हो गया । यहौ वह प्रवत्ति है जिसने आगे चल कर आधुनिक भारतीय आय 
भाषाओ के अनुसमों अथवा परसर्गो को जम दिया । यद्यपि इस प्रवत्ति के 
सकेत उत्तरकालीन मस्कृत से मिलन प्रारम्भ हो गए थे कितु प्राइतो मे इस 
प्रवच्ति का विकास विशेष रूप से हुआ और अपश्रश में तो ऐस प्रयोग घडल्ले 
के साथ होने लगे--रामस्स कए दत्त रामस्स केरक घर । 

(६) आत्मनेपदा के प्रयोग क्रमश घटत जा रहे थे धातुओ वा प्रयोग 
प्राय परस्मपद में ही होने लगा। 

(७) छोड़ लिंट तथा लुड़ के प्रयोग बद हो गए। लेट लकार का 
प्रयोग बहुत पहले ही (सस्कृत से ही) बद हो चुका था। मध्यकालीन 
भारतीय आय भाषाओ के काल रूपों एव भाव रूपो का विवेचन करते समय 
डा० चार्ट्ज्या लिखते हैं-- आ भा भा के अधिकाश सूक्ष्म काल तथा रूप घीरे 
धीरे नप्ट हो गए और अत मे द्वितीय मभाआ अवस्था में केवल कतरि 
वतमा7, एक क्मणि वतमान एक भविष्यत (निर्देशक रूप से) एक अनुज्ञाथ 
तथा एक विधिलिड वतमान रूप प्रचलित रहे, साथ ही कुछ विभवित साधित 
भूत रूप भी बचे रहे यथा--भूतकाल का निर्देश साघारणतया ते इत 

('या न) साधित कमणि कृुटात या निष्ठा द्वारा होने लगा। 'लट्ट लुड़ 
लिट' के स्थान पर मभा आ भ भूतकाल भावे या क्मणि कृदत गत लगा 
ऋर बनाया जाने लगा ॥* 

(७) मिथ्या सादृश्य के आघार पर भुबठ और तिडन्त छप कम होकर 
भाषा को सरल बनाने मे सहायक मिद्ध हा रहे थे । 

सम्मिलित रूप से साहित्यिक प्राइतो की भाषात्मक सामा-य प्रवत्तियों वे 
विश्लेषण के पश्चात अब उपयुक्त भाषाओं वी उन विशेषताओं का अवलोकन 
करने वा प्रयत्न करेंगे जिनके कारण ये भाषाएँ एक ही स्रोत से नियृत होने 
पर भी अपना भिन्न अस्तित्व बनाए हुए हैं-- 

शोस्सतेनी--भध्यदेश म॑ बोली जाने वाली माया वा भाम शोरसेनी है । 
इसका यह नाम शूरसेन प्रदेश के आधार पर पडा। आधुनिक मथुरा प्रदेश 
ही उस समय शूरसेन प्रदेश कहलाता था। 


&$ आरत्ोप कायभाषा और हिंदी पृष्ठ १०७३ 


ध्द्द भारतीय आय भाषाओं या इतिहास 


इस पर उटीच्य योसी बा प्रभाव पर्याप्त मात्रा म सक्षित हांता है, परतु 
शाप ही मागधी भाषा की रतिपय विशेषताएँ अपने में राजोए हुए है। शौर 
रानी प्राइत था प्रयोग सरहत नाटक में नाटबकारों न हीन पात्रा और नारी 
पात्रा ने मुस से गरवाया है। कपूरमण्जरी साटक बा और अश्यधोप के 
नादको ॥ गध अधिकतर शौरसनी मे ही उपसब्प हाता है। अश्वधोष दे 
प्राय तीन पाटव बताए जात हैं जिनमे से दा बे नामादि बा--सण्दित होने 
मे शारण--पता पहीं घलता । एक प्रतववरण रुपक रापूण उपलब्ध है जिसका 
पाम शारिपुन अवरण है। इन नाटक थी सरोज लूडस महादय ने वी थी । 
गौतम और उनके शिष्या मो छोड कर शेष पात्र प्राइत भाषा वा ही प्रयोग 
बरत हैं। डा बलदेव उपाध्याय उस महाराष्ट्री बी सभा देते हैं * विशतु 
प्रप्तिद्ध भाषा विश डॉ बायूराम सक्सेना न उसे शौरसेनी प्रावत बहा है ।7 
शौरसनी और महाराष्ट्री मे पर्याप्त मात्रा म साम्य होते हुए मी वतिपम ऐसी 
विशेषताएँ हैं जो इनको पृथब-पृषय भाषाएं स्वीकार वरने पर बल देती हैं । 
विद्वानों का मत है कि शो रसेनी का उद्भव पालि भाषा स हुआ है। शौरसनी 
या ही विकसित रूप महाराष्ट्री है'-इस बात का समधन आजकल भाषा 
ममज्ञ विशेष रुप से वर रहे हैं । 

ध्वायारमक विशेषताएं--(१) शौरसेनी म भ्राय वे सभी ध्वनियाँ उपलध 
होती हैं जो पालि म॑ हैं। स्‍्वरो म ए, भी 'ऋ” ध्वनियां नहीं हैं। व्यज्जनो 
में स.श थ तीनो के स्थान पर केवल स मिलता है। न और य के स्थान 
पर प्राय “" और 'ज मिलते हैं यथा-- 

ईदृशम्‌>>ईदिस एप >एसो, यतसेन >जण्णसेणो. परततना>पिदणा 
भानव >>भाणओ, अभिम'यु >अहिमण्णू अव्रद्मण्यमू>अचवहाज्ज, यधा>जपा 


यादृश >जादिस 

(२) शौरसेनी भाषा के अनादि मे वतमान असमरुवत त और 'थ के 
भ्षमश द और घ हो जाते हैं, यथा-- 

गन्छति>गच्छदि आगत >आगदो यथा>जधा क्यब>>कंघेहि एत 
स्मात>>एटाहि कौतृहलम>कोटूहल । 

(३) जहाँ 'वो था 'थ आदि में वतमान हा वहीं पर यह परिवतन नहीं 
देखा जाता, यथा-- 

वया>तघा तत्य>तस्स तस्मिरे.>तत्व दावशम्‌->>तादित । 

(४) त जब अय व्यज्जन के साथ मिला हुआ होता है तव भी इसे 


5 सस्कृत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ५०६॥ 
6 सामाय भाषा वित्ञान, प० २६५। 


साहित्यिक प्राइत भाषाएँ ध्ह 


'द का आदेश नहीं होता। थ को भी सयुवत होने पर “ध' आदेश नहीं 
होता, यथा-- 

शवुल्तले>>सउन्तले आयपुत्र>अज्जउत्त, त्वया>तए उत्यित >>उत्पिदो 
स्थूलम्‌>घूल उद-+स्था>उत्व। 

(५) 'थ को सवया ध का आदेश नहीं होता कहीं कही थ का थ 
ही रहता है और कही बही 'थ' को ह” आदेश भी देखा जाता है. यथा-- 

नाथ >णाघो/णाहो क्थम्‌>क्ह/क्घ राजपथ >>राजपहो दशरथ >> 
दसरहो । 

(६) डॉ० उदयवारायण तिवारी के अनुसार ससक्षत 'द थ ध्वनियों की 
शौरसेनी मे पूण सुरक्षा पाई जाती है ” पर यह सवत्र दष्टिगत नहीं होता, 
अनेक स्थानों पर इनमे विकार देखा जाता है, यथा-- 

वधू >>बहू युधिष्ठिर >जुहुद्विरों नदी>नई दुह्ति>धूदा रुघ->रोब, 
वदरम>>बजर | 

(७) क्ष के स्थान पर शौरसेनी 'बख मिलता है, यथा-- 

इस्तु>इक्ख्‌ कुक्षि>>कुकिखि वृक्ष >>रवखों । 

(८) शौरसेनी मे कही-कही 'ज्ञ के स्थान पर ण' भी मिल्तता है 
यथा--सवज्ञ >सवण्णो इगितज्ञ >इग्रिअणो वि >विण्णों 'न को विकल्प 
से 'ज्ज भी होता है। यथा--क्रमश ब्रह्मज्ञ >>ब्रह्मज्जो विज्ञ>विज्जों। 

(६) सयुक्‍त व्यझ्जनों में से एक का तिरोभाव कर पृथर्वर्ती स्वर को 
दीघ करने की प्रवृत्ति शौरसेनी मे अधिक नहीं मिलती । 

रूपात्मक विशेषताएं--( १) शौरसेनी म अदत शब्दों पर डसि! के 
स्थान पर (पचमी एक वचन में) आदो और आादु आदेश न होकर केवल 

दो' आदेश होता है, यथा--देवादो ॥ 

(२) शौरसेनी मे स्त्रीलिय मे जस' (प्रथमा बहुवचन) को “उत आदेश 
नही होता, यथा--प्राइत--मालाओ शौरसेनी--माला। 

(३) शौरसेनी मे नपुसक्लिड्ध मे जस और शस (प्रथमा और द्वितीया 
बहुवचन) के स्थान पर केवल “णि आदेश होता है और पूव स्वर का दीघ 
हो जाता है, ययथा--वणाणि, धणाणि, आदि । 

(४) शौरसेनी में केवल परस्मपद के प्रयोग ही अधिक मात्रा मे पाए 
जाते हैं। आत्मनेपद के प्रयोग नही के बरावर हैं । 

(५) शौरसेती मे तिड प्रत्ययों के आने पर “भू घातु भो में परिवर्तित 
हो जाती है यथा--भोदि, भोमि | 
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१०० भारतीय आय भाषाओं या इतिहास 


(६) शोरसेती मे विधि के रूपो रे मागयी और अयमागधी की तरह 
'एज्ज न सगावर सस्इत के आधार वी ही ग्रहण जिया गया है, यथा-- 
वर्तेत->वदटे । 

(७) सस्हृत वे कमवाच्य के सूचक य प्र्यय के स्थान पर शौरसेनी में 
इअ' आदेश होता है, यपा--पृृच्छयतते->पुच्छीअदि ग्रमुयते:>ग्रमीअदि । 

(८) शौरसेनी म धातु और तिड के मध्य म वहीं कही ए! और 'आा 
होते है । पथा--क्ययति>क्घेदि, थेते > सुआदि । 

(६) शोरसेनी मे कृ' गरमू धातुओ के साथ 'वत्त प्रत्यय को 'मडुम 
भादेश होता है, यथा--फ्डुअ गडुअ ॥ इसवे अतिरिवत करिय करिदृण 
गच्छिय, गच्छिदूण रूप भी भिलते हैं । 
सांगधी 

यह भाषा छादस से विकसित प्राच्या बोली वा साहित्यिक एवं परिष्यृत 
रूप है जिसे भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचनों की अभि यज्जना का माध्यम चुना 
था। वतमान अवध से लेकर बगाल तक का प्रदेश इस भाषा हे अच्तगत 
आंता घा। डा चार्ट्ज्या के अनुसार प्राच्या उपभाषा सम्भवत आधुनिक 
अवध पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा शायद बिहार प्रदेश की भाषा थी ।९ 

मागधी प्राइत के साहित्यिक रुप मे आने तक आरयों का यह व निश्चित 
रूप से आधुनिक बंगाल तक पहुँच चुका होगा। मागधी का ऐसा साहित्य 
अब तक उपलब्ध न हो सका है जो पूरे का पूरा भागधी भाषा मं लिखा गया 
हो । सस्कृत नाटकों में हौन पात्रों के मुख से इस भाषा का प्रयोग करवाया 
गया है। विद्वानों का मत है कि ध्वनि विकार की दष्टि से मागधी तत्कालीन 
भाषाओं की अग्रणी रही है । 

ध्वयात्मक विशेषताएँ-- (१) पालि मे प्राप्त प्राय सभी स्वर सागधी मे 
उपलष होते हैं । 'यज्जना के क्षेत्र मं पालि का अनुसरण ने कर स्वत पथ 
का अनुगमन किया गया है। ऊप्म घ्वनिया मं पालि म 'श प्‌ से तीनी के 
स्थान पर स॑ का प्रयोग मिलता है वहाँ मागधी में उक्त तीनो ध्वनियों के 
स्थान पर केवल 'श ही मिलता है । बथा-- 

हस >हुशे सारस >शालशे, पुरुष >>पुलिश । 

(२) हैमचद्ध के अनुसार 'स प! को असयुकत अवस्था में ही 'श आदेश 
होता है सगुक्त रहने पर स” को स और 'प' को स' आदेश हो जाता 


है ? यथा-- 





8. भारतीय आयभाषा और हिंदी' के अनुसार । 
० आचाय मधुसूदन प्रसाद मिश्र इत, प्राइव -याकरण पृष्ठ १६५। 
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हस्ती >हस्ती, चहुस्पति >बुहस्पदी, कप्टम>कस्ट विष्णुम्‌>विस्तु, 
निष्फलम:>निस्फल, ऊष्मा>उस्मा । 

(३) मागघी मे *र के स्थान पर “ल मिलता है, यथा-- 

नर >नले, वर :>क्ले मस्करी>>मस्कली वासर >>बासले, राजा>लाजा 
समर>शमल आदि | 


(४) मागघी मे स्थ और थ के स्थान पर स्त जादेश होता है, 
पथा-- 


अथवती>अस्तवदी, . साथवाह >शस्तवाहे. उपस्थित >>उबरस्तिदे, 
सुस्थित >शुस्तिदे । 


(५) ज झा, और य! के स्थान पर सागधी मे “य का आदेश होता है, 
यथा-- 


जानाति>याणादि, जनपद >यणपदे गज्जति>गय्यदि, मद्यम>>मय्य 
अद्य>अय्य, याति>यादि । 

(६) क्ष' के स्थान पर शौरसेनी म॑ जहाँ बखया ख मिलते हैं वहाँ 
मागघी भे स्क्र” का आदेश होता है यथा-- 

पक्ष >पस्के प्रेक्षे>पेस्कदि आचक्षते>>आचस्कदि | 

(७) मागधी भे त' के स्थान पर द' का आदेश होता है, यथा+- 

गच्छति >गच्छदि अथवत्ती>अस्तवदोी, आगत >>आगद । 

(५) दित्त्व 'द' बोर प' से युक्त 5 (प्ट) के स्थान पर भागधी मे 'स्ट 
का आदेश होता है. यथा--- 


पट्ट >पस्टे भट्टारिका>भस्दालिका, भट्टिनी>भस्टणी सुप्ठ>शुस्टू 
कीष्ठागारम >कोस्टागाल । 


(६) मागधी मे अनादि मे वतमान 'छ के स्थान पर श्च का आदेश 
होता है. यधा-- 

गच्छ गच्छ>गश्च गश्च उच्छलति >उश्चलदि पिच्छिल >>पिश्चिले । 

(१०) या, ण्य, न 'ब्ज सयुवताक्षरों के स्थान पर भागधी मे जम 
ध्वनि उपलघ होती है, यथा-- 

अभिमयु>बहिमज्ज, काया>कज्जा, अग्रह्मण्यम>अबम्हज्ज पुण्या 
हम >पुज्जाहू अवचा>अवज्जा सवत्र >शवज्जो पज़्जर >पज्जले॥ 

(६) समीकरण वी प्रवत्ति जो सामाय रूप से सभी प्राकृतो स उपलब्ध 
होती है वहाँ मागधी मे यदि ऊष्म ध्वत्ति पूववर्ती हो तो समीकरण नही होता, 
यथा--हस्त->हस्त शुष्क >शुस्क | 

(१२) द ज य के स्थान पर प्राय स्यो ध्वनि पाई जाती है यथा-- 
अद्य>भव्य आय>लअब्य, वाय->वस्य, अजुन>अय्युण । 


१०२ भारतीय आय भाषाओं वा इतिहास 


दए तत्व 

(१६) शोरणेती मे जहूं बर्ता कारक वे प्रत्यय 'अ ये स्थान पर ओर” 
होता है वहाँ भागघी में 'ए! मिलता है, यधा-- 

स >से, * >के, देव >देये, वत्त >बृुत्ते मप >मशें, भदत >भाते । 

(२) अवारान्त पुल्लिज्ञ शल्लो मं यररुचि! ० के मत मे विकल्प से वधु 
प्रत्यय गे आने पर अ को इ और प्रत्मय भा छुक होता है, यथा-- 

एशि लाआ<एप राजा, एशि पुसिशे<एप पुरुष । 

(३) कल प्रत्यया'त शब्टोीं मे प्रथमा विभवित के एक्वचन से अ! को 
3' भी होता है, !? मधा-- 

हशिदु<हसित , चलिदु<चलित खादिदु<सादित । 

(४) १ष्ठी मे 'स्य! ४ स्थान पर अह का प्रयोग होता है, यया--चार 
दत्तस्य>चघालुदत्ताह रामस्य>लामाह फलस्य>फलाह। 

(५) मारगंधी में पप्ठी के बहुवचन आम को भी विकल्प से 'भाह' 
आदेश होता है यया-- 

शअणाह < स्वजनानाम्‌ तुम्हाह>युस्माकम्‌ अम्हाह>अत्माकम । 

(६) सप्तमी में ६' के स्थान पर 'अहि उपलब्ध होता है, यधा-- 
प्रवहणे>>पवहणाहि । 

(७) मागधी में अहम्‌ और वयम के स्थान पर हे! आदेश होता है, 
यथा--हये शक्‍्त्रावदाल तिस्तणिवाशों घीवले। (प्राइत व्याकरण पृष्ठ १६८) । 

(८) मागयथी में स्था धातु के तिप्ठ के स्थान एर चिष्ठ आदेश होता 
है, यथा-विप्ठदि चिप्ठदे | छुछ विद्वानों के मतानुसार चिं्ु भी आदेश 
होता है, यधा--चिट्ठदि आदि । 

(६) गम्ल मर डुकन  घातुओ म॑ क्‍त प्रत्यय को डे आदेश होता 
है, मथा“गडे<गत मडे<मृत , कड<$त । 

(१०] मागधी में क्‍त्वा प्रत्यय को दाणि आदेश होता है -- 
शहिदाणि गडे >सोटवा गत करिदाणि आजडे>>इृत्वा आगत 
अधघमागधी 

यह भाषा शूरसेन प्रदेश (आधुनिक मथुरा) के पूव मे और मगधथ 
(आधुनिक दक्षिण बिहार) के पश्चिम में बीली जाती थी। इहे आजकल 
कौशल एव बनारस प्रदेश वे नाम से अभिहित करते हैं। आधुनिक विद्वान इसे 
पुरानी कौशली की पूवजा और भ्राकृत वयावरण मगध के पश्चिम मं बोली 


2० अत इदेतौ लुक च ११/१० (वररुचि प्राइतप्रकाश) । 
7२7 बतातादुश्व ११/११ (वही) । 
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जाने के कारण इसे पश्चिमी प्राच्या” भी कहते है। महावीर स्वामी और 
गौतम बुद्ध की मातृभाषा होने के कारण वौद्धा और जैनो की साहिस्यिक 
भाषा बनी । बाद मे बोद्धों द्रारा मामधी और पुन पालि को घामिक भाषा 
के रुप मे स्वीकार कर लिये जाने पर जन घम की एक मात्र निधि बन गई। 
जना ने इस छादस से भी प्राचीन भाषा बताया है तथा वे न केवल इसे भारत 
की भाषाओं का अपितु विश्व की समस्त भाषाआ का उद्गम स्थल बतात हैं । 
हेमचदद्र तथा आय जन विद्वान इसे आप भी कहते हैं । 

भाषा वसानिक दृष्टि से अधमागघी मे मागधी और महाराप्ट्री दोनो 
भाषाओ के तत्त्व देखन म॑ भाते हैं । कुछ प्राइत बैयाकरण इसे शौरसेनी और 
मागधी का मिश्रित रूप कहते हैं । 


डा मनमोहन घोष के महत्त्वपूण अनुसघान के पश्चात दोनो वर्गों के 
विद्वान सही उतरते हैं। डॉ घोष के अनुसार शौरसेनी का विकसित रूप ही 
महाराष्ट्री है, न कि महाराष्ट्र प्रदेश की कोई भिन प्राइत । आपके अनुसार 
शौरसेनी प्राइत का पोषण एवं विकास महाराष्ट्र प्रदेश मे महाराष्ट्री बे नाम से 
इसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार खडी बोली हिंदी वा दवखनी हिंदी वे नाम 
से दक्षिण में । 
प्राइत वेयाकरणा एवं विद्वानों ने महाराष्ट्री का प्रभाव लक्षित करते हुए 
कहा है--- 'रसौ लशौ मागध्याम्‌ इत्यादि यमागघमापा लक्षण तेन परिपूर्णा 
प्रा'्टत (महाराष्ट्री) बहुला अधमागघी इत्युच्यते ' (औपपातिक सूत्रवत्तो) । 
“भगवती सूत्र मे अधमागधी का लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है-- 
मागधभाषा लक्षण क्ण्चित किज्चिच्च प्राइतभाषाल्क्षण यस्यामस्ति सा 
अधमागध्या इति “युत्पत््या अधमागधी । (भगवती सूत्रवत्ता ) 
द्रमदीश्वर ने प्रात के स्थान पर स्पप्ट ही महाराप्ट्री शब्द का प्रयोग 
करते हुए लिखा है--महाराप्ट्री मिथाब्धमागधी 
(सक्षिप्तसारे पष्ठ ३८, सूत्र ६७) 
माव०्डय महाराष्ट्री के स्थान पर शौरसेनी का प्रभाव बताते हुए लिखत 
है-- शौरसे या अदुरत्वाद इयमवाधमागधी' । (प्रा० सबस्व, पृष्ठ १०३) 


भलयगिरि ने कंवल मागधी का प्रमाव मानते हुए स्वतञ्र रुप से अध 
मागधी का विवचन किया है। यथा--“ अत सौ पुसि इति मागधिक भाषा 
लक्षणावत्‌ सवमपि हि प्रवचनमधघमागधिक भाषाओ्त्मव म्‌ अधमागघी भाषया 
तीथडृता देशना प्रवत्ते | (नादो सूत्रवत्तों ) 


उपयुक्त उद्घरणा से प्रतीत होता है कि कुछ विद्यन्‌ू मागधी का अधिक 


५ 


रगड़ भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


प्रभाव मानते हैं और गुछ महाराष्ट्री अथवा शौरसेनी का। प्रभावा कौ 
'मूनाधिकता को अ्रश्रय न देते हुए हम कह सकते हैं कि अधसागधी ने मायी 
और मध्यदेशीय भाषाओं स कुछ ग्रहण कर तथा जनाचार्यों की उच्चतम 
प्रतिभाओं की सेवावत्ति को लेकर अपने समय की सर्वोन्चत साहित्यिक भाषा 
बनने का गौरव प्राप्त किया है। समस्त जन धामिव साहित्य अधमागधी 
भाषा मे लिखा गया हैं। शौरसनी भाषा के प्रकाश म॑ (साहित्यिक) आने से 
पूव ही इसमे पर्याप्त मात्रा में घामिक ग्रथ लिखे जा चुके थे । अधमागधी में 
उपरिकित दोनों भाधाओ की विशेषताओं के साथ साथ अपनी भी मौलिक 
विशेषताएं हैं जो निम्न भ्रकार से हैं-- 

ध्वनि तत्त-- (१) स्वर और “यजजनो की दष्टि से यहा मागधी ओर 
शौरसेनी के माग का ही अनुसरण क्या है । भ तर केवल इतना है कि ऊप्म 
ध्वनियों मे से भागधी के शकार के स्थान पर शोरसेनी के सकार के भ्रति अपनी 
अभिरुचि प्रकट की है-- 


संस्कृत मागधी अधमाणधी 
श्रावकव शावके सावके 
वेश वेश बेसे 
ख्गार शिगारे धसिंगारे 


(२) अधमागधी में मागंघी की तरह र का ले में परिवतन नहीं 
होता--कला>कला दारक>दारय। 

(३) ऋवारात धातुओं के अत में आये कक्‍त अत्यय के ते वे स्थान 
पर ड का आदेश होता है-- 

मृत >मड कृत >कड। 

(४) दो स्वरो के मध्य आते वाले सघोध अल्पप्राण स्पध के लोप हो 
जाने पर उसके स्थान पर य श्रृति का आगम होता है--सागर ->साअर-> 
सायर छृत >'क्अ>क्म गत >गअ>गय विशारद >विशारअ>विसारिय) 

(५) कही कही स्वर मध्यस्थ अल्पश्राण धांप ध्वनि अल्पप्राण सपाथ 
ध्वनि मे परिवर्तित हो जाती है यथा--लाकस्मिन (लोक) >>लोगसि । 

(६) के के स्थान पर गे का आगम होता है-- 

श्रावत >सावयग अशोक >असोग अहक>हंगे। 

(७) दत्य ध्वनिया को मूधयाटेश की भ्रवत्ति अधसागधी की विशपताओं 
म एक मानी जाती है-- 

मृत >मडे इत >कड़े । 
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रूप तत्त्तद--(१) दर्ता कारक के एकवचन मे शौरसेनी और महाराष्ट्री 
की तरह अन्त मे ओ तथा मायधों के समान ए' होता है-- 


संस्कृत मागघी शौरसेनो अघमागघी 
श्रावक शावके सावको सावके/सावको 
भदत भाते भदन्तो भदन्ते/मदन्तो 
श्रमण शमणे समणो समणे/समणो 


(२) सप्तमी के एक्वचन के 'स्मिन के स्थान पर अस्सि का प्रयोग 
मिलता है-- 
लोकस्मिन>लोगसि/लोयसि, 
तस्मिन>तसि, अस्मिन>असि ॥ 
(३) कम्म! धम्म के तृतीया एकबचन में उणा प्रत्यय का प्रयोग 
मिलता है--कम्मुणा, घम्मुणा । 
(४) उपसरों मे कही कही अत्य वण तथा कही केवल अन्त्य स्वर का 
लोप देखा जाता है-- 
इति>>ई प्रति>पत | 
(५) त्वा और ल्यप के स्थान पर अधमागघी म क्रमश इत्तु भौर 
टदु का प्रयोग होता है-- 
श्रु्वा>सुणित्त चात्वा>जाणित्तु, 
इत्वा>क्टटु अपहृत्य->अवहूटदु । 
(६) 'तुमुन्न-त प्रत्ययो का प्रयोग अधमागघी में पृवकालिक क्षिया के 
समान होता है--कर्तुम>काउं का भ्रयोग इत्वा' के स्थान पर मिलता है । 
(७) डा उदयनारायण तिवारी ने पूवकालिक क्रिया के लिए 'त्ता और 
अचा प्रत्ययों के प्रयोग का उल्लेख भी किया है । 
महाराष्ट्री 
आचीन बयाकरणा का यह अभिमत था कि दक्षिण की ओर अग्रसर होने 
वाले आय जिस वाली का प्रयोग करते थ, उसका साहित्यिक रूप ही महाराष्ट्री 
प्रात है और इसी से आधुनिक विद्वान्‌ मराठी भाषा का उदभव भी सिद्ध 
करने का यत्न करते हैं। हाल ही मे डॉ मनमोहन घोष की खोज के पश्चात 
माधुनिक विद्वदृवग की प्रवत्ति इस दिशा की ओर भी चिन्तन करने लगी है 
कि महाराष्ट्री प्राइतत पूवकथित तत्कालीन प्राइत माषाओ के समानान्तर चलने 
वाली स्वतत्र रूप स विकसित भाषा विशेष न होकर शौरसेनी प्राइत से 
विकसित या उसका पश्चकालीन स्वरूप है और इस भाषा का विकास शूरसेन 
प्रदेश मे न होकर उसो प्रकार महाराष्ट्र प्रदेश में हुआ जिस प्रकार खडी बोली 
दवलणी हिंदो' या 'रेस्ता' के नाम से दक्षिण में विकसित होती रही और 
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प्रभाव मानते हैं और बुछ महाराष्ट्री अथवा शौरसेनी का। प्रभावों कौ 
प्यूनाधिकता का प्रश्नय न दते हुए हम कहे सकते हैं कि अधमागधी ने मागघी 
और मध्यदशीय भाषाओं से कुछ ग्रहण कर तथा जनाचार्यों वी उच्चतम 
प्रतिभाओो की सवावत्ति को लेक्र अपने समय की सर्वोन्चत साहित्यिक भाषा 
बनने का गौरव प्राप्त किया है। समस्त जैव धामिक साहित्य अधमागधी 
भाषा में लिखा गया है। शौरसनी भाषा के प्रकाश म (साहित्यिक) आने से 
पूव ही इसमे पर्याप्त मात्रा मं धाभिक ग्र थ लिखे जा चुके थे । अधमागधी में 
उपरिकथित दाता भाषानं की विशेषताआ के साथ साथ अपनी भी मौलिक 
विश॑पताएँ हैं जा निम्न प्रकार से हैं-- 

ध्वनि तत्त्त-- (१) स्वर और व्यज्जनो की दष्टि से यहाँ मागंधी और 
शौरसेनी के माग का ही अनुसरण क्या है । अ तर केवल इतना है कि ऊप्म 
घ्वनिया मे से मागघधी के शकार के स्थान पर शौरसनी के सकार के प्रति अपनी 
अभिरुचि प्रकट की है-- 


सस्कृत मायधी अपमागधी 
श्रावक' शावके सावके 
वेश बैशे बेसे 
श्टगार शियारे पसिंगारे 


(२) अधमागधी मे मागघी की तरह र का ल में परिवतन नहीं 
होता--१ ला>कला दारक>दारय । 

(३) ऋक्‍ारात धातुआ वे अत में आये क्त प्रत्यय के ते के स्थान 
पर ड का आतठंश हांता है-+- 

मृत >मड कृत >कड | 

(४) दो स्वरो के मध्य आने वाले सधोष झल्पप्राण रुपश के सोप हा 
जाने पर उसके स्थान पर य श्रुति का आयम होता है--सागर ->प्ताअर> 
सायर कृत >वअ>कय गत >गअ>गय विशारद >>विशारअ>वित्तारिय। 

(५) कही-कही स्वर मध्यस्थ अल्पप्राथ धोष ध्वनि, अल्पत्राण संपाप 
ध्वनि म॑ परिवर्तित हो जाती है यथा- लाक॒स्मिन्‌ (लॉक) >लोगसि। 

(६) व के स्थान पर गे का आग होता है-- 

श्रावर >सावग, अशाद >असोग अहक>हग। 

(७) हत्य ध्वतियां को मूध-याटश वी ब्रवति अथमागधी वी विशष्वाओं 
में एक मानी जाती है-- 

मृत >म्दें कृत जुक्डे । 
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रूप तत्त्व-- (१) कर्ता कारक के एकवचन भें शौरसेनी और महाराष्ट्री 
की तरह अन्त मे ओ तथा मागघी के समान ए' होता है-- 


सस्क्ृत मागघो शौरसेनो अधघमागघी 
ख्रावक शावके सावको सावबे/सावको 
भदत भते भदन्तो भदन्ते/मदन्तो 
श्रमण शमणे समणो समणे/समणो 


(२) सप्तमी के एक्वचन के 'स्मित के स्थान पर अस्ि' का प्रयोग 
मिलता है-- 
लोक्स्मिन>लोगसि/लोयपसि, 
तेस्मिन>तसि, अस्मिन:>असि ॥ 
(३) कम्म' धम्म के तृतीया एक्वचन में छझणा प्रत्यय का प्रयोग 
मिलता है--कम्मुणा घम्मुणा । 
(४) उपसर्गों मे कहो कही अत्य घण तथा कही केवल अन्त्य स्वर का 
चोप देखा जाता है-- 
इति>ई, प्रति>पत् ॥ 
(४) त्वा और ल्यप के स्थान पर अधमागधी में क्रमश इत्तु और 
टटु' का प्रयोग होता है-- 
श्रुत्वा >सुणित्तु चात्वा>जाणित्तु, 
कृत्वा>क्टटु अपहृत्य->मवहटटू । 
(६) तुमुत'त्त प्रत्ययो का प्रयोग अधमागघी मे पूवकालिक क्षिया के 
समान होता है---कतुम>काउं का प्रयोग इृत्वा' के स्थान पर मिलता है। 
(७) डॉ उदयनारायण तिवारी ने पूवकालिक क्रिया के लिए त्ता और 
च्चा प्रध्ययों के प्रयोग का उल्लेख भी किया है । 
भहाराष्ट्रो 
प्राचीन वेयाकरणो का यह अभिमत था कि दक्षिण को ओर अग्रसर होने 
वाले आय जिस बाली का प्रयाग करते थे उसका साहित्यिक रूप ही महाराष्ट्री 
प्राइत है और इसी से आधुनिक विद्वान मराठी भाषा का उदभव भी पघ्िद्ध 
करने का यत्न करते हैं। हाल ही मे डॉ मनमोहन घोष की खोज के पश्चात 
आधुनिक विद्वदृवग की प्रवत्ति इस दिशा की ओर भी चिन्तन करन सभी है 
कि महाराष्ट्री श्राइत पूवक थित तत्कालीन प्राइत भाषाओं के समानान्तर चसन 
याली स्वतात् रूप स विकसित मापा विशेष न होकर शौरतसनी प्राइल से 
विकसित या उसका पश्चकालीन स्वरूप है और इस मापा का विकास मूरसन 
भदेश म॑ न होवर उसी प्रकार महाराष्ट्र प्रदेश में हुआ, जिस प्रकार सती कोरी, 
दवसणी हिंदी या रेस्ता वे! नाम से दक्षिण मे दिकप्तित होती रहा बोर 
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पुत्र मह भाषा सडी ढोली हिंदी की तरह अपनी जामभूमि मं लौट आईं तथा 
जिस प्रकार आज हिंदी को स्वत-त्र मारत की राध्ट्रमाथा वतन का सौभाग्य 
आप्त हुआ है, ठीक उसी प्रकार शौरसेनी के इस विकसित रूप को भी तललालीन 
समग्र भारत की साहित्यिक भाषा बनने का ग्ौरवमय पद प्राप्त हुआ । 
इसीलिए इसका नामकरण सस्कार अ-य प्राइता की भाँति किसी प्रदेश विशेष 
के ताम पर न कर समस्त भारत के सूचक राष्ट्र! शद के साथ महत विशेषण 
पद का भ्रयोग कर "महाराष्ट्री' के नाम से क्या गया । कतिपय विद्वानों 
का यह मत भी है कि डा मनमोहन घोष ने जिस आधार पर महाराष्ट्री को 
शौरसेनी का पश्वकालीव विकसित रूप कहा है वह शौरसनी की तुलना मं 
उसकी अगली सीढी को सूचना मात्र है। अत इससे यह भी अमुमान लगाया 
जा सकता है कि यह भाषा भी भ्र-य प्राइतो की भांति स्वत-त्र भाषा रही हो 
परतु किही कारणों से इसका विकास दुत्तेगति से होता रहा हो और यह 
विकास अ-य प्राकृतो की अवस्थाओं से कुछ त्वरित गति से गुजर कर आया 
हो ।7? इसी आधार को मानते हुये डा चार्दुर्ण्या ने भी स्वीकार क्रिया है कि 
“उपयुक्त दृष्टि से महाराष्ट्री प्राझृत एक प्रकार से शोरसेनी प्राहृत (जिसम 
एकक स्थित स्वर मध्यस्थ स्पश केवल सधोप रूप में विद्यमान है) तथा 
शौरसेनी अपभ्रश के बीच की ही एक अवस्था का नाम है ।? 
मध्यकाल मे महाराष्ट्री प्रात का अपय तत्कालीन भ्राइतो की तुलना 
में अत्यन्त महत्त्वपूण स्थान रहा है। श्राकृत बैयाक्रणों न महाराष्ट्री को ही 
आदश भाषा मान कर अय प्रानह्ृत भाषाओं की विवेचना श्रस्तुत की है 
क्योति उन भाषाओं का विश्लेषण प्रस्तुत कर अत भ॑ लिख दिया गया है 
शेप महाराष्ट्रीवतू । सत्य तो यह है कि उस समय के काव्य शास्त्रों भर 
वैधाकरणो ने प्राकृत शद का प्रयोग ही महाराष्ट्री भाषा के लिए किया है 
तथा आय भाषाओं का शौरसेनी मागधी आदि नामो से उल्लेख क्या गया 
है। इस भाषा की एक यह भी विशेषता है कि जब अय प्राइत मायाओं वा 
प्रयोग केवल सस्झृत नाटकों में ही मिलता है और वह भी निम्न या होन बय 
के और स्त्री पात्रों के सुख से करवाया गया है वहाँ महाराष्ट्री का प्रयाग 
अनेक स्थानों पर उच्चवर्गीय पात्र भी करते हैं ॥ ससस्‍्दृत नाठकी मे गद्य वे 
विए शौरसेनी प्राहव और प्रथ के लिए महाराष्ट्र श्रात का प्रयोग हुआ है । 





2५ अधिक विस्तार के लिए देसे डा० मनमोहन घोष--3००४7० णी प्रा 
एक्ुआपशा( ० ०४४६ क्लक्ता विश्वविद्यालय अब 23 933 
पष्ठ |-24 का उद्धरण--भारतीय आयमाषा और हिदी, पृष्ठ १०४॥ 


7७ वही पृष्ठ १०४।॥ 
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दूसरी विशेषता यह है कि अय प्रात भाषाओं मे स्वतात्र साहित्य का अभाव 
है, बह्म महाराष्ट्री मे अपना स्वतत्र साहित्य भी हैं। “रावण वहो अथवा 
दहमुह वहो ओर 'गउड वहो जैसे प्रबंध काव्य तथा गाथा सतसई जैसे 
सरस मुक्तका की भाषा महाराप्ट्री प्राकृत ही है 

सस्क्ृत को महाराष्ट्री की प्रह्ृति मान कर वैयाक्रणों ने इसकी निम्न 
लिलित विशेषताएँ निर्धारित की हैं-- 

ध्वयात्मक विशेषताएं-- (१) शोरसेनी प्राहृत म॑ पाई जाने वाली प्राय 
समस्त स्वर और व्यब्जन घ्वनियाँ इस भाषा मे भी प्राप्त होती हैं । 

(२) स्वर मध्यस्थ अनादिभूत तथा असयुक्त क,त प च ग,द व 
तया य' का लाप महाराष्ट्री भाषा मे पाया जाता है-- 

लोक >लोओ मुकुलम्‌>मउलो नकुल >णउलो, नौका>णौआ शची> 
सई, कचग्रह >कअग्गहो वचनम>वरबण सूची >सूई, वितानम>विज्ञाण 
रसातलभ,>रसा-अल, कतम>किअ रिपु >रिकसुपुरुष >सुउरिसो 
कपि >कई विपुल>विउल नग >णजों नगरम >णअरम्‌ मृगाक '>मअको 
सागर >सामर, यदि:>जइ नदी>नई गदां>गआ मदन >>मबणो, दयालु >> 
देआलू, नयनम>णअण वियोग >>विजञाओ, वायुना>वाउओ दिवस >दिभहो, 
लावष्यम >लाअष्ण विबोध >विश्रोहों जोव >जीओ 
' (३) भहाराष्ट्री प्राकृत मे स्वर मध्यस्थ महाप्राण ध्वनियो--ख, थ फ 
घ घ, भ के स्थान पर ह का आदेश होता है, यथा-- 

मख >महो, मुखम >मुह मेखला>मेहला नाथ >नाहो, गाया>गाहां 
मिथुनम >मिहुण मुक्ताफलम>भुत्ताहल, शेफालिका>सेहालिजा शफरी> 
सहरी भेष >महो, जघनम>जहण माघ >माहो साधु >साहू राधा>राहा, 
वधिर>बहिरो समा >साहां, आमरणम्‌>आहरण, शोभनम>>सोहण । 

(४) महाराष्ट्री प्राइत म स्वर मध्यस्थ भस्दृत ट, ठ, ड के स्थान पर 
प्रमश ड ढ, ल' आदेश होते हैं, यथा-- 

चेट >पडा भट >मडो घट >घडो मठ >मठो.. शठ >>सढो 
औैठार >कुढारो, गढड >>गरुलो, तडाग >>तलाओ क्रीडति:>फीलइ। 

(५) अनुस्वार स पर होने पर और कभी-कभी अनुस्वार वे अभाव से 
भी हू को 'घ' आदेश होता है, यधा-- 

सिह >सिघो सहार >सथारो दाह >दाघो। 

(६) प ब के स्थान पर महाराष्ट्रो में “व” देखा जाता है-- 

शपथ >>सवहो, शाप >>सावो अलावू >अलावू, शवल >>सबलो । 


१०६ भारतीय आय भाषाओं वा इतिहा। 


पुन यह भाषा खडी बोली हिंदी की तरह अपनी जमभूमि में लौट आई तष् 
जिस प्रवार आज हिंदी को स्वत-भ भारत की राष्ट्रभापा बनने का सौमार 
प्राप्त हुआ है, ठीव' उसी प्रवार शौरसैनी के इस विकसित रूप वो भी तत्वालौ: 
समग्र भारत की साहित्यिक भाषा बनने का गोरवमय पद प्राप्त हुआ 
इसीलिए इसका नामवरण सस्वार अय प्राइतो की भाँति विसी प्रदेश विशेष 
के माम पर ले कर समस्त भारत के सूचक राष्ट्र शद के साथ मह॒त्‌ विशेषण 
पद दा प्रयोग कर "महाराष्ट्री बे नाम से किया गया | कतिपय' विद्वान 
का यह मत भी है कि डा मनमोहन घोप ने जिस आधार पर भहाराष्ट्री को 
शोरसेनी का पश्चकालीन विकसित रूप बहा है, यह शोरसनी की तुल्लना मं 
उसकी अगली सीढी वी सूचना मात्र है। अत इससे यह भी अनुमान लगामा 
जा सकता हैं कि यह भाषा भी भय प्राहती की भाँति स्वतत्र भाषा रही हो, 
परन्तु किही कारणों से इसका विकास द्ुुतगति से होता रहा हो और यह 
विकास अ'य॑ प्राकृतों की अवस्थाओं से कुछ त्वरित्त गति से गुजर कर आया 
हो ।११ इसी आधार को भानते हुये डा चार्टुर्ज्या ने भी स्वीकार किया है कि 
“उपर्युक्त दृष्टि से महाराष्ट्री प्राइत एक प्रकार से शौरसेनी प्राइत (जिसमे 
एकक स्थित स्वर मध्यस्थ स्पश केवल सधोप रूप में विद्यमात्र हैं) तथा 
शौरसेनी अपभ्रश के श्रीच की ही एक अवस्था वा नाम है ।?* 

मध्यकाल मे महाराष्ट्रो प्राकृत का अय॑ तत्कालीन प्राकृतो पी तुलना 
में अत्यन्त महत्त्वपूण स्थान रहा है। श्राकृत बमाकरणा ने महाराष्ट्री को ही 
आदश भाषा मान कर अ्य प्राइत भाषाओं की विवेचन प्रस्तुत वी है 
क्योवि' उन भाषाओं का विश्लेषण प्रस्तुत कर अत भ॑ लिख दिया गया है 
शेष महाराष्ट्रीवत्‌'। सत्य तो यह है कि उस समय के काव्य शास्त्रपो और 
बैयाकरणो ने प्राइत शद का प्रयोग ही महाराष्ट्री भाषा के लिए किया है 
तथा आय भाषाओं का शौरसेनी, मागधी आदि नामो से उल्लेस किया ग्रया 
है । इस भाषा की एक यह भी विशेषता है कि जब आय प्राइत भाषाओं का 
प्रयोग केवल सस्ड्ृत नाटकों में ही मिलता है और वह भी निम्न था हीन वग 
के और स्त्री पात्र के मुख से करवाया गया है, वहाँ महाराष्ट्री का प्रयाग 
अनेक स्थानों पर उच्चवर्गीय पात्र भी करत हैं। सस्ट्ृत नाटकों मे गद्य के 
लिए शौरसेनी प्राह्तत और पद्य के लिए महाराष्ट्री प्राइत का प्रघोग हुआ हैं । 


32 अधिक विस्तार के लिए देखें डा० मनमाहन घोष--30फा० ० पा 
एक्ककापव्ण शोध कलकत्ता विश्वविद्यालय अक 23 933 
फप्ठ [-24 का उद्धरण--मारतीय आयमापा ओर हिंदी, पृष्ठ १०४ $ 


79 बही पृष्ठ १०४॥ 
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दूसरी विशेषता यह है कि अय प्राइत भाषाओ में स्वतञ्र साहित्य का अभाव 
है, वहाँ महाराष्ट्री मे अपना स्वतत्न साहित्य भी है। रावण वहो” अथवा 
“दहमुह वहो' और “गउड बहो! जैसे प्रवाध वाय तथा “गाथा सतसई' जैसे 
सरस मुवतको की भाषा महाराप्ट्री प्राइत ही है । 

सस्‍्वृत को महाराध्ट्री की प्रकृति मान कर बैयाकरणो ने इसकी निम्न 
लिखित विशेषताएँ निर्धारित की हैं-- 

ध्वायात्मक विशेषताए-- (१) शौरसेनी प्राइत मे पाई जाने वाली प्राय 
समस्त स्वर और व्यक्जन ध्वनियाँ इस भाषा म भी प्राप्त होती हैं । 

(२) स्वर मध्यस्थ, अनादिभूत तथा असयुकतत क,त् प च,ग द, व 
तथा य का लोप महाराष्ट्री भाषा मे पाया जाता है-- 

लोक >लोओ, मुकुलम्‌>मउलो, नकुल />णउलो, नौका >णौआ, शची> 
सई कचग्रह >कअग्गहो, वचनम>वअण सूची>सूई, वितानम>विभाण 
रसातलम्‌.>रसा-अल कतम>क्मि, रिपु >रिक सुपुरुष >सुउरिसो 
कदि >कई विपुल>विउल, नग >णओ नगरम>णअरम्‌ मृगाक >मअको 
सागर >साअर, यदि>जइ, नदी >नई गदा>गआ मदन >>मअणो, दयालु > 
देआालू नयनमं>णअण, वियोग >>विओओ, वायुना>वाउओ दिवस >>दिअहो, 
जावण्पम>लाअष्ण, विबोध >विभोहो जीव >जीओ 
| (३) भहाराष्ट्री प्राइत मे स्वर मध्यस्थ महप्राण घ्वनियो-- ख, थ, फ 
घ, घ, भ के स्थान पर 'ह का आदेश होता है, यथा-- 

भख >मही, मुखम>मुह भेखला>मेहला नाथ >नाहो ग्राथा>गाहा 
मिथुनम>मिहुण भुक्ताफलम”>मुत्ताहल, शेफालिका>सेहालिआ, शफरी> 
सहरी, मेष >भेहों जधनम>>जहण माघ >माहो साधु >साहू राधा>रहा, 
वधिर>वहिरो, समा>साहा, आभरणम्‌>अाहरण, शोभनम>>सोहण । 

(४) महाराष्ट्री प्राइत म स्वर मध्यस्थ सस्कृत ट 5, ड के स्थान पर 
प्रभश ड ढ़ ल! आदेश होते हैं, यथा-- 

नट >णडो, भटठ >भडो घट >घडो, मठ >मठा.. शठ >सढो 
डैगर >बकुढारो गढड >गरुलो तडाग)>तलाजो क़ीडति:>कीलइ। 

(५) अनुस्वार से पर होने पर और कभी-कभी अनुस्वार के अभाव 
भी 'ह्‌ को घर आदेश होता है. यधा-- 

सिह >छिघो सहार >सधारो, दाह >दाघो | 

(६) 'प ब के स्थान पर भहाराष्ट्री मे व देखा जाता है-- 

शपथ >खबहो, शाप >>सावो, अलाबू>अलावू, शबल >>सबलो । 


श्ग्द भारतीय आय भाषाओ का इतिहास 


(७) महाराष्ट्री म ऋवार के स्थान पर ग्रमश अ, इ उ तीनो ही 
मिलते हैं, यधा-- 

घृतम्‌->भत्र, तृणमु>तण, वषभ >वसहो, कृपा >किवा, दृष्टमू>>दिटठ 
सुध्ठि >सिद्ठी, ऋतु >छदू, ऋषपभ >उसहो, प्रृष्ठम->पुटठ । 

रुपात्मक विशेषताएं--(१) महाराष्ट्री श्राइत म तीन लिझ्भ तथा दो 
वचन उपलब्ध होते हैं। वारकों म चतुर्थी को छोड वर सभी कारकों का 
प्रयोग उपलब्ध होता है । चतुर्थी के स्थान पर पष्ठी विभवित का प्रयोग देखन 
में आता है । 

(३२) प्रथमा विभवित के एक्वचन मे मागधी मे ए अपभ्रश मे उ का 
जहाँ पर आदेश होता है वहाँ पर महाराप्द्री म॑ ओ! उपलब्ध होता है, 
यथा-- 

देवो, हरिअदो नभो आदि । 

(३) अपादान एक्वचन मे अहि विभक्तित श्रत्यय का विकास महाराष्ट्री 
की अपनी मौलिक विशेषता है, यथा-- 

दूरात>दुराहि देवात>देवाहि भतु >भत्ताराहि। (हेमच्नद्वानुसार) 

(४) अधिक रण कारक के एक्वचन के रूप म्मि! अथवा ए विभवित 
प्रत्यय से निष्पन्न होते हैं, यथा-- 

देव>देवेम्मि, गिरौ>गिरिम्मि ग्रुरौ>गुरम्मि लोकत्मिन>लोअम्मि/ 
लोए भतरि>भत्तारम्मि/भत्तारे 

(५) आत्मन” का विकास शौरसेनी मे जहाँ “भत्ता के रूप मे होता है 
वहाँ महाराष्ट्री म अप्पा के रूप मे हुआ है । 

(६) महाराष्ट्री म गणभेद की “यवस्था नही की जाती | अंदत घातुओं 
को छोड कर शेष धातुओं के लिए “आत्मनेपदी और परस्मपदी” का भेद नही 
माना जाता । 

(७) $ धातु रूपी पर सीधा छादस का प्रभाव सक्षित होता है, 
यंथा-- 

कृणोत्ति>बुणई । सस्द्ृत 'क्रोति! । 

(5) कमवाच्य मे जहाँ शौरसेनी मे ए मिलता है वहाँ महाराष्ट्री म 
“इज्ज मिलता है. यथा-- 

पृच्छयते>पुच्छिज्जद गम्यते>गमिज्जई। 

(६) प्रूवकालिक क्रिया का रुप कत्वा के स्थान पर तूण (ऊण) आरेश 


होता है. यथा-- 
पृष्टवा>पुच्छिऋण इंत्वा>काऊण, ग्रहीत्वा>>घेतृण । 


साहित्यिक प्राह्ृत भाषाएँ १०६ 


(१०) इंदमथ' मे प्रयुक्त प्रत्ययो के स्थान पर महाराष्ट्री मे 'केर' शब्द 
का प्रयोग मिलता है, यथा-- 
युष्मदीय '>तुम्हकेरों, अस्मदीय >>एम्हकेरो ॥ 
पशाची 
पैशाची किस प्रदेश विशेष मे बोली जाती थी विद्वन मण्डली अभी तक 
किसी पुष्ट तिणय पर नहीं पहुँच पाई है । प्राचीन सस्कृत साहित्य मं पिशाच 
प्रदेश के नाम से अनेक स्थानों का उल्लेख उपलब्ध होता है, यथा-- 
पाण्डय कंकय बाह्लीक, सिंह नेपाल कुतला । 
सुदेष्ण-बीट.._गधार हैव कनौजनास्तथा । 
एते पिशाचरेशा स्युस्तद्वेश्यस्तद गुणों भवेत्‌ ॥१* 
उपयुक्त इलोक मे वरणित प्रदेशो मे कई नाम ऐसे भी हैं जिनकी पहचान 
मब तक नही हा सकी ।7 


हानले इसे दक्षिण मे द्रविड परिवारा द्वारा प्रयोग मे लाई जाने वाली 
भाषा बताते हैं। प्रियसन इसे कश्मीर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा का 
पुराना रूप भानते है। राजशेखर ने का य भीमासा' में एक पुराना श्लोक 
उदधत क्या है, जिसमे उस समय किस प्रदेश मं कौनसी भाषा बोली जाती 
थी का उल्लेख है । उक्त श्लोक में मरु भूमि टक्कः (दक्षिण-पश्चिम पजाब) 
ओर भादानक के प्रदेश पैशाची भाषा भाषी कह गए हैं। प्राचीन आचार्यों ने 
पैशाची के लिए. भूतभाषा शत का (सम्भवत पिशाच के मिथ्या सादृश्य के 
कारण) प्रयोग भी किया है । प्राह्ृत वैयाकरणो ने पिशाची के अनेक भेदो 
का उल्लेख किया है। डॉ प्रियसन ने राम शर्मा का उल्लेख करत हुए अपने 
भाषा सर्वेक्षण ग्रथ में इसके सात भेद दिए है । हेमचाद्र ने केबल 'चूलिका 
पशाची का ही उल्लेख क्या है। माकण्डेय ने तीन भेद किए हैं। इस प्रकार 
विभिन वयाकरणों ने भिन्न भिन प्रकार स इसके भेद किए हैं। इसका कारण 
सम्भवत यही हो सकता है कि यह भाषा मूल रूप मे तो एक ही रही होगी 
पर इसका प्रभाव समीपस्थ अय बोलियो पर गम्भीर रूप से पडा है और इसी 
आधार पर प्राइृत वैयाकरणों ये उन भ्रात्ता के नाम पर उसे पैशाची का भेद 
मान लिया | यह अनुमान तभी तक किया जा सकता है जब तक इस भाषा का 
कोई लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं हो जाता । अब तक यह भी सम्भावना 
की जा सकती है कि यह अपने समय की एक प्रभावशाली साहित्यिक भाषा 
४55: 
१$ हिंदी भाषा और साहित्य, पृष्ठ १८। 


3% दही, पृष्ठ १८। 
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रही हो और इसकी अनेक विभाषाएं भी हो । यह सब निश्चित रूप से तभी 
कहा जा सकता है जबकि इसका कोई किसी प्रकार का साहित्य भी उपलब्ध 
हो सके । विद्वानों का अनुमान है कि सस्दृत में अनूदित “गुणाढय' की बृहत्‌ 
कथा” मूलत पैशाची भापा मे ही लिखी गई थी जो किही कारणा से काल 
क्वलिंत ही गई लगती है । प्राइृत वैयाक रणो के अनुसार इसकी निम्तलिधित 
प्रमुख विशेषताएं हैं-- 

ध्व'यात्मक विशेषताएं--( १) दो स्वरों के मध्य आने वाले सधोप स्पश 
व्यश्जनों को अधोप स्पश व्यज्जनो का आदेश हो जाता है. यया-- 

गगनम>गक्न, मेघ >मेखो वारिद >वारितों राजा>राचा, निश्चर > 
णिच्छरो वडिशम>>थटिस माधव >>माथवों सरभसमु>'सरफस दामोदर > 
तामोतरो । 

(२) पशाची म॑ सयुक्त व्यज्जनों को सस्वर कर देने की भ्रवत्ति देखने 
को मिलती है। हिंदी मे इस प्रवत्ति को स्वर भकित' के नाम से व्यवहृत 
करते हैं, यधा-- 

स्तानम>>सनान स्नेह >सनेही कपष्ट>कसट. मार्या>भारिया 
हृदयक्म->>हितपक, ब्रियते->की रते । 

(३) पशाची मे 'ल' के स्थान पर ले आदेश की बात प्राहृत -्याक्रण 
में कही गई है, यथा-- 

सलिलम्‌>सलिल कमलम्‌>कमल ॥7% 

(४) प्रैशाची में श प' के स्थान पर कही स॒ और वही कही श भी 
उपलबघ होता है यया-- 

शोभते>सोभति शशि:>सस्सि, दशवदन >>दसवत्तनों विषम विश्तमो 
विपाण >>विसानो, वष्टमू>>क्सट ! बडिशम>>वटिशम्‌ । 

(२) परैशाची मे कही-कही र के स्थान पर ले भी मिलता है। बहुत 
सम्भव है वि यह प्रभाव इस पर मागयी का रहा हो, यथा-- 

रुद्रम>>लुद्र तब्णी>>तलुनी शुमार >>ठुमालो । 

(६) पशाची म॑ थ के स्थान पर न का आदेश होता है, यया-- 

ग्रुणगण >>गुनगुनो ग्रुणेन >गुनेन । 

रूपात्मक विशेषताएं-- (१) पैशाची म पचमी एक्वचन के “डप्ति के 
स्थान पर 'आती और आतु का आटश अकारात शाटो के साथ होता है, 

मथा--तुमातो, तुमातु (त्वतू) ममातों ममातु (मत्‌) । 





726. ब्राइृत व्याकरण, पृष्ठ २०० । 
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(२) पशाची मे 'तेन'ं तथा 'अनेन! दोनो के स्थान पर केवल 'निन 
उपलब्ध होता है । स्त्रीलिड्भ मे 'नाए! मिलता है । 

(३) पैशाची मे क्मवाक्य में 'इय्य का आदेश किया जाता है, मधा-- 

रम्यते >रमिय्यते पठ्यते->पठिय्यते । 

(४) पैशाची में क्‍त्वा के स्थान पर तून का आदेश क्या जाता है, 
यथा-- 

गंत्वा>गतून हसित्वा>हसितून चलित्वा>चलितून | 

(५) पशाची मे भविष्यत काल मे स्सि का आदेश सन होकर एय्य 
का आदेश होता है, यथा-- 

भविष्यति->हुवेय्य पठिष्यति>>पठेय्य । 


पष्ठ अध्याय 
अपम्रंश माषा 


अपक्षण का समय--अपभ्रश से तात्पय--अपभ्र श और 
देशी शब्द- क्या अपभ्र श देश्य भाषा थौ--अपभ्र श का 
इतिहास--अपश्र श के अनेक भेदोपभेद--अपभ्र श साहित्यिक 
भाषा के रूप से एक जयवा अनेक बोलियों के अवशेष 
प्रिलते हैं--अपभ्र श के चार भेद ओर उनका निराकरण, 
अपश्र श के तीव भेद और उनका निराकरण, अपश्र श के दो 
भेद और उनका निराकरण--एक् शुद्ध साहित्यिक अपभ्र श 
को पुष्टि 


अपश्रश का समय 


अपन्नश शब्द का प्रयोग दो अर्थों मे उपल घ होता है--एक तो सस्क्ृत 
से विशृत तदभव शब्दावली के लिए द्वितीय एव भाषा विशेष के अथ से । जहा 
तक तदभव रूपा के लिए इसके प्रयोग का सम्बंध है सवप्रथम महाभाष्यकार 
पतज्जलि ने इसका प्रयोग विया है--भूयासोध्परशब्दा अल्पीयास शब्दा 
इति । एकक्स्य हि शब्दस्य बहवा5पश्रशा । तदथ्था गौरित्यस्य शब्दस्य गावी 
भोणी गोता ग्रोपोतलिवेत्यादयो बहवोपअशा ।” विद्वानों ने पतज्जलि का 
समय ई० पूव दूसरी शताब्दी माना है॥ यदि पतञ्जलि को प्रमाण मानें तो 
उहोंने एक सप्रहकार व्याडि का उल्लख किया है जिसने अपभ्रश की प्रवृति 
सस्कृत को माना हैं?--पर उसका काई ग्रथ उपलयध नही है--अपअरश का 
इस अथ में प्रयोग और भी पहले ले जाया जा सकता है। यहा पर यह स्पप्ट 
करता वारच्छतीय होगा कि जिस भाषा विशेंप का समय हम निश्चित करना 
चाहते हैं उससे इन प्रय/गा का कोई सम्बंध नही है| 

अपभ्रश भाषा का साकेतिक अथ मे प्रयोग सवश्रयम तृतीय शताब्दी में 
भरत मुनि ने नाटयशास्त्र मं क्या है। भरत मुनि न जिस उकार बहुला 
भाषा का उल्लेख किया है वह अपअ्रश भाषा ही है पर भरत मुनि ने इसे 
अपभ्रश न बहकर 'उकार बहुला भाषा कहकर ही काम निकाल लिया है।? 
हां, विश्रप्ट शब्द का प्रयोग अवश्य ही लक्षणीय है ।4 इससे स्पष्ट है वि 
भरत मुनि वे समय मे अपभश्रश भाषा प्रकाश मे आ चुकी थी पर उसका 
नामकरण सस्वार अब तव नहीं हो प्राया था। इस हीन एवं जंगली 
लोगी वी ही भाषा वहा जाता था पर नाटका मे उसके प्रयोग का अधिवार 
अवश्य सुरक्षित हो गया था।” भरत मुनि का उकार बहुला भाषा से 
विस भाषा वा तात्यय था यदि इसका सूक्ष्म विश्लेषण करें तो प्रतीत 
होगा कि आभीरादि लागो की भाषा को ही वे इस लक्षण से लक्षित 


है 





महाभाष्य--१ १ १ 


शब्दप्रहतिरपभ्रण इति सम्रहकार । (वाक्यपदीयम--काण्ड १, कारिवा 
१४८) १ 

हिमवत्सिषु-सौवीरान येश्यनेशान्‌ समाश्रिता । (ये जता समुपाओिता )। 
उबार बहुला तेपु नित्य भाषा प्रयोजयत्‌ । (भरत नाटमशास्त्र १७/६२) । 
समानणः” विश्वप्ट देशीगतमथापि च । (भरत नाटयशास्त्र १०/३)। 
भरत नाटयपघास्त्र १७५० ॥ 


कर 


११६ भारतीय आय भाषाओं भय इतिहास 


बरते हैं कयावि विभाषाओं वी गणना बरते समय इश्हाय आभीरी थी भी 
गणना गी है-- 
* शकााराभी र भाण्डास शवर द्रसिता सजा । 
हीना यनेचराणा घ विभाषा नाटवे स्मृता ॥ा ९ 

अब यहि हम उन विद्वानों बे विचारों वा विश्लेषण करें जिहोंने स्पष्ट 
रूप हे अपभरणश भाषा वा उल्लेय किया है, तो विटित होगा कि वह कोई अय 
भाषा नही है बल्यि भरत मुत्रि द्वारा उल्लिसित उकार बहुला भाषा ही है । 
अपभरश शब्ल वा भाषा विशप मे लिए स्पष्ट उल्तेस सप्रप्रथम दयावरणा में 
घण्ड ने” तथा शाव्यशास्त्रिया मं भामह* ये पिया है । इतवा समय विद्वानों 
प्‌ छठी शता"री ई० माना है । अत स्पष्ट है वि छठी शताटी में अपभ्रश वा 
प्रयोग एक भाषा विशेष वे लिए प्रारम्भ हो गया था। घण्ट ये उसके रेप 
सग्बद लण को बताते हुए उल्लेख किया है जौर भागमह ने भाषाओं की 
गणना करते समय सस्हृत और प्राइत वे पश्चात उसवा उत्लेप्त बिया है। 
इत होता ही महानुभावों ते विस्तार रो झुछ नही वहा बेवल सवेत मात्र हो 
दिया है । 

सातवी शतादी मे दण्डी ते अपभ्रश का उल्लेप व्रत हुए दो विशपणा 
का प्रयोग कया है-- (१) आभीरादि गिर और (२) सस्वृतादयत्‌ । 
इनका यदि विश्लेषण करें वो अचानक ही दण्डी से चार सो व पूव उत्पन्न 
भरत मुनि की स्मृति आ जाती है जिहोने इनकी भाषा का उल्लेख किया है ओर 
अप्रत्यक्ष रूप से माटका भें उसके प्रयोग वा सवेत भी ) दण्डी का सम्पूण पद 
इस प्रवार है?-- 

आभीरादि गिर का्रेष्वपशञ्रश इति स्मृता । 
शाह्लेपु. सस्टताद-यदपञ्ल्‍रश तमोत्तिभ ॥ 

उबत पद मे दण्डी की भाभीरादि गिर भरत सुनि को शकाराभीर 
आदि विभाषाओ से भिन्न कुछ नही है । माटयशास्त्र के भाष्यकार अभिनव 
गुप्तपाद प्राइृतों से अपअ्रष्ट रूप को विभाषा कहते हैं १० ऐसा बताकर 
स्पष्ट बर देते हैँ कि भरत मुनि का विभाषाओं से ताध्यय अपभ्रश और उसकी 





6 भरत नाट्यशास्त्र १७२०३ 
? (क) ने लोपोध्यअ्शेज्धोरेफस्य (प्रा ल ३ २७) (स) सस्हृत प्राशत 
चेवापभ्रशोश्थ पिशाचिकी । 
मस्कृत प्राहृत चायदपञ्नश इति त्रिधा। (कायालकार १/१६) 
श्री दण्डी इत का यादश १/३६॥ 
30.. क्षापा सम्ब्तापश्रशों भाषापभ्रशस्त विभाषा, १७/४६ ५० की विवत्ति । 


११८ भारतीय भाय भाषाआ वा इतिहास 


पर अधिकार प्राप्त बरने से अपना गौरव समझने सगे घ। राजा परतेन 
द्वितीय का त्ापत्र इसबा प्रमाण है जिसम उसने अपन पिता ग्रुहयेन को 
सस्तृत प्राइत और अपक्रश भाषाओं वी प्रवघार्मतत्ता म निवुण कहा है।% 
इसी शताब्टी में चण्ड को अपभ्रश वी “प्रावरणात्मक विशपता पर कुछ लिखना 
पडा । उस समय से सकर ई० वी बारहवी शतातही तव अपलश भारत वो 
एकमात्र साहित्यिक भाषा के रूप मे विद्वज्जना क' गल का हार बनो रही । 
अनेक प्राइत वैयाक्रणा ने इसका व्यावरण लिखकर निम्रमबद्ध किया । इनमे 
हेमचद्ध बा लिखा हुआ व्यावरण सबसे अधिक लाक्प्रिय हुआ तथा उसमे 
बारहवी शताब्टी तक की अपभ्रश भाषा की सभी श्रवृत्तियों को स्माविष्ट 
किभा गया है। इसमे कोई दा राय नहीं हैं कि हेमचद्र जब अपभ्रश का 
व्याकरण लिस रहे थे उस रामय अपभ्रश पूण परिनिष्ठित शिप्टा की भाषा! $ 
का स्थान ग्रहण बर चुबी थी और अपने चरमोत्वप पर थी । 

इसी काल के आस पास विद्वाना एवं क्लाबारों का ध्यान बोलियां की 
ओर आक्पित होता हुआ सा लगता है तथा अनेर ग्राम्य प्रयोग भाषा में प्रवेश 
पाने लगते हैं। 

अपभ्रश साहित्य का भ्रम 

जहाँ तक अपभ्रश भागा वा सम्बंध है उसवा कोई भी प्रणालीवद्ध भाषा 
वज्ञानिक अध्ययन हम उपल-ध नही है। परिनिष्ठित अपअ्रश का साहित्य तो 
मिलता है पर उसकी बोलिया के किसी प्रकार के भी विश्वस्त प्रमाण उपल्ध 
नही होते । अत प्राप्त साहित्य के आधार पर ही जहाँ कही उसमे जनपदीय 
बोलियो का पुद आ गया है उससे हो हम उसकी बोलियो का अनुमान 
लगाना पडता है जिसकी प्रामाणिवता को वभी भी उ्ीदिग्ध मही कहा जा 
सकता । यही कारण है कि विद्वान लोग आज तक विसी सवमाय निणय पर 
नही पहुँच सक हैं कि साहित्यिक अपभ्रश वितन रूपो मे प्रचलित थी और 
उसकी क्विनी बोलिया उस समय अस्तित्व म थी । अत ब्रुछ विद्वान बेवल 
एक परिनिष्ठित अपभ्रश को ही स्वीकार करते हैं और बोलियो वा अथवा 
विभाषाओ कया अस्तित्व स्वीकार करने को तयार नहीं हैं। बुछ विद्वात 
परिनिष्ठित अपश्रश के जो पग्रथ अब तक सोजे जा सके हैं, उही की भाषा 
को यतविस्चित क्षेत्रीय प्रभाव के कारण कोई चार मे कोई तीन मे तथा कोई 
दो रूपा मे विभाजित कर अपने कतब्य की इतिश्री समझ सेते हैं और बुछ 





329 प्स्कृत प्राइतापञ्रश--भापात्रय प्रतिवद्ध,  प्रवध रचना--निपुणात 
करण (हि वि अ यो; पृष्ठ २३े से उद्धत) । 
24 शेष शिष्टप्रयोगात्‌ (पुर्षोत्तम १७/६१) । 


अपभ्रश भाषा श्श्€ 


विद्वात वतमान समय तक प्राप्त ग्रथा वी भाषा को दृतिम अथवा विद्वज्जन 
निर्मित भाषा वह वर उस पर सटेह वा जावरण डाल, विषय को अधिक 
दुटह बना देते हैं। यह मत वभिय केवल आधुनिक भाषा शास्त्रियां मे ही हो, 
एंसी बात नहीं है। सस्हृत काब्य शास्त्रियों एवं साहित्यकारों तथा प्राइ्त 
चैयाक्रणो में भी जिहीने प्राइत भाषा के साथ साथ अपभ्रश पर भी अपने 
(दिचार प्रकट दिए हैं, यह मत भिल्तता उपलब्ध होती है । 
'देशो' शब्द का प्रचलन 

इस मत वैभिष्य का सबसे वडा कारण, जो मैं समझता है वह पुष 
परम्परा से चला आता हुआ सस्कृत बाव्य शास्तिया एवं बयाकरणो द्वारा 
प्रयुतत 'देशी शब्द है। पतरजलि के अनुयायियों ने इसका प्रयोग केवल उन 
शब्हों के लिए किया है जिनका उदगम सस्कृत से नही हुआ तथा जि'ह सस्टृत 
व्याकरण के नियमों के द्वारा सिद्ध न किया जा सके तथा जो न तत्सम हैं 
और न तटभव | इसस स्पष्ट होता है कि मे व शद थे जो आयभाषाओ से 
उटगत ने होकर साहवय के कारण अनाय भाषाओं से प्राकृतादि भाषाओं 
में आ गए, ये । डा तगारे न॑ विद्वानां का उद्धरण देते हुए इस सम्बधध मे 
लिखा है-- 

कैड ए$नाए ए5 00. 6 (शत 069, 06598 06४0094, 
फएच्शजाबञ60॥ तचत्कण५ चैशञधा08७१९००५ €धफदा।.. (?$७७ छाग्ा 
प्राबधा६ 89 ) 7(4$ 0४६९ 0 4 ९४5६ ए६ ४०८४0एथ9५ 858 ताजा 
॥णा 55 शापे पृणा$ का छान ।73 9 60 €कण३ # 7 
(एब008 0५९६ ९ ज़रठः05 0689:5श0॥ (07 ६ ७७४६४ ०६ 905 880६ 
ज0त$ 000 ॥00 00 ७ एाव॒ब०. (छडतवणे एउचछएणफ़द रण 
एणं॥9॥80, 9986 5 ) 

कुछ समय पश्चात काय शास्त्रिया एवं प्राहृत वेयाकरणा द्वारा रसका 
प्रयोग इतने घडलल एवं स्वचछ दवा के साथ क्या जाने लगा कि यह अपनी 
एकाथत्व शवित खो बठा । कही इसका प्रयोग उपरिक्थित शब्द विशेष के 
लिए हुआ तो कहीं इसवा प्रयोग देश मे प्रचलित समस्त आय एवं अनाय 
बालियो के लिए और कही इसका प्रयोग केवल आय भाषाआ से उदगत 
वालिया के लिए हुआ है | माकण्डेय द्वारा अपश्रश को देशी भाषा मानकर 
उसके भेदा का परिगणन करते समय उनमे द्वाचिडी को भी शामिल करना 
यह प्रकढ करता है कि वह सरकृत प्राइतेतर भरत खण्ड म बोली जाने वाली 
सभी बोलिय। एवं भापाओं को देशी भाषा भावकर चलता है)? % भरत का 





१९ हिंदी के विकास में अपश्रश का योग--डा० नामवरसिह, पू० ५० । 


१२० भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


सलतेतर प्राइत अपभ्रगादि भाषाओं को देश भाषा मानना तथा शाबरी एव 
द्राविडी वी भी देश भाषा कहकर उनवा अपभ्रश से अ तर स्पष्ट करना यही 
सूचित यरता है वि यह भी सस्हृतंतर सभी बोलिया जोर भाषा विभापाओा 
(आय अनाय) को जो उस समय प्रचलित थी, समान दर्जा दता है 7? ९ 
यट्टरतावादी विद्वानू शिध्ट जन प्रयुवत साहित्य की भाषा को बाणी और 
जनसाधारथ द्वारा व्यवहृत भाषा को लोक भाषा के नाम से अभिहित करते थ। 
पाणिनि और पतण्जलि ने सस्कत को लो भाषा बहा है ।११ इसके पश्चात्‌ 
हुये भरतादि विद्वानों ने प्राइत को भाषा (लोक) कहा है ।7% तत्पश्चात बे* 
विद्वाओो ने अपभ्रश को भाषा (लॉक) मे नाम से अभिहित क्यां।)? यहाँ 
तक आते आते लोग शब्द का स्थान देशी या देश शब्ट में ले लिया और 
इस प्रकार प्राश्त एवं अपभ्रश तथा इसके बाद अपभ्रश की बोलिया के लिए 
देशों भाषा अथवा देश भाषा वा श्रयोग किया जाने लगा।"? अत इससे 





76 अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि देशभापाविवल्पनम (भरत नाटबघरशास्त्र, १७२३) । 
शौरसेन समाधप्चित्य भाषा कार्या तु नाटक ! 

(अथवाच्छदत वार्या देशभाषा प्रयोक्‍तृभि । नाना देशसमुक्त हिं काव्य 
भवत्ति माटके) आभीरोवित शाबरी स्यात द्वाबिडी द्राविडादिपु (भरत 
साटघंशास्त्र १७२४-४६ ४७-५५) 

27 क्वेपा शब्दानाम्‌ ? लौक्कानाम्‌ बदिकानाम्‌ च॑ । तत्र लौकिकास्तावद-- 
गौरश्व पूरुषी हस्ती ब्राह्मण इति। वदिका खल्वपि श नो देवी रभिष्टये । 
आगे लिखेते हैं--ते5सुरा । इत्यादि... (महाभाष्य ११४१) । 

20 एतदेव विपयस्त गुण-सस्कार विवर्णितमू । विचेय प्राकृत प्रठय 
नानावस्था'तरात्म_म  भिविध तत्च विज्ञय नाटययोगे समासत्त । 
समान शब्द विश्रप्ट देशी गतमथापि च॥ मागध्यवातिजा ब्राच्या शौर 
से-यधमागधी | वाह्धीका दाक्षियात्या च सप्तभाषा प्रकीत्तिता ॥ 

(भरत नाटयशास्त्र, १७२३ ४६) 
भरत नाटयशास्त्र के व्याख्याता अभिनव गुप्तपाद ने भाषा का लक्षण 
इस प्रकार दिया है--भाषा सस्ट्रतापभशस्तु विभापा सा तत्तदेश एवं गह्दर 
वारिना प्राइतवासिना च एवा एवं नाटय तु। (भरत वादयशास्त्र 
१७२ ४६) 

2० प्राक्ृत सस्वृत्त मागध विशाच भापाश्च शूरसेनी च। पप्ठोत्र भूरिभेदों 
देश विशेषादपभश ॥ (काब्यालक्!र, २१२) 

२० बात्यत सस्दृतेवव नात्यत देशभाषया । कथा गोप्ठीपु कथयन लोके 
बहुमतो भवेत्‌ । (वात का सू , १४॥३०) 
पष्ठी&त भूरि भेदों देश विशेषादपञ्ंश । (कान्यालकार ३१२) [इन 
दोनो मे क्रमश प्रातापन्नश को देशभापा कहा गया है|] 


अपज्ञश भाषा १२१ 


स्पष्ट है कि देशी शब्द के अथ वे इस अ-तर्मिश्रण ने इन सभी समस्याओं का 
जम दिया । क्योकि क्ट्टूरतावादो विद्वान देशी शब्दों एवं उनके प्रयोगों को 
बडी ही। दृष्टि से देखते थे, साथ ही इनके प्रयोक्ताओआ का भी ।/7? 
अपभ्रश की बोलियाँ 

उपयुक्त विवेचन से मैं इस निष्यप पर पहुँचा हूँ कि उन विद्वानों के दो 
बग थे । एक वह था जो वेवल परिनिष्ठित चिद्ृज्जन ग्राह्म भाषा को ही श्रद्धेय 
समझता था तथा ततत्समय प्रचलित बोलियो को (मा य भाषा के स्वरूप से विकृत 
रूप बाली अथवा अशुद्ध होने के कारण) उतनी ही हेय दप्टि से देखता था 
जितनी हेप दप्डि से विजातीय अनाय भाषाओं का । जतएवं बोलियो पर 
विचार विमश करना वह हीनता समझता था । दुसरा वग आधुनिक भाषा 
शास्त्रियों के भ्धिक समीप था जो बोलियो को महत्ता देना चाहता था, कितु 
यह दूसरा वग अपने काय के साथ “याय इसलिए नहां कर पाया कि एक तो 
भाषा विचान की वत्तमान पद्धति ने उस समय पूण स्वरूप धारण नहीं किया 
था जिस और श्री हरिवल्तभ भायाणी ने भो सकेत किया हैं ।2£ दूसरे 
भाषा की शुद्धता के पक्षपातिया का भारत में सटा से बाहुल्य रहा है और वे 
शुद्धतावादियों का साम्मुरुय करने में असमय रहे हैं। अत व बोलिया का 
सकत मात्र तो प्रस्तुत कर सके है किन्तु उनका पूण विवेचन नहीं । रुद्रट ने 
नवी शताब्दी भ अपभ्रश की अनक वोलियो वी सूचना दी है जो देश विशेष वे' 
कारण अनेक रूपो वाली थी, यथा-- 

प्राइृत-सस्कृत मागघ पिशाच भाषाश्च शूरसेनी च । 
पप्छोध्च भूरि भेदो देश विषपादपञभ्रश । (कामालकार २४११२) 

कितु ठीक इसके बाद ग्यारह॒वी शताब्दी मे नमि/साधु न अपनी कट्टरता 
ब्राडी धरवृत्ति वे कारण उसका निराकरण करने के लिए साहित्य म प्रयुक्त 
अपभश्रश भाषा को ही प्रमाण मानकर रुद्रट द्वारा सवेतित बालियो को निमूल 





2१ तेब्सुरा । तेश्मुरा हेलयो हेलय (हेष्रयो हेश्रय ) इंति कुब”त परावशुथरु 

स्तस्मात ब्वाह्मणेन ने स्लेच्छितव नापभाषित॒व मलंच्छो हू वा एप 
यदपशब्द । म्लच्छा मा भूमेदिध्ये पाक रणम | (महाभाष्य १४११) हीना 
वनेचराणा च विभाषा याठके स्मृता (भरत नाटयशास्प्र, १७४४०) 
हेमचद्र गुजरात ना हता पण ते मणे रचेला अपश्रश याकरण ने गुजर 
अपश्रण साथे प्रत्यल पणे कशी लेवा देवा नयी । बेम के 598, अने 
पूव प्रणाली अनुसरीते ते भणे बहुमभाय साहित्य प्रयुक्त सरना 
अपभश्रश नु “याकरण रचे लुछ | बोलचाल की भाषा नु चलण आधुनिक छे। 
(वाकब्यापार भारतीय विद्या भवन १६५४, पृष्ठ १७० सूर-पुव श्ृजभापा 
और उसका साहित्य--डॉ शिवप्रतार्पासह पृष्ठ ४६ से उद्घृत) । 


श्र भारतीय आय भाषाओं वा इतिहास 


टहराने वा राएव हितु अययाध प्रयास किया और इसस उसरी एश स-तोष 
या अगुभयव हुआ जो यह वह्टो रा व्यजित होता है कि इस प्रतार भूरि भदा 
पा निरसन हो जाता है । फिर भी यह उस तीन से नीचे पही ते जा सका--- 

से धार्यस्पनागरामीर-ज्याम्यत्यभेटेन त्रिधाववत्तन्रिरासाथमुक्त भूरिभट 
््ति (बाव्याल० सूत्र यृ० नमि स)० २१२) । 

माकवण्ण्य ने अपो प्राइत सवस्थ॒ मे भी इसवे तीन भेद किए हैं रिन्‍्तु 
त्मि साधु से भिन्न, यधा-- 

नागरो ग्राचडश्वीपनायरश्चेति श्रय ॥2% 

विन्तु साथ ही यह भी स्वीवार किया है मि सूक्ष्म अतर से विद्वान इसव' 
अनेव भेद मालते हैं, मेथा 2*--अपभ्रश परे सूद्षम भेदत्वान्न परथड मता । 
इहोन उन भेदा की सस्या २७ दी है। यया --+ 

(१) ब्राचड (२) लाट (३) बदभ (४) उपनागर (५) नागर 
(६) बादर, (७) अवत्य (५) मागघ (६) पाउयाल (१०) टकक 
(११) मालव (१२) कवेय (१३) गोड (१४) ओढी (१५) ववपश्चात्य 
(१६) पाण्ड्य (१७) कौ वल्त (१८) सहल (१६) वालिड्भ, (२०) प्राच्य 
(२१) बार्णाठ (२२) काज्बच, (२३) द्वाविड (२४) गोजर, (२५) आभीर 
(२६) मध्यरेशीय (२७) वताल ।?* माकण्डेय से पूव भाठवी शताब्ली में 
उद्यौतनाचाय अपनी कुबलयमाल बहा मे अपभश को बोलियों पर प्रकाश 
डाल चुके थे। उसके अनुसार अपभ्रश के जठारह भेद हैं, यधा--(१) गोल्ल 
(२) मध्यदेशीय, (३) मागध (४) जतवेंदी (५) कौर (६) टवक 
(७) सिंध, (८) सरू, (६) गुजर, (१०) साठ, (११) मालब (१२) कार्पा 
टक (१३) तायिक, (१४) कोसल, (१५) महाराष्ट्र (१६) आंध्र 
(१७) रस (१८) ववरशादिव ।२९ छठी शतादी तक आते आते का ये 
शाहितय। द्वारा अपभश का ये भाषा के पद पर आसीन करा दी जा चुकी थी 
चाहे उसने परिनिष्ठित स्वरूप धारण न किया हो । अत इतने उपरात्त 


3 प्राइत सवस्व ७। 

94 बही ७। 

25 हिदी भाषा के विकास मे जपश्नश का योग पृष्ठ ५०। 

96 ही देवी प्रसाद सम्भवायामत्र व्थायान्‌ प्रसगवो5ष्टादश देशी भाषाणा 
मध्याद्‌ गौहल, मध्यदश, मायधातवेंदी कीर, टकक सि्घ महू गुजर 
लाट मालव कर्णाद तोयिक, कोसत महाराष्ट्राप्न भवाना पोडशदेश्याना 
वणिज नपुवण वेशप्रकृति पुवभापाश्च रूप भ्रदर्शितमित्यमवलाक्यते। 
(अपअ्रश काव्यत्रयी, भूमिका, पष्ठ &१) 


अ्रश भाषा श्र्‌३ 


(नो द्वारा देशी भाषाओं के नाम से उल्लिखित भाषाएं या तो अपभ्रश की 
जगा रही होगी अथवा उसवी भगिनी विभापाएं। ये वोलियाँ अपभ्रश 
उदगता ही थी इस प्रकार का सकेत श्री लालघर गाघधी मे दिया है । 
7 “>परिवेतय खलूप्राव कुयलय मालक्हाक्तृ --सभयादिसम्ब'घों 
'शवसीयते>पश्नश देशी भाषादीना विशिष्टस्वरूप इत्यादि ॥१7 
जपश्चश की देशानुसार अनेकता का सकेत विष्णुधर्मोत्तर पुराण बाग्भठा 

क्ारादि प्रथों म॑ भी उपलब्ध होता है, यथा-- 

देशेषु देशेपु पथमू विभिन न शक्यते लक्षणतस्तु बकक्‍तुम | 

लोकेपु यत स्थाद अपश्रष्ठसच नेय हि तदहंशविदोडधिकारम ॥! 

देश भाषा विशेषेण तस्या त नैव विद्यते ।१8 

अपअशस्तु यच्छुद्ध तत्तदेशेपु भाषितम ।2% 

किन्तु हेमचाद्र तक आते आते अपश्रश ने पूण परिनिष्ठित रवरूप धारण कर 

गया था??९ और इसे शिप्टो की भाषा भी स्वीकार कर लिया गया था|? 
रिणाम स्वरूप कट्टरतावाद के अनुयायी हमचद्ध और उनके समकालीन 
याकरणा ते लिखित साहित्य की परिन्िष्ठित अपभ्रश को ही अपना आधार 
नाकर इसके लिए आवश्यक नियमों की स्थापता कर दी और मजेदार 
तत यह है कि उनमे अपभ्रश की तत्समय प्रचलित बोलियो यहाँ त्तक कि 
वेभाषाओ तक वा भी सकेत नहीं लिया । केवल इन वैयाक्रणा को आधार 
गानकर यह निष्कष निकालना क्दापि समीचीन न होगा विः उस समय समग्र 
ग्ररत में विचारा के बाटात प्रदात की केवल एक ही सावजनिक भाषा थी 
जैसका नियमन हेमच द्रादि वेयाकरणो ने क्या है वल्कि यह कहना चाहिए 
के उस समय अपभ्रश की अनेक बोलिया प्रचलित थी, पर तत्कालीन वैयाकरण 
पस्कृत व्याररण प्रणाली के अनुयायी होने के कारण बोलियो पर लेखनी 
घलाना पूवबत अपनी हीनता समझत थे । अत उनका लिखित साहित्य 
उपलग् न होने पर भी मव्य आयभाषाओ का विकास उनके अस्तित्व की 
सिद्धि इके की चोट कर रहा है कि वतमान भारतीय भाषाओं का विकास 


27 अपल्रश काव्यत्रयी भूमिका पृष्ठ 5२॥ 
78 विप्णुधर्मोत्तर पुराण ३७७/३॥ 
29 वाग्मठालकार २३। 


#याए प्रिधाए प्रद्ाशलाब्ाता8 पाल हास्य ९6 एफ्याशाशाशा पा 
शाहा009५9 ब९ा९९५ ॥ उ९हुशव078 06 हएशआशाआ 385 ॥वत्घत् 
09९०६ ध्वुएथ ॥ 5805 0 5950 शत शा 

(68? ९४६० 3) 


शेषम्‌ शिष्ट प्रयोगात (पुरुषोत्तम १७६१)।॥ 


१२४ भारतीय आय भाषाओं कय इतिहास 


किसी एवं अपश्रश से ने होवर उसकी विभिन्न बालियां क॑ ही विक्त्तित 
स्वष्प हैं । 
जहाँ प्राचीन विद्वानो मं वेवल एवं भाषा की स्वीवृति और बालियां के 
निरसन के प्रति सघप था वहाँ आधुनिक भाषा शास्त्रिया मं कुछ भिन्न विचारा 
या वारण मतभंद पाया जाता है। इसबा मूल वारण यह है कि आधुनिक बाल 
के भाषाशास्त्रियः ने इस समय विद्यमान ग्राया म सुरक्षित भापा ब आधार 
पर अपभ्रश भाषा को वर्गीशत करने का प्रयत्न क्या है। दुर्भाग्य यह रहा है 
कि ऐसा करते समय भाषा की प्रदृति और प्रत्यय पर इतना ध्यान नही रखा 
गया जितना रचना के स्थान विशप पर और उसके स्थानीय प्रभावों क कतिपय 
उद्धरण चुनव'र भाषा को विभाजित कर डाला, यह उचित नहीं है। यहां 
पर यह स्पप्ट बर देना समीचीन होगा कि अपभ्रश की बोलियो की गवंपणा 
दे मैं विरुद्ध नही हू, क्योकि में तो स्वीकार करता है कि अपभ्रश की अनक 
बोलिया अस्तित्व मे थी । मेरा मतभेद परनिष्ठित अपभ्रश के क्षेत्रीय भेदो 
से है। मेरी समझ म एव ही परिनिष्ठित अपभ्रण है उसका रचयिता चाहे 
दक्षिण मे था उत्तर मै और चाहे पृव या पश्चिम भे बठकर अपनी कला की 
साधना करता रहा ही उसकी भाषा मं कोई अततर पहीं है । 
समत बुमार चरिउ की भूमिका में डा याकोवी ने इसे चार भागों-- 
उत्तरी दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भे विभाजित किया है । डा याकोबी के 
वर्गीकरण को भाषा वज्ञातिक सुदृढ़ भित्ति के अभाव से ग्रस्त बताबर 
डा तगारे ने इस तीन ही--पश्चिमी दक्षिणी तथा पूर्वी भागों मं विभाजित 
किया है और इस प्रकार उत्तरी अपक्रश वो अस्तित्व को स्वाकार नहीं 


किया (११ 
डा प्रियसन ने जवश्य ही भारत को आधुनिक भाषाओं का विवास 


2. पुछछ पा 8९००० 8/925 775 उल्छाजा वीशगाणा तणी 5वशाओ 
]॥658४ए7८ प्र0 फि३॥स्‍९०. एल्ञटया _ 8000 थाव वैतएला 
870995$... घुढ इश्शा।३ 70 06८९९ (2 3567 6 9एँ४75] ७४०7/5 
40॥09 (8६ धणा९5 0 €ककांधा ए7 शागगागनाना5$ है ए्ाएगाइा 
एनएव्शा 76 0गधण$ ण॑ 9 8 6 गाए 0 $ 8 0 शी 
#ए9एन9च ण॑ एए ए._ थात॑ ीए ता559990765 ॥76 ॥609 
गुफ्राल गाए ए०र ग्रा परिग्रायद्ग 89 54 45॥  एथ्शिपाजए एएलीए 
स्णराए0शभराणा.. 65 णों ए६ उल्शा वाल था ॥8 98 ॥6 उध्छाणा 
€ांड5शीस्याणा री #$.- निध्रशणर ईगराएफथत ग्रा गता5 ऋणाप 35 
तालिश्या 70  ग्राणहढ गर्बाणारशं.. 88 2करगायाओं. वाक्षब्राघाट 35 
768/07ग9 एैकञल्त॑  प्राशश्ट गधा 0/25075 2००0४॥ग्रह्ठ १० 
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अपश्रश भाषा श२५ 


दिखाते हुए अपने “भाषा सर्वेक्षण” मे अपश्रश वी बोलिया का विवरण दिया 
है, यथा--श्राचड, दाक्षिणात्य (इसकी अनेक विभाषाएँ रही होगी) भोढ 
औत्कल मागघ गौड अधमागधी प्राकृत से विकसित अपभ्रश, (सम्भवत्त 
मध्यदेशीय--ले०) नागर शौरसेनी, टवक उपनागर, आवात्य गौजर 
आदि ११ क्तिने ही रथाना पर डा ग्रियलन यह कहकर सतोप कर लेते हैं 
कि यहाँ पर भी कोई जनपदीय अपभ्रश रही होगी पर उसका नाम अज्ञात 
है १ अद्यपि डा तगारे ने उपयुवत विचारधारा प्रा सण्डन क्या है तथापि 
भाषाओ वे विवास का इतिहास दिखाने के लिए इस कल्पना को (ग्र*्थो एव 
उद्धरणो के अभाव म कल्पना) स्वीकार करना पडेगा । वयोकि यह तो वततमान 
अचनित बोलिया क ध्वयात्मव एवं रूपात्मक तत्वों पर दृष्टिपात करने से 
स्वत सिद्ध है कि नका विकास प बेवल एक परिनिध्ठित अपभश से बल्कि 
डॉ तगारे हारा प्रस्यापित तीन अपकणा मे ली मम्भव सही है (४९ नभाओा 
वो भाषाजों का वित्ञास कुछेव वो छोडकर जसे राजस्थानी और ग्रुजराती 
(इस पर भी विद्वानों मं बुछ मात्रा मे मत मित्रता हो सकती है) सबका 
विवास पथव पथक स््रोतो से हुआ है चाहे इसका अलगाव अत्यत्प रहा हो। 
डा चादुर्ज्या के भारतीय आयभाषा और हिंदी तथा राजस्थानी भाषा आटि 
ग्रथो के अध्ययन स ज्ञात होता है कि वे अपभञ्रश की अमेव बोलिया को 
स्वीकार करते हैं | 

अपभ्रश साहित्य के आधार पर भाषा भेदो की स्थापना 

आधुनिक भारतीय आयभाषाआ के भाषावेचानिक अध्ययन के लिये 
अपभ्रश भाषा का अध्ययन परमावश्यक है कितु अपश्रश का अध्ययन जिस 
रूप में (दुछ सेत्रो मे) क्या जाना चाहिए था, विया न जा सका । विद्वान 
लोग अपभश क सूक्ष्म विश्लेषण के स्थान पर उसके भेदापभेदी के चवकर 
में पड़ गए। मज़टार बात यह है कि वे किसी सीमा तक सहो हीने हुए भी 
अपनी बात को उस रूप म नहों रख सवे जिस रूप म रखा जाना चाहिए था। 
परिणामस्वरूप एक अच्छा सा|सा विदाद उपस्थित हो गया) उदाहरण के लिए 
विद्वातो ने यह स्वीकार विया जि अपभ्रश मनेक रूपा मे प्रचलित थी अयवा यह 
कहिए कि एक समय ऐसा था जब अपअरश की अनेक उपभाषाएँ तथा बोलियाँ 





35% आरत का भापा सर्वेक्षण--ड्ा ग्रियसन, अनु० हेमचद्र, पष्ठ र४७ ) 

84 वही पष्ठ २४६-२४८॥ 
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घए5प्एएजाव्व 9५ पद टरातदप्रप्ट 85००एटएटत इ0 6६. (ति 05#% 
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१२६ भारतीय आय भाषाभो का इत्ि| 


प्रचल्नित थी, यहाँ हक तो ओक है, पर विवाट उस समय उपस्थित ; 
जब विद्वानी न आप्त साहित्यिक अपभज के ग्रथा की भाषा को रचयिताओं 
शैली अथवा उतके निवात्तस्थात के आधार पर ही बिना किसी भाषावज्ञा 
अतर के अनेक भेदां म॑ विभाजित करते का यत्त किया और इतना ही ने 
उनके अतर सूचक तियमों वी भी स्थापना कर दी गई जो पूणत तिराष 
है । अच्छा यह हांवा कि विद्वान लोग भारत की माधुनिक आयभाषाओं 
आधार पर अपभश की उन बोलियो का स्वरुप जानने का प्रयत्न करते, इः 
विपरीत कि वे साहित्यिक अपभ्रश में भिन्न भित्तक्षेत्रो की भापा का दः 
कर रहे हैं जो केवल साहित्यिक अपभ्रश म॑ सम्भव नहीं है । 

सतरदुमारवरित की भूमिया में डा याकोबी ने अप्रश (बरिविधि 
साहित्यिक) को पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी तथा उत्तरी इन चार भागों 
विभाणित किया है जिसने उत्तरी भेद का विरोध डा तगारे ने सशः 
शब्दा मं कर अपभरक्ञ के तीने भेट निश्चित किए हैं 2९ श्ुछ विद्वात्‌ अपभ्र 
की वोलियो को भी स्वीकार करने को तमार नहीं हैं जिनमे डा तगारे 4 
चाम विशेष रूप से उल्लेसनीय है ।2? ज्यूल जाव' और उनके अनुयायिः 
की धारणा तो बिलकुल ही भित्र है। व भ्रपश्रश को जमभाषा मानने को । 
उदयन नही हैं। 

उपयुक्त सकेत देने का तात्पथ कैबत यह है कि विद्वाना द्वारा लिखि 
उपलाध धाहित्य क आधार पर निश्चित किए गए मता का भर जनप्रदा | 
उस समय बोली जाने वाली बोलिया के आधार पर निश्चित किए गए मत 
क्या ऐसा अतमिश्रण हुआ है कि दोना ही मतो की संत्यता संदिग्ध हा गई है 
वास्तविकता यह है वि अपभ्रण वा जो साहित्य अब तक उपल-थ हो सव! है 
उसके आधार पर विना क्सी हिचतविवाहट यह बह्य जा सकता है वि 
इसकी भाषा शौरसेनी अपभ्रश या मागर अपभ्रश अथवा आधुनिक गब्टावर्ल 
में पश्चिमी अपञ्रश है जो उत्त समय वे स्ाहित्यवारा एवं शिप्टजना वी भाष 
थी तथा तत्सवय प्रचलित असक वांतियों मं से इसने प्रतिभाशाली व्यक्िय 
क सहयोग से परिनिध्ठित भाषा का स्वरृप घारण कर लिया था। इर 
प्रकार इसमे विपुस साहित्य की सजना हुई और यही कारण है कि शौरवर्न 
अपभ्रश वा स्वरूप तो सुरक्षित रहे यहा जौर यह अपना अग बालियाँ 
सम्बोधित नई भाषाओं को जम देकर स्वयं कालवबीतित दवा गईं और साय 
हो आग आन बाल भाषायास्त्रियों व लिय दस समस्या वी उपरर्टिका सिद्ध 





36 हिस्टोरिफल ग्रामर आप अपभर पथ्ठ १३१५३ 
37 बहा पष्ठ १६॥ 


अपकन्रश भाषा श्२७ 


हुई कि अम्रुक आधुनिक भाषा का जम कहाँ से, कैसे तथा कौन सी अपभ्रश 
बोली से हुआ | सभवत इसी विचार वो दष्टियत रखते हुए ज्यूल ब्लाक ने 
लिखा है--१% 

आवर नालेज आफ इंटस (इंडियन) लग्वेजेज, ऐट लीस्ट इन देअर 
मोस्ट ऐ"शयट स्टेजेज़, दज़ बेस्ट ओली आर प्रीअरलो सो, आन लिटरेरी 
लैग्वेजेश आफ छिच वी ना नाइदर द लोक्त वेसिस नार द डिग्री आफ 
क्नेवशन विद द चर्नावयूलस दे डू नाट गिव एवसप्रेशन दु द थाट एण्ड फीलिग्स 
आफ द पीपुल ऐट द मोस्ट दे गिव एन आइडिअल पिवचर आफ द वल्चर 
आफ ए स्माल कम्यूनिटी, दे मे डिफर इन करेव्टर सम हाईली रिलीजस एण्ड 
एरिस्टोक़ेटिक सम पापुलर बट रिजिजस टू, द मेजारिटी आर मेनली अडाप्टेड 
फार प्योरली लिटरेरो यूसजस दे लिग्विस्ट हैज ठु वी केअरफ़ुल इन गिविग 
देअर एविडेस इटस प्रावर बेल्यू विफार द्राइग टु कौस्टवट द डिठेत्स आफ द 
हिस्टरी आफ इंडोएयन |! 

लपश्रश भाषा का आधुनिक्तम एवं अधिक स्वाभाविक वर्गकिरण 
डॉ तगार का माना जाता है अत उस पर क्रिचित दृष्टिपात कर लेगा 
प्रासंगिक ही होगा | आपने उसे तीन वर्गों मे विभाजित किया है। डा नाम 
वर सिंह ने इनमे से दक्षिणी जपश्रश का विराध बडे हो सशवत शःण्दों मे 
किया है । यधा--+ 

* उपयुक्त विशेषताओं वी छानबीन करने से पता चलता है कि ये स्थान 
ग्ते उतनी नहीं हैं जितनी शलीगत । डा तगारे ने पुप्पदत और क्नकामर 
की भाषा में जि'हे दक्षिण अपभ्रश की अपनी विशेषताएँ कहा है वे चस्तुत 
बहुत कुछ प्राइन भ्रमाव हैं। विविध वकल्पिक रूपा म से प्राचीन और नवीन 
रूप। को अलगाय करके बिसी निणय पर पहुंचना अधिक लाभदायब' होता 
लेक्ति डा तगारे ने यहाँ इस विशेत्र का परिचय नही डिया। प्रुप्पदतत की 
भाषा को मराठी को जननी प्रमाणित करा के आवेश मे डॉ तगारे की दप्टि 
से यह तथ्य ओझल हो गया कि पश्चिमी अपभ्रश नाम से अभिहित भविश्यत्त 
कहा और दक्षिणी अपभ्रश नाम से अभिहितत महापुराण की भाषा में बोई 
मौलिक अतर नहीं हे । दोता ही को रचना परिनिष्ठित अपभ्रश मे ट्रई है, 
धोडा बहुत जो अतर है वह भी केवल शली-सबधी है और रचपिता भेद से 
इतना सा भेद आ जाना स्वाभाविक नी है ॥ 





85 ज्यूल ब्लाक--लाग लेक्चस फार १६२६ सम प्रान्लम्स जाफ इडोएयन 
फॉइलोलाजी १६३० कोटेद फ्राम हिस्टारिकल ग्रामर आफ अपशभ्रश 
डॉ क्तमारे, पृष्ठ० १५४ 


१३० भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


(२) मा मरऊं बालु, मइ गिल कालु । (वुष्पदत उ० रा० ६४ का०, 
पृष्ठ २२२) ।7* 

चतुथ विशेषता के प्रतिरोधी प्रमाण, परिनिध्ठित अपभ्रश मे त! परव 

प्रयोग--(१) ण णच्चति मोर खल दुज्जण । (स्वयम्र रामा० २८३ 
का० पृष्ठ २८) । 

(२) जहिं पधिय तानु छार्याह भमात। (घन० भविस» पृष्ठ ३ का० 
घा० पृष्ठ २६२) 4* 

पचम विशेषता के प्रतिरोधी प्रमाण, परिनिष्ठित अपभ्रश मे 'सइ! परक 

प्रयोग -- (१) पह विणु को शुवेर भजसइ । (स्वयभू रा० ७६७७) 

(२) इधन होसइ (रामसिह पा० दो० २५३ का० पष्ठ २४६) ॥4% 

दक्षिणी अपभ्रश में 'हि परक प्रयोग (पुष्परत और कनर॒कामर थे 


ग्रथो मे )--- 
(() थे कीलाहि अवरुडण प्राह (पुप्पद० ज० च० पृष्ठ ४० का० 


पपष्ठ १५६) । 
(२) प्रुरकरहि उच्घा कर करेवि। (क्नेब० १० च्‌० पृष्ठ ५१ का० 


पृष्ठ ३३६) ।77 

छठी विशेयता बे प्रतिरोधी प्रमाण दक्षिणी अपभ्रण मे (६ अतवाल 
पृवकातिक क्रिया के प्रयोग उपलब्ध होते हैं-- 

(१) करि सर वहिरिय दिच्चगववाल । (पष्पदत णा० घ० पष्ठ ४ ब० 
प० १७६) । 

(२) त पेलि जगु सिष्णु (बनकामर क० घ० ३।१८।३) । 

उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्यप पर सरघता सा पटुँच जाते हैं कि 
दक्षिणी भाषा की जो विशेषताएं डॉ तगारे ने विश्चित वी हैं वे सवधा 
आधारहीन हैं । ये विशेषनाएँ अप्रभ्नश के श्राय सम्री ग्रया मे प्रयप्ति माचा से 
सोजी जा रावती हैं. चाहे उनवी रचना उत्तर मे हुई हा अथवा पृव, परिचम 


या दक्षिण मे । 


44 सरउ सोसिउ, आकरिसिजें (पु० उत्तरा० ६४८६) गरउ (० बा० 
च०, पध्ठ ६७)। 

+# दरिचलातिविवत्ति, (सवमू रा० (८) ह/त मर्चाव (वाविदु २६३ 
३२३ प० प#) युप्पति ममति (राल पा० द० २१७) गमठति बरति 
(धनपा० मदिस% २३, १०११) । 

४6 यारेस३ होम” प्रालंसइ हामइ (स्वयमू रा० 3६६) 7 

&7 इर्राह सरसहि ज० ढा० ग०७ च० ३४५, २६, ४ २) । 


अपन्रश भाषा १३१ 


डॉ तपारे द्वारा प्रस्तुत अपभ्रश के क्षेत्रीय भेदी की आलोचना करते 
हुए डॉ नामवर सिंह ने लिखा है-- वस्तुत भारतीय आयमभाषा वी पूबवर्ती 
परम्परा के अनुसार अपभ्रश के भी वेवल दो क्षेत्रीय भेद थे--पश्चिमी और पूर्वी, 
जिनमे पश्चिमी परित्तिष्ठित थी तथा पूर्वो अपभ्रश उसवी विभाषा मात्र थी। 
अपभ्रश कौ इससे अधिक सत्ता मानने की इस समय कोई गुजाइश नहीं है 
उपयुवत उद्धरण से प्रकद होता है कि डा नामवर सिंह अपक्षश के पूर्वी 
भेद को बनाएं रखना चाहते है, पर डगमगाते कदमों के साथ क्योकि वे सरह, 
कण्हपा आदि के दोहाकोशो को तो परिनिष्ठित अपश्रश वी रचना मानते हैं 
किन्तु चर्यापदों वी भाषा में उहे पूर्वी अपभ्रण की विशेषताएँ दृष्टिगत 
होती है। यदि चर्यापदों की भाषा का सूक्ष्म अध्ययत किया जाय तो भात 
होगा कि डा साहब ने जिन लक्षणों को इनके पूर्वीपत वी विशेषताएँ बहा है 
वे समस्त लक्षण पर्याप्त मात्रा भे सुदूर पश्चिम एवं दक्षिण बे' साहित्यकारो 
की रचनाओ मे भी उपलब्ध होते हैं ॥ अत अपभ्रणश के पूर्वी भेद को बनाएं 
रखने मे इनका भी क्षेत्रीय मोह ही दृष्टिगत होता है। इससे अधिक कुछ 
नहीं । डॉ नामवर सिंह ने डा तगारे के द्वारा प्रस्वापित निम्न लक्षणों को 
पूर्वी अपभ्रश की विशेषताएं माना है-- 
(१) पूर्वी अपभ्रश मे कुछ सग्रुवत ध्वनियों का परिवतन इस प्रकार 
होता है-- 
क्ष>वख, ख 
त्व्ज््त 
द्व्ज्दु 
चज्व 
पसफुण 
(२) ससस्‍्क्ृत श! सुरक्षित रहता है। 
(३) आद्य महाप्राणत्व नहीं होता । 
(४) निर्विभक्तिक सनापद बहुत मिलते हैं । 
(५) लिंग अतजता बहुत अधिक है । 
(६) क्रियाथक सज्ञा ओर पूवकालिक क्रिया का मिश्रण नहां हुआ। 
पूवकालिक क्रिया प्रत्यय अइ का प्रयोग क्रियाथक सजा के लिए 
भी हुआ है। 


(७) परिनिष्ठित अपश्रश को क्रियाथक सता के लिए प्रयुक्त 'अण' प्रत्यम 
का यहा पर अभाव है । 





8 हिंदी क॑ विवास मे अपभ्रश का योग, पृष्ठ ५६। 


११२ भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


उपयुक्त विशेषताओं व प्रतिरोध मे अपने मत मी पुष्टि के लिए यहाँ 
ब्रमण उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 
प्रधम विशेषता के प्रतिरोधी श्रमाण, परिनिष्ठित अपन्रश में 'क्ष/ के 
स्थान पर क्ख, ख-- 
(१) णउ मरहँण लवबणु (लक्षण) छदु सब्दु | (स्वयभू रा० १३ का० 
पृष्ठ २४) । 
(२) जहिं दक़सा ([द्वाक्षा) मडपि दुहु मुयाति । (पृष्पदत णा० च० 
पृष्ठ ६)*९॥ 
परिनिष्ठित अपभ्र श मे “व के स्थान पर 'त्त--- 
(१) अवर्राह मिकईह कइत्तणउ (वर्वित्व) | (स्वयभू हरिव० का० १ 
पृष्ठ २४) । 
(२) वे वयणें रोपणियत्तयज रो(पयित्व) । (पुष्पदत आाहि पु० पृष्ठ 
५६१)१९। 
परिनिष्ठित अपक्ष श से 'ह के स्थान पर हु का प्रयोग-- 
(१) चउदुवार (द्वार) चउगोउर। (स्वयश्ू रा० ४६॥२ का० पृष्ठ २४) 
(२) दु (द) ति प्रच/ सत्त मो मईं घराई। (परृष्पदत जसहर च० 
पृष्ठ ४ का० पृष्ठ १६४२)? । 
परिनिव्ठित अपभ्र श में भी 'व! वे स्थान पर 'ब का प्रयोग-- 
) गोला णइ दिद्ठ (समुद्रहवि) । (स्वयभू० रा० ३१॥३ 
३८) । ल्‍ई 
बासिणीस ।॥ (प्रृष्पदत आदि पु० २३० 


स्वयभू ७८।२०) 2 

ष्ठ पृष्ठ ६), खत्तिः 
श्द मोबसु ( 

वि (धनेपा 

स० रा० 

च० पष्ठ 


अ्पश्रश भाषा श्३३ 


पूर्वी अपन्रेश मे व के स्थान पर व भी प्राया जाता है (चर्यापद)-- 

(१) आगम वेअ पुराणें पण्डिम माण वहीत। (कण्हपा का० २ 
पृष्ठ १४६) 

(२) सो कइस आगम वएँ बरबाणी । (लुइ॒पा चर्याप० २६) । 

इसके अतिरिवत इनके द्वारा प्रस्थापित परिनिष्ठित अपश्रश के ध्वनि 
परिवतन के लक्षण भी त्तथाक्थित पूर्वी अपश्रश के ग्रथो मे पाए जाते हैं, 
यथा--क्ष' के स्थान पर चछ, छ-- 

(१) मोरगिपिच्छ (पक्ष) वरिहिण शबरी गीवत गृणरी । (शबरपा 
चर्या० ए८) । 

(२) राग दाप मोहे लाइआ छार (क्षार) । (कण्हपा चर्यापद ११) । 
पूर्वी अपक्र श से हर के स्थान पर “व (चर्यापदों मे) 

(१) चाद सूरज बेणि (द्वो) परवाफल | (गुडरिया चर्या० ४) । 

(२) बेणि (द्वो) रहिआ तसु णिज्चलठाइ | (कण्हपा दो० १३) । 

प्रथम विशेषत्ञा के अतिम भाग गर्यात्‌ प स के रथात पर श॒ तथा 
द्वितीय विशेषता सस्कृत श की सुरक्षा तथाकथित पूर्वी अपश्रश बे ग्रथा मे 
“पवस्थित रूप म नही पाई जाती । यद्यपि दोहाकोशा और चर्यापदों की भापां 
मे श ध्वनि का अस्तित्व पाया जाता है तथापि इसका यह तात्पय क्दापि 
नही कि यह उन प्रथा की भाषा की विशेषता है क्योकि इस नियम का पालन 
संबत्र नही किया गया है ) जहा कही क्षेत्रीय प्रभाव है वहा श प स॑ के 
रथान पर स पागा जाता है अपयथा इन तीनो स्थान पर 'स (परिनिस्ठित 
नपश्नश परपरा के जनुसार) कर दिया गया है और कहीं कही तो तीना का 
ही अस्तित्व पाया जाता है | कुछ ऐस भी उदाहरण इन प्रथा में पाएं जाते हैं 
जेहा पर 'श, स के स्थान पर थ भी याया जाता है। अपने तथ्यां की पुष्टि 
के लिये तीचे उदाहरण भ्रस्तुत है-- 
“श' के स्थान पर 'सौ--- 

ऊँचा ऊँचा पावत तहिं वसइ सवरी (शबरी) बाली बालो । 

मोरगिपिच्छ बरहिण सबरी (शबरी) गिवत गुजरी माली । 

उम्रत सबरी (शवरी) पागल शबरो माकर गुलीगुहाडा । 

एकेली सवरी (शबरी) ए वण [(हिडइ कण कुडल वच्चघारी । 

निउ घाउ खाट पडिला सबरो (शबरों) महासुखे सेज (शय्या) छाडली। 

सबरो (शवर) भुजग णदरामणिदारी पेह्य राति पोहाइला | 

सून (शू-य) निशमणि कण्डे लदइआ महसुहे राति पोहाइ॥ 

उम्ग सबरो (शबर) गरुआ रोपे एके शर सघाने वधह विचइ परम-« 


१३४ भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


पिवाणे ग्रिरवर सिहर (शिखर) सधि पइस ते सबरो (शबरो) लोडिव 
कइसे (कीदृश) । (शवरपा, चर्यापद २८ पु० त० नि० १४१ ४२) । 

उपयुक्त पद मे १४ ऐसे शब्द हैं जिनम सस्द्ृत्त मे शा वण आता है, 
उनमें से कवि ने १२ स्थाना पर 'श' के स्थान 'स का प्रयोग किया है तथा 
केवल दो स्थाना पर 'श की सुरक्षा की है। समझना कठिन है कि विद्वान 
लेखक। ने उन कौन से पदों को लक्षित किया है जहाँ पर 'स, प के स्थान पर 
श॑ तथा श' की सुरक्षा को देखा है । जहा कही पर श सुरक्षित तथा 'स के 
स्थान पर श थाया जाता है वहाँ केवल क्षेत्रीय श्रमाव ही माना जा सकता हैं 
भाषा की विशिष्टता नहीं । इसके अतिरिक्त निम्नाकित उदाहरण भी द्वष्टव्य 
हैं--गिरासे पइसद्र (कणरीपा० च० प० ३१) आस) पास (लुईपा० च० 
प० १), दिस कइसे (वही २६), बत्तिस घप्तिउ, सुष (भूसुकपा० चर्यापद, 
२७), सेस (वही, ४६) स्ति (वीणापा० च० प० १७) पहसई महेसर 
असुद्ध (डोम्विपा० च० १० (४), उदैसे', कइसे, चउदिस क्म्बपा० 
चर्यापद ८६), सरद, प्रकासित (जाल परपा० च० प० ७६) समुरा (अुवकुरिपा० 
च० प० २) सासु (गुड़रिपा० च० १० ४), सिरिफल, कसण (कुष्ण) 
(मदिपा० च० प० १६) । 

दोहाकोशा मे ती इस नियम की बिलकुल ही परवाह नही की गई है । 
पूर्वी अपभरश में 'स के स्थान पर प्राय स॒ ही पाया जाता है । घर्यापदो म-- 

सरहपा सहावे सोइ (सरहपा० चर्याप्राद ३२), सहज, युदरी सुहे 
विलसति, रसे (शबरपाट चर्यापद २८, २०) पतिमासइ, समल (मणरी 
पाल ३१), सज, सवअण, सझ्भ (शातिपाद घ० प० ५०), सुस्त सच 
(लूइपाद च० पा० १ २६), विक्सठ, सहजानद, सता (भुसुकपा० च० प० 
२७ ४६), सम, रस, विसम, (वीगरापाट, च० प० १७) सात्मावे, सरवस्त 
(डाबि पा० घ० प० १०), समय, सुगत सभव (जालघरपा० घ० १० ७६), 
सोइ राएँ (शातिपा० च० प० ५ २६) । 

पूर्वो अपभ्रश मे थे के स्थान पर से वा अयोग-- 

सस (शेप) (भूसुकपा० २७) ।7* 

इसके विपरीत चयपरिदां मे स वया श के स्थावे पर प बा श्रयोग 
भी देसन को मिलता है, यधा-- 

पहने । (भूसुकंपा० चर्याप”ट २७) 

जो पो (सो) चार साइ साथी (ततिपाट धर्याप” ३३) 


59. समस्त उद्धरण रादुत सांहत्यायत द्वारा सपारित हिंटी काय्य घारा और 
धुरावत्व निबधाव्ति' स उद्यत है। 


अपभ्रश भाषा १३२ 


सिते निते पियाला (श्ूंगाल) पीहे (सिह) पम (सम) जुक्म । 
(वही, ३३) । 
श' के स्थान पर प-- 

पियाला पडवेपी (प्रतिवेशी) (ततिपाद घ० प० ३३) , पेपहर (शशघर) 
(भूसुकपाद चर्यापद २७), पवराली (शबर) (शबरपाद चर्यापद ५०) । 

तृतीय लक्षण के परिवेश मं कतिपय शदो को छोडकर यहाँ पर शब्द के 
का महाप्राणत्व वो वही भी परिवर्तित नही क्या गया है। मैं प्रत्येक महाप्राण 
ध्वनि के, जो प्राय शब्ता के आदि म प्रयुक्त होती आ रही है, एक एक, दो दो 
उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, वंसे ऐसे शब्दो को हजारो की सख्या मे वहाँ से 
चयन किया जा सकता है। उदाहरण क़प्तश प्रस्तुत हैं* *--- 

खाण्टवि खरे (सरहपाद च० प० ३८) खाइ (शबरंपाद २८) , खाले 
(भूसुबपाद ४६), छडि (सरहपा० ३२), छाइली (शवरपाद २५), छोड 
छाड (शा० ५०), छादक (लुद॒पाद १), घमण (लूइपाद १) घटा (कण्हपा० 
११), घोरिश चुमइ (कण्हपा० ३६) घर (ततिपा ४३), झाण (दारिक 
परा० ३४), ठात (दारिकप्मा० ३४), ठावी (कबलपाद ३०), ढेदण (ततिपा० 
३३), थिर (सरहपा० ३८), थाकिउ (भूसुकपा० २७), थाहे (शा० १५), 
घर (सरहपा० ३८) धनि (वीणापा० १७), घुणी (शातिपा०२६), घाए 
(लुइपा० २६), फिटेलि, फुलिआ (शवरपाद ५०), फाल (गुडरिपाद ४), 
मिति (लुइुपाद १), भणइ भाइला (सरह्पाद ३८), भेला भुजग (शबरपाद 
२८, ५०), भात (ततिपा० १३), हापेरे (मरहपा० ३२) , हेली (शवरपाद 
४०) । 

जहाँ तक पूर्वी अपभ्रश की चतुथ विशेषता का सम्बंध है वह्‌ विशेष नहीं 
सामा“य है, वयोकि हेमचद्र ने इसे परिनिष्ठित (इनके अनुसार पश्चिमी) 
अपभ्रश की विशेषता लक्षित की है यथा--लिज्ञमत त्रम (८ ४४५)--अपक्षशे 
लिड्भम अतत्रम व्यभिचारि प्राय भवति 7० कम अधिक प्रयोगो की उपर्ता घ 
के आधार पर किसी लक्षण को किसी भाषा की विशेषता कहना कदापि समी 
चीन पही कहा जा सकता । 

यही स्थिति पच्रम विशेषता की भी है वयोकि सरकृत की पुत्रियो और 
विशेषकर अपभश्रश भाषा की यह विशेषता रही है विः वह अधिक से अधिक 
वियोगात्मक होती गई और यही कारण है कि उसमे सबसे अधिक मात्रा मे 


54 ये सभी उद्धरण केवल चर्यापदा से लिए गए हैं। दोहा कोशो का कोई 
उदाहरण नही दिया गया है 


2४ हेमचद्ध शादानुशासन ८/४४५॥। 


(३४ भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


पिवाणे मिरवर सिहर (शिखर) संधि पइसते सबसे (शवरा) लॉडिब 
कइसे (कीदृश) । (शबरपा, चर्याप्द २८ पु० त० वि० १४१ ४२) । 

उपयुक्त पद में १४ ऐसे शद है जिनमे सस्क्रत में 'शा वण आता है, 
उनमे से कवि न १२ स्थानों पर 'श' के स्थान 'स का श्रयोग किया है तथा 
कैवल दो स्थानों पर 'श की सुरक्षा की हैं। समझना कर्ठिन है कि विद्वानू 
लैखको ने उन कौन से पदों को लक्षित किया है जहा पर 'स, प के स्थान पर 
श तथा श' की सुरक्षा को देखा है । जहाँ कही पर श सुरक्षित तथा 'स के 
स्थान पर श पाया जाता है वहाँ केवल क्षेत्रीय प्रभाव ही माना जा सकता है, 
भाषा वी विशिष्टता नहीं । इसके मतिरिक्‍त निम्नाकित उदाहरण भी द्वष्टव्य 
हैं--णिरास, पइसइ (कणरीपा० च० प० ३१), आस, पास (लुईपा० चे० 
प० १), दिस बइसे (वही २६), बतिस, णस्तिउ, सुध (भूसुकपा० चर्यापद, 
२७), संस (वही, ४६), ससति (वीणापा० च० प० १७), पहसइ महैसर 
अस्ुद्ध (डोम्बिपा० च० प० १४), उवेसे', कइसे, चउदिस कम्बपा० 
चर्यापद ८) , सरद प्रकासित (जाल धरपा० च० प० ७६) ससुरा (कुक्कुरिपा० 
च० प० २) साधु (सुड़रिपा० च० प० ४), सिरिफल, केसण (कर्थ्ण) 
(मद्विपा० च० प० १६) 

दोहाकोशा मे तो इस निमम की बिलकुल ही परवाह नहीं की गई है । 
पूर्वों अपअ्रश में स॒ वे स्थान पर प्राय से हो पाया जाता है। घर्यापदा मे-- 

सरहपा, सहावे सोइ (सरहप्रा० चर्मापाद ३२), सहज थुदरी सुहे 
बिलसति रसे (शबरपफ़ाद चर्यापएद २८, २०) पत्िमाप्तइ, समरत (कणरी 
पाद ३१), सआ, सवेअण सह्भ (शातिपाद च० १० ५०), सुछ्ष सच 
(लूइपाद च० पा० १ २€), विक्सठ, सहजातद, समा (भुमुकपा० घ० प० 
२७ ४६), सम, रस विसम, (वीणापाद, च० प० १७), राटमावे सरवक्त 
(डोबि पा० च० प० १०), समय सुम्त सभव (जालघरपा० च० प० ७६), 
सोइ सएँ (शाहिप्रा० च० प० ५ २६) । 

पूर्वी अपभ्रश म व के स्थान पर सा का प्रयोग 

सस (शेप) (भूसुकपा० २७) 77 

इसके विपरीत चयपिली मे स तथा 'श मे स्थान वर व वा श्योय 
भी देखने को मिलता है, यधा-- 

पहने । (भूसुकपा० चर्मापट २७) 

जो पो (सो) चोर सोइ साथी (ततिपाद घयपि” ३३) 


39. झमस्त उद्धरण राहुल सांडरयायन द्वाया सपादित हिटी गाटय घाया और 
धुरातत्त्व निबधावसि' से उद्घुत है । 


पंश्रश भाषा श३५ 


(मते निते पियाला (खश्यगाल) पोहे (सिह) प्र (सम) जुझम । 
वही ३३) । 
श' के स्थान पर 'पा--- 

पियाला, पडवेयी (प्रतिवेशी) (ततिपाद च० प० ३३) , पपहर (शशघर ) 
भूसुक्पाद चर्यापद २७), पबराली (शबर) (शवरपाद चर्यापद ५०) । 

तृतीय लक्षण वे परिवेश मं कतिपय शदो को छोडवर यहाँ पर शब्द के 
ग्राव महाप्राणत्व वो कही भी परिवर्तित नहीं किया गया है । मैं प्रत्येक महाप्राण 
वनि के जो प्राय शब्दा के आदि मे प्रयुक्त होती भा रही है, एक' एक, दो-दो 
उदाहरण प्रस्तुत बर रहा हैं, बसे ऐसे शदा को हजारो वी सख्या मे वहाँ से 
चयन क्या जा सकता है । उदाहरण क्रमश प्रस्तुत हैं* 4--- 

सराणविं खरे (सरहपाद च० प० ३८) खाइ (शबरपाद २८) , खाले 
(भूमुक्पाद ४६) छड्डि (सरहपा० ३२), छाइली (शबरपाद २८), छाड 
छाड (शा० ५०), छादक (लूइपाद १), घमण (लूइपाद १) घटा (कण्हपा० 
११), घोरिअ, घुमइ (पण्हपा० ३६) घर (ततिपा ४३), झाण (दारिव 
पा० ३४), ठान (दारिक्पा० ३४) , ठावी (कबलपाद ३०) , ढेढण (ततिपा० 
३३), थिर (सरहपा० ३८), थाकिउ (भूसुकपा० २७), याहे (शा० १५), 
धर (सरहपा० ३८) घनि (चीणापा० १७), घुणी (शातिपा० २६), धाए 
(लुइपा० २६), फिरेलि फुलिआा (शवरपाद ५०), फाल (गुडरिपाद ४), 
मित्ति (लुइपाद १), मणइ भाइला (सरहपाद ३८) , भेला भुजग (शबरपाद 
२८, ५०), भात (त्तिपा० १३) हाथेरे (सरहपा० ३२), हेली (शवरपाद 
५०) । 

जहाँ तक पूर्वी अपभ्रश की चतुथ विशेषता का सम्बघ है वह विशेष नहीं 
सामा“य है, क्योकि हेमचद्र ने इसे परिनिष्ठित (इनके अनुसार पश्चिमी) 
अपश्रश की विशेषता लक्षित की है यथा--लिज्लमतजम (८ ४४५)--अपभ्रशे 
लिद्धुम अत'जम व्यभिचारि प्राय भवति ।7० कम अधिक प्रयोगो वी उपल्धि 
बे" आधार पर किसी लक्षण को किसी भाषा की विशेषता कहना कदापि समी 
चीन नहीं कहा जा सकता | 

यही स्थिति पचम विशेषता की भी है क्योकि सस्कृत की पुत्रियो और 
विशेषकर अपअश भाषा की यह विशेषता रही है कि वह अधिक से अधिक 
वियोगाव्मक होती गई और यही कारण है कि उसमे सब्रसे अधिक मात्रा म 


54 ये सभी उद्धरण कवल चर्यापदों से लिए गए हैं। दोहा कोश 
उदाहरण नही दिया ग्रया है ॥ है के गी का कोई 


55 हेमचद्र शदानुशासन ८/डिडए ।॥ 


११६ भारतीय बाय भाषाओं का इतिहास 


परसगोँ वा प्रयोग किया गया है | एक बात यहां पर स्पष्ट कर देता अगुक्ति 
संगत न होगा कि उक्त विद्वानी से हमारा मतभेद इस बात पर नही है कि 
पूर्वी अपश्रश का अस्तित्व था अथवा नही, वल्कि मतभेद इस बात पर है हि 
पघ्रिद्धों की रचनाआ--दर्यापदों एवं दोहाकोपो की भाषा पूर्वी अपश्रण है 
अथवा परितिध्ठित अपभ्रश ? हमारी दप्टि मं परिनिष्टित अपभ्रश है। इनका 
यह लक्षण तो हमारे मत को और भी अधिक पृष्ट करता है ब्याकि पश्चिमी 
अपभ्रणश से निम्यत आधुनिक भारतीय भापाएँ धरर्वी अपभ्रश से उदभूत असमी, 
बग्राल्ली उड़िया क्रादि भापाओं से कप्षिक खाता मे जिविम्रश्तिश हैं 7 मत 
सिद्ध है कि पूर्वी अपअ्रश बोली अपेक्षाइृत कम निविभक्तिक रही होगी। यदि 
सर्यापदी मे निविभक्ितिक प्रयोग अधिक है तो वै निश्चय ही परिनिष्ठित अपभ्रश 
मे ही बोषक हैं । 

जहाँ तक छठे लक्षण का सम्बंध है लेखक ने लक्षण के उत्तराध में स्वय 
स्वीकार किया है कि एक प्रत्यय का अतमिश्रण हुआ है। अत क्सी रचना मे 
एक प्रत्यय के अतम्तिश्रण पर और किसी रचना म दो प्रत्ययां कं अतमसिश्रण पर 
दोनो की भिन्न भिन्न भापा की क्लिप्ट पत्पना को किसी भी प्रकार श्रयस्वर 
एवं तकसगत नही वहा जा सकता । फिर इस अतमिथरण के प्रारम वी ओर 
हेमचद्गध ने सकेत भी किया है यथा--व्यत्ययश्व (८४४७)--श्राह्वादि 
भाषा लक्षणाना व्यत्यय च॑ भवत्तिं 7% कसी लेसक ने इसे स्वच्छ*ता से 
ग्रहण किया और कुछ प्राचीनता के पद्ापाती रह । अत इस आधार पर भी 
भाषा भिन्नता वी स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

सप्तम विशेषता के प्रतिरोधी प्रभाध --दोहाकोपो भौर चर्मावदो मे 'अण' 
प्रत्यप मोती की भौति बिस्रे पढे हैं आवश्यकता है घपतवर्ताओं की । इस 
विषय के बुछ उताहरण अ्रस्तुत कर देने से इस लक्षण की भी निराधारता सिंद 
हो जाती है । 

पूर्वी अपभ्रथ में (बण प्रत्यय-- 

(१) मोहोर विंगोआ कहण मे जाइ। (गुडरिप्रा० च० प० २० 
का० घा० प्रष्ठ १४४) । 

(२) धोलिम अवध गवण विहुण । (कण्हपा० च० प० ३६ का० घा० 
पृष्ठ १५१) । 

जलण (सरहपा० दो० को० ४) जलण ग्रअण (वृष्हपा० दौ० वी० 
१७) कहण (दुनकुरिपा० उयपिद २०), अवण, गवण (मूसुकपा० चर्यावर 


रो)! 
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अपभ्रश भाषा १३७ 


उपयुक्त आकलन एवं विचार विमश के पश्चात हम इस निष्केष पर 
सरलता से पहुँच जाते हैं कि लेखक) वे लेखनस्थान (निवास स्थान) के आधार 
पर उनकी कृतियां की भाषाओं को उन क्षेत्रो की भाषाओं के नाम से जभिहित 
नही किया जा सबता। ये लेसक चाहे पुव के निवासी रहे हो चाहे इनवी 
ज-मभूमि पश्चिमी प्रदेश रही हा, चाहे उहाने उत्तरी क्षेत्र म वठकर कायय 
सजन किया हो, चाहे दक्षिणी प्रदेश मे बैठकर अपनी वाणी को साकार किया 
हो, इन सबके ग्रयो को भाषा एक ही है और वह परिनिष्ठित अपभ्रश है 
जिसे य विद्वान्‌ पश्चिमी अपभ्रश के नाम से अभिहित करते हैं । पूर्वी अपभ्रश 
का विवेचन करत समय डॉ घोषाल ने ठोवा ही कहा है-- 

“इस प्रकार पूर्वा अपश्रश का अथ पूर्वी भ्रथा को साहित्यिक भाषा है तो 
निश्चय ही पूर्वी अपभ्रश माम की कोई चीज़ नहो है। लेक्नि यदि पूर्वी 
अपश्रण का तात्यय मागधी अपभ्रश से है जो आधुनिक पूर्वी बोलियो का 
मूल स्रोत है, तो निश्चय ही उसका अस्तित्व था और वह एक जीवित सत्य 
की भांति वास्तविक थी ।57 

ये ही पत्षितयाँ दक्षिणी अपभ्रश वे लिए भी [केवल पूर्वी अपभ्रश शब्द के 
स्थान पर दक्षिणी अपचश शब्द का प्रयोग कर] उलधृत की जा सकती हैं । इस 
प्रकार सिद्ध है कि उस समय की साहित्यिक भाषा कंबल एक थी, अनेक नही । 


स््प 
87 हिलो के विकास से अपश्रश वा याग, पष्ठ २४ | 





सप्तम अध्याय 
संक्रान्ति-काल की माषा 
-अवहड्ड 


अवहदु का प्रारम्भ--अवहदु के प्रथ--अवहंद्ट शब्द का भाषा 
के लिए प्रयोग का इतिहास--अबहस, अवहृत्य, भवहृद्दु आदि 
शब्दों को ध्युत्पत्ति--सदेशरासक का परिचय--ध्व यात्मफ 
विशेषताएँ---रुपात्मक विशेषताएं--प्राकृतपगलम को विशिष्ट 
प्रवृत्तियाँ--प्वयात्मक: तथा रूपात्मक--कोतिलता एय 
परिचय--उदक्षित व्यक्त प्रकरण का परिचयं--दण रत््ताकर 
का परिचय--तौनों को भाषाओं को विशेषताओं का सम्सिलित 
परिचय--अवहूटठ की सामाय विशेषताएँ--घ्व'यात्मक 
तया रूपात्मक--अवहट्ट ओर मियिलापश्र श--अवहद्व और 
पिड़ गल--मगरही, ओड़िया, बगला आदि--अवहद्न और 
पुरानी हिदो--निष्क्प । 


पिछले पृष्ठो मे हम इस बात पर अपने विचार प्रकट कर चुके हैं कि 
४०० ई० से १००० ई० तक अपशञ्रश एफ अखिल भारतीय साहित्यिक एव 
सास्‍्कृतिक भाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही। अद्यावधि उपलब्ध ग्रयो के आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि यह मापा मध्यदेशीय शौरसेनी भाषा का ही 
विकसित रूप है जिसमे यत्र-तत्र कुछ प्रातीय प्रमाव भी दष्टिगांचर होता है 
कितु इसका यह तात्पय कदावि नही है कि न भा आ की समस्त भाषाओं 
का उदगम एक इसी भाषा से हुआ है। वास्तविकता तो यह है कि साहित्यकार 
जब एक परिनिध्ठित भाषा का प्रयोग कला की साघना मे कर रहे थे उस समय 
भी भिन्न भिन्न क्षेत्रो म जत साधारण अपने देनिक व्यवहार एवं कायकलापा 
बे लिए भिन्न भिन्न बोलियो का प्रयोग कर रहा था। ये ही ऐोलियाँ आगे चत 
कर आधुनिक भारतीय आयमाधाओं की जमदावी सिद्ध हुई । 

जब उपरिकधित वालियाँ विकसित होकर साहित्यिक भाषाएं बनने वा 
उपक्षम बर रही थी उस समय साहित्यकारों की परिनिष्ठित अपश्रश मे एव 
विशेष परिवतन के लक्षण दच्टिगत होने लगे थे । ऐसा लगता है कि कोई एक 
भाषा स्थानीय प्रभाव ग्रहण कर अपज्नश भाषा की भूमि पर अपना लवीन 
अस्तित्व उदघाटित करने मे तल्‍लीत थी । कुछ समय तक ता प्राचीन परम्परा 
के अनुसार इसे देशी भाषा कहा जाता रहा, किन्तु जब इसमे साहित्य वा 
सजन बहुलता से होने लगा तो तक्ष्कलीन कलाकारों एवं वैयाकरणो ने इसे 
“अवहेद्" की सभा प्रदात की । यह भाषा वस्तुत अपभ्रश के आतिम छोर 
और नय भारतीय आयभाषाआ की प्रारश्भिक सीमा की सूचिका सिद्ध हुई 
अथवा यो वहिए कि इसने दोनों भाषाओं बे बीच की कडी का काम दिया। 
उक्त भाषा दा थाने हम निम्नलिसित ग्रथो के आधार पर होता है-- 


क्रम रचना लेखक थ स्थान रचना काल 
(१) सरेश रासक -+श्री अ दुलरहमान मुल्तान --बारहवी सदी 
(२) प्राइतपगजम -श्री पिज्ठल वाराणसी. --चौदहवीं सदी 
(३) उवित ब्यवित प्रवरण --श्री पष्चित दामोटर काशी --वारहवी सदी 
(४) कीतिलता -+श्री विद्यापति मिथिला >--चौदहवी सरी 
(५) वणरत्नाउर --श्री ज्योतिरीज्वर मिथिला --चोदहवी सनी 
(६) चर्यापद जातिभिन सिद्ध एद नाथ पूर्वी प्रदेश 
+-+चोौदहवी सही 
(७) ज्ञानेश्वरी --सन्त भानेश्वर #ल्िण प्रदेश--तेरहवी सदी 


(८) पुरातन प्रदध सप्रह --सम्पादद सुनि जितविजय --प्रारहवी सली 


श्र भारतीय माय भाषाओं ढा इतिदास 


समर भाषा के भाषा बेगातिर विवेषण से पूप यह देख सेना आवर्धत 
होगा हि उतते शम* का प्रयोग एक भाषा विशेध जे लिए कब और केसे 
टुमा तपा यह शा गया शमी हिसी भाषा विशेष ने सिए प्रयुशत हुआ है ? 
मत हों, हो बह कोसी माया थी ? अवहद्द शमहूू ने ध्रापोगिय इतिहास गा 
अजुरसगगात करो पर शाए होता है हि इगऱा शवप्रयम प्रयोग शादेश रासर 
गांगज अपभ्श पुहिरा! में हुआ है जिशरा रफताइास बारहवों राडी है-- 

अयट्टूयलाउपय पाइयमि पैशाइयमि भासाम । 
साध छरशहरणें सुष़इस्त भूत्रिय पेहि॥ (सर रा १६) 

डा पल मे 'अवहद्नु शर्मा प्रयोग अपभ्रश भाषा से भिन्न शिसी मापा 
के सिए प्रयुक्त हुआ दृष्टिगत महीं होता । यहाँ पर मिन्न भिन्न मापाओ+- 
सहत, प्रावत, पंशाषो--मे प्रसाश म अवहदद शब्ल गा प्रयोग हुआ है । यदि 
हुम इसे अपभ्श से भिन्त एग' भाषा स्वीयार करें तो पद में अथदोप भा 
जायगा । बयि ये प्राय प्राघीय समस्त परिनिध्ठित शाहित्यिय भाषाओं को 
गिवाया है । ऐसी स्थिति में अपभरश का परियणन से करता डिसी भी सीमा 
तग रवीगाय नहीं हो रशता । अत स्पष्ट है वि' उकते पद मे प्रयुकत अवहृ् 
शब्ल अपभ्रण या ही चोतव है । 

तत्पश्वात्‌ 'प्राशत पगतम्‌ के टीकाबार सक्ष्मीपर ने उक्त ग्राथ की 
भाषा मे लिए अयहदु शाद का प्रयोग किया है-- 

“ब्रषम भाषाया अवहह (अपअआश) भापायास्तरण्डस्तरणिरित्यथ । 
इसी प्रवार टीवाबार वशीषर ने भी प्राइतपैगलम की भाषा वो अवहट्ठ 
बताया है--प्रथयों भाषा तरण्ड ॥ प्रथम आध्य भाषा अवबहट्ट भाषा यया भाषया 
अय प्रथों रचित । सा अयहट्ू भाषा तस्या इत्यथ । दीना टीवाओ का समय 
क्रमश १६५७ तथा १६६६ रा० है। इस समय तक ऐसा भ्रतीत होता है कि 
थपश्रण भाषा अवहट्ट भाषा के नाम से झुयाति प्राप्त कर चुकी थी। 
टीकाबार लक्ष्मीधर ने क्ोप्ठर म अपभ्रश शद देवर सम्भवत इस बात 
की पुष्टि वी है कि वह अपभ्रश और अवहद्द वो भिन्न भाषाएं लेकर नहीं 
घलता । साथ ही अपभ्रश या अवहस (जों अधिक प्राचीन शब्द है) के 
स्थान पर अकस्मात 'अवहंद्व शाद का प्रयोग निश्चय ही विचारणीय है। 
तथ्यों वे अभाव में इस सम्बंध म बुछ भी कहना उचित नही है । 

चौदहवी शता दी में ज्योतिरोश्वर ठावुर ने भी अवहदु शब्द का प्रयोग 
भाषा विशेष के लिए किया है--पुठु कईसन भाट सल्कृत पराक्षत, अवहडु 
पशाची शौरसेनी, मागधी छहु भाषा तत्त्वजञ शकारी आभीरी चाण्डाली 
सावली द्वाविलो औतबली विजातीया सातहु उपभापाक बुशलह । (व र, 


प्र ५५ ख) ! 


सक्राति काल की भाषा--अवहड श्ड३े 


चौदहवी सदी मे विद्यापति ने कौत्तिलता में अवहंटद् शब्द का प्रयोग भाषा 
के अथ में किया है-- 


सकक्तअ वाणी बहुअ न मावइई । 

पाउज रस को मप्त न पावइ )६ 

देसिल बअना सब जन मिट्ठा । 

त॑ तैसन जपित अबहड्रा ॥ (की७ ल० प्रथम पल्‍लव) 


उबत पद कर भी जब हम सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो लगता है कि 
विद्यापति भी अवहट्ट से अपभ्रण अथ हो ग्रहण करता था क्योकि सस्दृत्त और 
प्राइत के पश्चात उसने अवहद्भु शब्द का प्रयोग किया है जो अपश्रश का ही 
मूचक है। द्वितीय, उसने देशी बाणी को सरस बताकर 'त तैसन' शब्द द्वारा 
यह बताया है कि वह वैसी हो अवहट्टू अर्थात देष्य बचनों से युक्त न वि 
प्रिनिष्ठित अपभ्रश मे लिसेगा । इससे स्पष्ट व्यञज्जित होता है कि विद्यापति 
का अवहेद्र से तात्पय अ्पश्रश से ही था, परतु उसके ग्रथ वी भाषा 
अवहट्न+देसिल बजना है। कौतितता का भाषावेज्ञानिक विश्लेषण भी यह 
सिद्ध करता है कि उसमे देश्य प्रयोगो का आधिवय है पर मूल भूमि अपश्रण 
वी हीहै। 

उपयुवत उद्धरणों से यह कही भी सिद्ध नही होता कि तत्कालीन लेखका 
था टीकाबारों ने अबरहद्ु शद का प्रयोग अपक्रशण भाषा से भिन्न कसी 
भाषा के लिए क्या है, वल्कि यो कहना चाहिये वि' उवत शब्द का प्रयोग 
जहाँ कही भी हुआ है. वहाँ अपभ्रश का ही वाचक बनकर आया है। मध्य 
कालीन भाषाओं के लिए सस्कृत के वयाकरणो एवं वाब्य शास्त्रियो ने प्राकृत 
एवं अपभ्रश श-दो का प्रयोग किया है | प्राहृत भाषा के ववियों ने इनके 
तदभव रूप 'पाउअ तथा अवहस जैसे शदो का प्रयोग किया है। ठीक इसी 
प्रकार अपभ्रण के कवियों ने अपश्रण के लिए 'अवहस॒अव”मश एवं अवह॒द्ु 
शदा का प्रयोग किया है। इस दष्टि से अवहदु को अपअश से मित्र भाषा 
के लिए प्रयुक्‍त शब्द भानना किसी भी सीमा तक स्वीकाय नही है। अवहटू 
को अपनश्रश् से भिन्न मानना उसी प्रकार तकसभत नही है जिस प्रकार पाउअ 
को 'प्राइत भाषा से भिन्न भाषा के लिए प्रयुकत शट मानना । हाँ, एक 
बात अवश्य विचारणीय हैं कि बारहवी शताब्दी से पूथ के अपभ्रश कवियों 
और लेखकों ने 'अवहदू' शब्द का प्रयोग क्यो नही किया और उक्त शताजदी 
कै पश्चात्‌ यह शब्द व्यो इतना लोकप्रिय हो गया ? विद्वानो का मत है कि 
“अवहद्दू शब्द सस्द्ृत 'अपभ्रप्ट' का तद्भव है। सत्हृत के एक-जाथ विद्वाना 
को छोडकर भाषा विशेष के लिए किसी ने भी अप्रप्ट” शब्द का श्रयोग 


श्ड४ड भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


नहीं किया। विष्णुधर्मोत्तर पुराण मे दो स्थानों पर इस शब्ल का भ्रयोग 
मिलता है।* 

भशतमुनि ने एक स्थान पर नाटयशास्त्र मे 'विभृष्ट शाद का प्रयोग 
किया है ।? यह प्रयोग अपभ्रप्ट के स्थान पर किया गया है, वह भी सामाय 
मअथ मे न कि भाषा विशेष के अथ में । इसके अतिरिवत प्राय समस्त विद्वानों 
ने अपभ्रश शाद का ही प्रयोग अधिकत क्या है। प्राइत एव अपभ्रश के कवियो 
एवं वैयाव रणो ने इसके रूपातर अवहस, अवब्भश आदि शदा का प्रयोग 
ही अधिकाश मात्रा मे क्या है ।? प्राचीन अथवा प्रुववर्ती अपभ्रश के विद्वानों 
में स्वयम्भू ने रामायण में अवहृत्य शठ का प्रयाग क्या है जिसे डा नामबर 
सिंह ने अपभ्रश शद का विवसित रूप बतलाया है * परतु अवहत्य शद की 
ब्युत्पत्ति अपभ्रष्ट रो प्िद्ध नही होती । हेमचद्ठ ने प्राइत भाषा मे संस्कृत प्टा 
के स्थान पर 'दु का विधान किया है * तदनुसार अपश्रप्ट से अवहटू बने 
जाता है कितु अवहृत्य नहीं। साथ ही यह भी झ्क्षणीय है कि अवहृत्य 
शाद का प्रयोग पमचरिज! (रामायण) मे अपहस्त के अभ में हुआ है, न कि 
अवहस्त के अथ में । जब अ्रश्न यह उपस्थित होता है कि अपभश के परवर्ती 
क्वियां ने जपी पूववर्ती कविया द्वारा अ्रयुक्त शादावली का प्रयोग क्यो 
नहीं क्या तथा उसके स्थान पर अवहदहु शा” उहं एक्टम रचिकर भी 
क्यो कृपा ? में जहाँ तक समझता हूँ भारतीय भाषाओं के नामकरण वी 
पृष्ठभूमि में एक प्रवृत्ति सब लक्षित होती है कि जिस भाषा का वे प्रयोग 
करते थे उसे भाषा कहते थे और जो जनसाधारण म॑ प्रचलित बोली होती थी 
उसे हेय दष्टि सं देखते थे कि तु जब वह बोली क्तिपय प्रतिभाओं वा सम्बल 
प्राप्त कर ऊपर उठने वा उपक्रम बरती तो बट्टर वैयाबरणा का उसका 
अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता था पर वह भी बुछ हीन दृष्टि ये! साथ | 
अत वे उसे देश्य बहने लगते । जब वह देश्य भाषा समृडवती होते लगती 
तो उसकी परिनिष्ठित भाषा से भिन्न नाम देवर उसे शिप्ट भाषा का गौरवमय 





3 अपश्रप्ट तृतीयल्‍च तदन ते नराधिप १ (वि० ध० पु० ३ ३) 
लोकेपु यत स्थादपभ्रप्ट सच पेय हिं तहशविदो घिवारम। 
वि०्घ० पु०३ ७) 


» समानश ”म विश्रप्ट देशीगतमयापि च। (नाटयशाक्‍्प ३॥१०) 

७ सकाय पायठ पुण अवहसउ । (बु० क० ५१८) वि थे अवभसउ। 
(अपश्रश का० याग पृ० १) 
ता कि अवहंस होहिए। (अ० का० भ्र० भूमिका पृ० १७) 

4 अपहस्ये बि० सत>यणु शिरवसमु | पउमचरिउ शाहाड । 

6 ध्राइठ व्याकरण पृष्ठ ६४ सूत्र रे (८ व 


सवासति-बाल बी मांपा--अवहदूु श्ड५ 


पद प्रदात कर देते थे। यह प्रवत्ति सस्द्ृत से लेकर आज तव भली प्रकार 
लक्षित वो जा सकती है। फ्ितिन ही समय तक प्राइतें देश्य भाषाएं रही 
तदुपरान्त अपश्रश को पर्याप्त समय तक देश भाषा बहा जाता रहा । स्वयम्‌ 
आज की नागरी हिंदी कितने दिनों तक' “भाखा का भार घहन करती रही । 
कहने का तात्पय यह है कि देशी शाठ की साहित्य म प्रधानता होत ही उसका 
नामकरण सस्वार प्रारम्म हो जाता घा। यही स्थिति अवहद्भ वी भी हो 
सकती है । जब अपभ्रश म देशो शददो की प्रघानता हुई, जैसा कि विद्यापति ने 
सकेत किया है अपश्रश को जवहद्ठु कहना प्रारम्भ कर दिया होगा पर भिन्न 
भाषा के रूप में नहीं। 
यदि सृक्ष्मता से दखा जाएं तो प्रतीत होगा कि प्रुवकालीत अपक्रश के 
बवियों ने अपनी भाषा को देश भाषा सानकर उसके लिए अवमस तथा 
अवहेंस श-दा का प्रयोग क्या है जा सस्कृत अपश्रश शद के विकसित रूप 
ही हैं कितु उत्तरकालीन लेखको ने यद्यपि अपश्रश के ही पर्याय के रूप भ--+ 
अवहंट्ूट, मवहृद्र अवहद तथा अवहठ शादों का प्रयोग कया है किखु ये 
अपशभ्रप्ट' शब्द वे ही विकसित रूप हैं। अब विचारणीय १वल यही है कि 
इृठ्माने पुरामन शत्द का परित्याग क्या किया २ ब्या वे विकास के इस चिह्न 
में अवगत थे ? यदि थ तो फिर 'प्राकृत” के बाद इसका प्रयोग वया ? भवहस 
के पश्चात यदि अवहट्ट का प्रयोग क्या जाता तो ऐसा लगता कि सम्मवत्त 
दे नवीन भाषा वे सम्बध म जानते होते । पर प्रयोग से ऐसा विदित नहीं 
होता । इस समस्या का समाधान अवश्यम्मावी है। अब तक अवहद्द मापा 
की सभा जिन ग्रवा की भाषा को ही गई है उनमे सनेहय रासय (संदेश 
रासव) प्राह्ुतपैगलम्‌ पुरातन प्रबाघ सम्नह उवित व्यक्ति प्रकरणम वण 
रत्तनाकर कीतिलता चर्यापद तथा भानेश्वरी का नाम विशेष रुप से उत्लेखनीय 
है। दल ग्रन्था का यदि भाषा की दप्टि से अवलोकन क्या जाए तो घात 
होगा कि इनमे जहाँ कुछ सामरा-य श्रवत्तिया प्राप्त होती हैं वहा पर इन पर 
वहा की प्रा'तीय बोलियां का प्रभाव भी कम मात्रा मे नही है। अत इन 
सामाय प्रवृत्तिया के आधार पर ही विद्वानों ने इन ग्रथों की भाषा का 
नामकरण सस्कार जवहदु किया है। फिर भी इनकी भाषा पर पृथक्‌-पृषक 
रूप से विचार करत की आवश्यक्षता है। सवप्रथम सदंश रासक को लीजिये-- 
संदेश रासक के रचयिता वा नाम आदुल रहमान है । ये मुल्तान के 
निवासी थे । प्रय म एवं विरहिणो नायिका के हृदय वी मर्णणक अनुभूति की 
अभियक्जना की गई है | इसम उस रियति मे उत्पन्न हॉने वाले सभी हावा 
एवं भावों का बडा ही सुदर प्स्फुटाप हुआ है । नागरिक सस्कृति की तरह 
का वाक्चातुय न हांकर पग्राभीण भावों को निशछत अभिव्यत्ित दशनीय है । 


४६ भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


इस ग्र थ का जहाँ का य की दृष्टि से महत्त्व है वहाँ भाषा की दृष्टि से भी यह 
एक' महत्त्वपृूण रचता है । भाषा की दृष्टि से यह परवर्ती अपभ्रश है और 
ने भा आ की मध्यटेशीय भाषाओ के प्रारम्भ की सूचक भी । 

ध्वनितत्त्त--(१) दो रवरो के मध्य से आने वाले म वे स्थान पर 
व अथवा वें ध्वनि उपल घ होती है। यह श्रवत्ति राजस्थानी भाषा में भी 
पाई जाती है, यया--दमन>>डदंण रमणीय>रवणिज्ज | 

(२) जहाँ अपभ्रश मे॑ निरनुनासिक घ्वनियों को सानुनासिक कर देने 
की प्रवत्ति को अपभ्रश मे विद्वानों ने चिह्नित क्या है वहाँ साटेश रासक 
इसके परित्याग की भ्रवत्ति को सूचित करता है-- 

अधिक्रण कारक मे-- हि के स्थान पर हि। 

नपुसक लिझ्ड कर्ता और कम मे-- अह >भइ । 

भय उदाहरण-- 

हज>हउ, तृहु>तुहूं महइ>मइ, किवि>>किवि वाइ>>काइ। 

(३) 'इ के स्थान पर “य! के आदेश की श्रवत्ति-- 

कविवर>कइ्व र>कयवर वियोगी>>विउ३>विउेय वेतकी>>कैवइ 
केवय । 
(४) 'भ के स्थान पर 'इ कर देने की प्रवत्ति-- 

गदगद >गग्गर>>गग्गिर, शशधर->ससहर>>ससिहर 

(५) 'इ के स्थान पर अ कर दिया णाता है-- 

विरहिणी:>>विरहणी धरित्री>>धरत्ति विविध->>विवह। 

(६) 3 के स्थान पर अ पाया जाता है-- 

उत्तुज्ञ>उत्तग कुसुम>कुसम ! 

(७) 3! के स्थान पर वे भी मिलता है-- 

गोपुर>गोउर>गोवर । 

(५) एं के स्थान पर “इ--शस्पा>सज्जा>सिज्ज। 

(६) ओ के स्थान पर उ>-यथा मोक्तिक>मोत्तिअ>मुत्तिय । 

(१०) समीपस्थ दो स्वरों की साध कर देने की जो प्रवत्ति नब्य मारतीय 
आयभाषाओ में उपल होती है उसका प्रारम्भ सटश रासक मे पर्याप्त मात्रा 
मे देखा जा सकता है-- 

स्वणक्ार>सुन्नआ र.>सुनार, अघवार>अधआर->>अथार । 

(११) से को हू का आरटेश जो अधिकाश भारतीय आयमापाओ मे 
पाया जाता है विशेषकर राजस्‍््यान की पश्चिमी शासा प्रजाबी एवं सि धी 
में मिलता है उसका प्रारम्म भी सादश रासक मे हा बया घा-- 

सदेश>सनेस>धनेह दिवस->तव्यिह दश->दस>दह। 


सम्राति-वाल की भाषा--अवहदू १४७ 


(१२) पदा“त दीघ स्वर को हस्व वर देने वी प्रवृत्ति--इस प्रवृत्ति की 
सूचना हमचद्र ने भी अपश्रश के लिए दी है जहाँ हस्व वो दीध और दीघ 
को 'हस्व दर दिया जाता हैं, यथां-- 

ढोहला सामला धण चम्पावण्णा । णाइ सुवण्णरेह क्सबट्ूइ दिष्णी--उवत 
उदाहरण में सामल ढोल्ल ये दोनो दीघ कर दिय॑ गय हैं तथा स्वणरेखा >> 
सुवष्णरेह में पदान्‍्त दौघ को हृस्व कर दिया गया है। पर यहाँ पर यह प्रवत्ति 
विशेष सक्रिय हैं--- 

दोहा>दोहम, गाधा> गाहा>मगाहअ । 

रूपतत््व-- (१) निविभवितक प्रयोग स्वच्छन्दता से विए जाने लगे। 
भरद्यपि इस प्रवत्ति का प्रारम्भ ससकृत से ही हो गया था पर अपश्रश तक 
केबल वतिपय कारक रूपो तक ही सीमित रहा । सदेश रासक और प्राइत 
पैज्ूतम्‌ में प्राय सभी कारको के निविभवितक प्रयोग उपलध हो जाते हैं, 
साथ ही विभवित प्रत्ययों का प्रयोग भी प्रचलन में था । 

(२) परसभों वी सख्या बढने लगती है । कवि या लेख सविभवितक 
प्रयोगा बे स्थान पर परसग-युकत प्रातिपदिका का प्रयोग अधिवः रुचि के साथ 
करने सगे। सतेश रासक मे सत्यिहे सम, स्रिसु, हुत्तढ, ठिउ ट्वियठ 
रेसि, लग्गि, तणि, महि आलि अनेक परसर्गों का प्रयोग क्या गया है । 

(३) सादेश रासक तक आते-आते पूवकालिक क्षिया के प्रत्ययो के साथ 
“कर और करि जसे परसगों का प्रयोग भी देखने को मिलता है, यथा-- 
दह्देवि करि । 

उपयुवत प्रवत्तियो क साथ जब प्रावृतपैद्धलम्‌ की भाषा भ्रवत्तियों की 
तुलना करते हैं तो थोडो बहुत भिन्नता के साथ प्राय ये सभी प्रवत्तियाँ 
उपल'्घ हो जाती हैं, यथा-- 

(१) प्राकृतपैड्ल्‍डलम मे य श्रुति का प्राय अभाव ही पाया जाता है 
इसका यह भी कारण हो सकता है कि लेखक पे प्राकृत शब्दो के प्रयोगो को 
विशेष महत्ता दो हो, जसे-- 

सागर>साअर (११) (संदेश रासक मे 'सायर प्रयुक्त हुआ है)। 
युगल->जुअल (१८६) स रा जुअल 

(२) 'म के स्थान पर व व्‌” का आदेश अत्यतत कम मिलता है । 

(३) संदेश रासक की तुलना सम प्राइृतपेज्भलम्‌ में द्विर्द का प्रयोग 
अधिकता से पाया जाता है जिसे शायद राजस्थान की डिगल शली भे और 
पंजाबी ने अब तक अपना रखा है | 

उदाहरण--दीपक >दीपक्क (११८१) चमक>जमव>जमकका (१ 
१२०), नियम>णिअम>णिम>णिम्म (११८६) । 


्् 


श्र भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


इस ग्र थ वा जहाँ वाब्य वी दृष्टि से महत्त्व है वहाँ भाषा की दृष्टि से भी यह 
एक महत्त्वपूण रचना है। भाषा की दृष्टि से यह परवर्ती अपभश है और 
न भा आ की मध्यदशीय भाषाओं के प्रारम्भ की सूचक भी । 

ध्यतितत््व--(१) दो स्वरो वे! मध्य मे आने बाते मे के स्थान पर 
व अथवा व ध्वतति उपलब्ध होती है। यह प्रवत्ति राजस्थानी भाषा मे भी 
पाई जाती है, यथा--दमव>>डवण रमणीय>>रवणिज्ज । 

(२) जहा अपभ्रश् में निरनुतांसिक ध्वनियों को सानुतासिक कर देने 
की प्रवत्ति को अपभश में विद्वानों ने चिह्नित क्या है वहाँ संदेश राशक 
इसके परित्याग की श्रवत्ति को सूचित करता है-- 

अधिकरण कारब मे-- हिं के स्थान पर हि। 

नपुसक लिज्ञ वर्ता और कम मे--" अइ>नइ । 

अ'य उदाहरण-- 

हउ>हउ, तुहु>ठुहु मइ->मइ क्वि>क्वि काइ>>काइ। 

(३) 'इ के स्थान पर “मय! के आदेश की प्रवत्ति-- 

कविवर>कइवर>क्सवर विधोगी>बिउ३इ:>विउय केलक्री>>वेबइ ७ 
केवय । 

(४) 'भ के स्थान पर इ कर देने की प्रवत्ति-- 

गंदगद>गग्गर>गर्गिर शशधर>ससहर:>ससिहर । 

(५) 'इ' के स्थान पर अ कर दिया जाता है-- 

बविरहिंपी>>विरहणी धरित्री>परत्ति विविध>>विवह। 

(६) उ के स्थान पर 'अ' पाया जाता है-- 

उत्तुज्ञ>उत्तग, कुसुम >कुसम । 

(७) उ के स्थान पर वे भी मिलता है-- 

गोपुर>गोउर>गीवर । 

(८) ए वे स्थान पर इ--शब्या>सेम्जा>सिज्ज | 

(६) ओ' के स्थान पर उ>न्‍्यथा मौजितक>मोत्तिअ>मुत्तिय । 

(१०) समीपस्य दो स्वरो की सा घि बर देने वी जी प्रवृत्ति नव्य भारतीय 
आयमाषाआ में उपलध होती है उसका प्रारम्भ सदश रासक म॑ पर्याप्त मात्रा 
में दखा जा सकता है-- 

स्वणर्ार>सुन्नआर->सुनार अयवार>अथआर>अपार । 

(११) स को 'ह वा आदेश जो अधिवाश भारतीय आयभाषपाआ मे 
पाया जाता है विशेषद्दर राजध्यान वी प्रश्चिमी शाखा पजाबी एवं सिंधी 
में मिलता है उसका प्रारम्म भी राट्श रासक में हो गया घा-- 

सतेश>सनेम>सनेह दिवस>लियह, दश->दस->दह। 


अवह्ट्ट श्र 
सव्ान्तिवाल की भाषा--अवहट्ट 


(१२) पदान्त दोष स्वर को हम्द कर देव की प्रदृत्ति- इस प्दुचि रस 
सूचना हेमचद्र न भी अपभ्रश के लिए दा है बहाँ हस्व का दोष कर हीघ 
को हस्व दर दिया जाता है, दपा-- ् 

ढोला सामला घघ चम्पादारी । राई सुदण रह कददटुइ टिम्दी--द सठ 
उटाहरण में सामत दोल्ल य दानों दीप बर हिए गए हैं तपा स्दरम्ा> 
सुव्परेह में पदान्त दीप को हम्व कर दिया याए है। पर यदाँ था यह बटरि 
विशेष सक्तिय है-- 

दोहा>दोहअ, गाधा> गाहा>पहज । 

रुपतत््व-- (१) निविमवितक प्रयोग स्वच्छस्टटा हे दिए छने हॉग 
यद्यपि इस प्रवत्ति का प्रारम्भ मम्दत स ही हा रण था पर छाप्रश हब 
कैदल कतिपय बारक रुपों तब ही सीमित रहा। माहश गामक बोर प्राइट 
पहुंसम्‌ में प्राय समा बारओों के निविमक्तिझ प्रदाए उपर हे घाट 54 
साथ ही विभकित प्रत्यया का प्रयोग भी प्रचलन में था 

(२) परसगों की सस्या बटन सगती है। झसदे या मेजर मिनस्टिर 


प्रयोगों के स्थान पर परसग युवत प्रानिपदिकोे झय प्रआाद अधिक रच झू मद 
बरने लगे। सदेश रासक मे सत्यिहि, सम समीर, हुनर प्ित द्िब्र, 
रेसि, लग्गि तणि, महि आटि अनेवः परस्रों झा ध्रोपेन दिया रा१ है 4 

४ ५ ३) सन्देश रासक तक आते-आत पूदकामिक द्विएए के ८ पर्यों रू भा 
का भौर करि जसे परसग्गों का प्रयोग का हहत छआ शिस्ता 5, यहा-- 
दह्देवि करि। 


उपयुक्त प्रवत्तिया के साथ जब प्राइवर्पश्ननम्‌ का माता प्रहामियों का 
पुलना करते हैं तो घोडो द प 


हुत भिन्नता व साथ प्र्य ये झर्ा द्र्ल्यिं 
पल ध हो जाती हैं, यथा- हर 


(१) प्राइतपज्ञलम भय श्रुति का प्राय अभाव ही 
4] माव ही वप आटा है 
इसका यह भी कारण हो सकता है कि लेखक ने प्राइत इतने # क्रशरों का 
विशप महत्ता दी हो, जसे-- 
पागर>साथर (११) (सदेश रायक में शायर! 
यर' प्रदुक्‍त 
के (१८६) स रा जुअल । 2888५ 
| 'म्‌ के स्थान पर व्‌ व्‌ बा आत्श पत्यन्त बम मिल 
(३) सादेश रासक बी तुलना में पक श्व न 
६ आइठप्रज्चतम्‌ मे ड्विन्द 
अधिकता से पाया जाता है जिसे शायर राजम्थाद को अल्यर अदा, 
पजादी न जब तक अपना रखा है । 2० कर 
उदाहरण--दीपक >दौपवक १३: 
१२०), हिपम>बिवम>विन> किन ९९802 65% ६ 


श्र भारतीय भाव भाषाओं वा इतिहार 


शेप रगया में मेर और परि वा प्रयोग विशप रूप से उेरनीय है तथा 
धाथ ही भविष्यपृशास मे 'ह' मे साथ-साथ रंग प्रत्यय या प्रयोग दृष्टव्य है 
जिसे पश्चिमी राजस्थाती अब तप अपनाए हुए है--बह पीढि अग्ह जास्‍्यूँ 
आज (मा० प्र० ४ १६८) 

डॉ गामयर सिह ये उत्ा दीनो प्रया व परिचमी प्रदेशों की भाषाओं का 
आरस्मित रूप मादा है । इसीनिए उटोग हिंदी वे विवास में अब रण व | 
योग पुस्ता में परवर्ती पश्चिमी अपभ्नश शीपता दे थ उगत इसबा विवेखन 
बिया है । किंतु उतर दोपों ग्राथ पश्चिम थी बाजियों एवं भाषा व प्ररस्भिया 
रूप वा प्रतिनिधित्य बरो वी क्षमता वहाँ तब रसने हैं यर अभी भी अध्ययन 
एवं अनुसघान वा विषय है। प्राइतपद्नलम्‌ मे डित़ते ही ऐसे प्रयोग हैं जो 
यूब थी भाषाओं की या दिलाते हैं। 

उप्नि ध्यवित प्रवरण बीतिलता तथा वण रत्नाकर की भाषाएं युनाधिक 
साम्य वैपम्य के होते हुए भी पर्याप्त माषरा मे समान प्रवृत्तिया वी दयोतर हैं । 
साथ ही अनत स्थल पर परववर्णित ब्रथा की भाषा से ये अपवा जलगरांव भी 
सिद्ध बरत हैं जया वि आगे चलकर इतवे भाषाववानिक विवचन से स्पष्ट 
होगा । 'उकित व्यक्त प्रवरण' ग्रथ की रचना दामाटर पत्डित न काशीकन्नौज 
के नरेश गोवि दचद्र के पुश्रा को लोक भाषा सिखाने हेनु की थी | डा सुनीति 
बुभार चटर्जी वा इसका भाषावज्ञानिक विवेचन अत्यात् महत्त्वपूण है) इनेवे 
आधार पर यह सरलता से कहां जा सकता है कि उबत ग्र थ वी भाषा पूर्वी 
हि दी के पुराने रुप का अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकती है। कीतिलता' प्रसिद्ध 
मैंथिल कवि विद्यापति की रचना है । इसको भाषा को स्वय कवि ते अवहूद्ठू 
कहा है। यधपि यह अद तक सिद्ध नही हो पाया है कि कवि का अबहडु से 
क्या तात्पय था। ग्रथ का प्रणयत महाराज वीतिसिंह जो तिरहुत के राज 
बुमार ये की वीति को भ्रतित्ठित करने हंतु किया गया है । मलिक असलान 
द्वारा उनके पिता की हत्या क्यिे जाने पर दोनों भाई किस प्रकार जीनपुर 
के मवाब की सहायता से असलान को बदी बनाकर भी जीवनदान दते हुए 
पुन अपने राज्य वो हस्तगत करते हैं। इसम मुस्निम सस्कृति जोनपुर का 
प्राइतिक चित्रण एवं वौतिसिह की वीरता का वणन अत्यत हृदयग्राही है । 
साथ ही पूर्वी प्रदैशो वी बोलियो के दीज खोपने वाले अनुसधित्सुओ के लिए 
इसकी भाषा अत्यतत उपयोगी है। वण रत्नावर की रचना थी ज्योतिरीश्वर 
ठाकुर ने 'कबि समयो का सग्रह करने हेतु की था! य॑ मिथिला क॑ नरेश 
हरिसिह देव के आाश्चित कवि थे । इनकी भाषा पुरानी मधिली वा उत्तृष्य्तम 
नमूना है। साथ ही मगही भोजपुरी एवं बगला के भाषा रूपा को भी अपने 


मे सजो हुए है । 


सक्काति काल की भाषा--अवहट्भ श्ड&्‌ 


उपयुक्त तीनों ग्राथो की 'यूनाघिक अन्तर के साथ भाषा की निभ्नलिखित 
विशेषताएँ अक्ति की जा सकती है । उदित ध्यक्षित प्रवरण की भाषा जहा 
अवधी भाषा के पुरा। रूप का नमूना कही जा सवती है वहाँ शेष दोना प्रथ 
अधिक पूष तक भाषाओं के तत्त्वा को भी अपन मे॑ लिए हुए हैं। सम्मवत 
इसीलिए श्री नामदर सिह न इस मध्यदेशीय भाषाआ का पूवरूप बहा है। 

ध्वनितत्व-- (१) अड और ओउ के स्थान पर 'जो तथा अइ और अइ 
क॑ स्थान पर ऐ मिलते है-- 

क्रोबु>करउ->करो (कीतिलता १७७), रक्षति>खसइ>राख 
(अज्भू न रास राउ--वीतिलता ७६), भवति>भइ>भ (३४५६) । 

वितु उक्ति -यवित प्रवरण मे इनके स्थान पर अ' भी मिलता है-+ 

करोति>क रइ>फर पठिति>पढइ>>पढ" पर यह प्रयोग कौतिलता में 
भी उपलब्ध होते हैं--कथपति>कहइ>क्ह (२११७), इच्छति>चाहइ>> 
चाह (२/१४७) । 

(२) भरभीकरण हेतु द्वित्व यज्गनो को हटाकर क्षत्तिपुरक दीर्घीकरण 
की प्रवत्ति--भवत>भत्त>>भात, पवव>>पक्‍क>>पाक । 

(३) स्वर भवित के उदाहरण भो देखने को मिलते हैं--- 

कृश>किरिस (३९१०८, की ले), वप>्बरिंस (उच्य प्र)", 
श्री>सिरि (को ले ३११८) आदश>>आरिस (उ व्य प्र)०। 

(४) जकारण सानुनासिक्ता की ओर स्झान-- 

करिअठ>त्ररिअर्स [कील १४१), ग्रोचरिकरउ>गोचरिअर्ज (की 
ल॑ ३८५४) । 

(५) क्ष का सूपातर 'प्ख या केवल 'व मिलता है-- 

प्रेक्षते>पेप्बले (बी ल २५३), यक्षिणी>जापणी (बी ल 
२१८६), लक्ष>लप (की न ३७३) । 

रूपतत्व--( १) निविभक्तिक प्रयोग पश्चिमी परवर्णी अपश्रश की 
अपेक्षा इन ग्रगया में अधिक मात्रा एवं अधिक स्वच्छ दता स हुए है-- 

जुआर--सकबो (व र ३े८ष)।॥ 

जुज्ञु--देवखह कारण (की ले १०६) । 

(२) सम्ब घ कारक मे कर” और क प्रयोग लक्षणीय हैं-- 

ता हू करी कुटिल कटा छठा (की ले), राज कर पुरुष (उदच्य प्र 
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१५१० भारतीय आय मापाआ का इतिहास 


१६११), गध्याप्ें तदी बेखा (री से), पह़यसी जर घद (उव्य 
श्र २२३) ! 

(३) भ्रृतरासत के लिए अल' प्रत्यय वा श्रयांग इन प्रयया जी प्रमुख 
विशपता है जो आज भी मंगही संपित्ती भोजपुरी तथा बगला मे प्रमुशत 
होते ईैं-- 

अमर पुष्पोदेशे घलल (व र र६ सा) । 

गए नेसर मारस (बी से २७) । 

मायडे पएर प्तातस (व २) । 

(४) सहायक प्रियाओं मे प्रयोग का बाहुह्य-- 

होइते अछ (व र १३१), बरइते अछ (व र ३७ स) ! 

तहाँ अछए मांत्त (बी ले ३१३१)। 

(५) भविष्यतृकालत मे कस और 'ह की अपेक्षा बे का प्रयोग 
अधिकता से देखने को मित्तता है । 

पुराण देखब--घम यरब (उ वन्य प्र १२१६ १७) कीतिलता मे व 
वाले रूप की अपेक्षा 'सस, है! वाले रूपों की अधिकता है। डॉ शिवप्रसाद सिंह 
को केवल एक ही “व्वउ अत वाला उदाहरण मिला है--झल्र बरि-वउ 
काह' (३५१) । 

(७) पूवकालिक क्रियाओ में अय प्रत्ययो के साथ साथ 'इ प्रत्यय भी 
देखने को मिलता है । 

इसके अतिरिक्त घर्यापदों मे बगला भाषा के प्राचीन रूप मिलते हैं। 
चर्यापदो को अवहट्नु की सन्ना देना कहाँ तक उचित है--यह विद्वानों के लिए 
विचारणीय विषय है । भानेश्वरी पुरानी मराठी का उत्कृष्टत्तम नमूना है 
जिसमे पश्चिमी परवर्ती अपभ्रश के तत्त्व भी बहुतायत से पाये जाते हैं । 

पृथव पृथक पुस्तकों के भाषावैशानिक अध्ययन क॑ पश्चात समग्र रूप मे 
अवहदु की निम्ननिश्वित विशेषताएं हो सकती हैं-- 

घ्वापात्मक विशेषताएँ--( १) द्वित््व की प्रवत्ति का परित्याग कर उक्त 
व्यञ्जन की क्षतिपूर्ति करने द्वेतु पृव स्वर को दीध कर दिया जाता है-- 

ठबकुर>ठाबुर [कील२१०), काय>कज्ज>काज [कील 
३१३४). धम:>धम्म>>घाम (की ल २१०), वम>कम्म>काम, 
दश्यम्‌>?दिस्स>>दीसद (स रा६८)।. मित्र>मित्त>मीत निश्वास>> 
निल्सास>नीसास (स रा ८३) , उच्छवास>>उस्सास>ऊसास [स रा ६७)। 

अवहदु मे उक्त नियम सवन्र लागू नही होता यथा--सव>>सव>सब, 
सत्य>सच्च>सच 


प्रक्रान्ति काल वो भाषा--अबहट्ु श्र 


(२) स्वरो के साथ साथ आने पर उनम सीध वर दी जाती है-- 

सहार>सहमार>सहार  स्वणकार>>सुषण्णगार>>सुप्नार, ब घकार-> 
अधआर>अधार (की ले ४२०), मयूर>मउर>्मौरमोर (सरा 
२१२) , व्रियते>>किज्जइ:>कीज , कारयते>>करिज्जइ>>वरिज । 

(३) अकारण बपुनासिक्ता ल आने की प्रवृत्ति भी दृष्टिगोचर होती है-- 

उत्साह>उच्छाह (की ले १२६), चूव>जुआँ (वी ले २१४६) 
दुजन>दूजणं (उवितय ४६६), मात्र>मेंत्ते (प्रा पैज्लम ४३६३), 
कास्य>क्ास (की ल २१०१) ब्राह्ममबभण (की ल २१२१)। 

(४) 'य॑ तथा व श्रुति का आदेश युतराधिक रूप में प्राय सभी अवहद्ु 
के ग्रथों भ उपलब्ध होना है। प्राइतपै्ललम्‌ में तथा संदेश रासक मे यह 
प्रवत्ति अपेक्षाकृत कम सात्रा म मिलती है । 

(५) 'भ के स्थान पर व का प्रयोग अवहद् में मिलता है जिनके 
अवशेष ब्रज और राजस्थानी मे अब भी मिल जाते हैं। 

(६) व ध्यनि अभी तक विशेषकर कीलिलता म॑ आदि मध्य और 
अत तीना स्थानों पर मिलती है । 

(७) अवहटटू के सभी ग्र-थों मे 'श, प' के स्थान पर 'स मिलता है तथा 
प्रत्ययो में प्राप्त अपश्रण वी 'हू ध्वनि का लोप भी महों पर प्रारम्भ हो जाता है 
जो भागे चलकर ब्रज और अयधी वे बुछ रूपो को छोडकर प्राय समाप्त 
हो गया । 

रूपात्मक विशेषताएं--( १) प्राय सभो कारकों म निविभवितक प्रयोग 
प्रारम्भ हो गए । कर्ता और कम मे यह प्रवृत्ति अधिक मात्रा में पाई जाती है। 

(२) अपभ्रश के विभवित प्रत्ययो का प्रयोग अभी प्रचलित था। 

(३) अपश्रश में बताएं गए परसर्गों के साथ साथ नवीत परसगों का 
प्रयोग स्वच्छादता के साथ किया जाने लगा था ) भवीन परसग्गों म बुछ तो 
अपभ्रश के परसगों के रूपातर मात्र हैं और कुछ नवीन विकसित रूप, 
यथा--रा रे री, चा चे ची मा ने नी, दा दे दी । 

(४) समुकत पवकालिक प्रत्ययो का प्रारस्भ--अपश्रश मे इ इवि 
आदि प्रत्ययो का जो विघान है उसके स्थान पर कर या वरि/ आदि शो 
को प्रयोग प्रारम्भ हो गया था जो आजकल पडी बोलो हिंदी की प्रभु 
विशेषता है । 

(५) सयुकत काज़ो का प्रारम्भ भी अवहद्द भाषा थी विशेषता है। 'मू 
और अस घातुआ के घिसे हुए रूपा का प्रयोग मूल क्रिया शब्द के साथ 
किया जाने लगा । बाद मे 'नमाओएं को यह प्रमुख विशेषता बन गया । 


१५२ भारतीय आय भाषाआ। का इतिहास 


(६) भूतकाल म 'ल', भविष्यत्‌ में गा गे गो (वाद में विकप्तित) के 
स्थान पर स और ह' परव तथा व परक प्रत्ययी का प्रयोग । 
कोप-- (१) मुसलमानों के आगमन के कारण फारसी शाला का प्रवेश । 
(२) हि हू पुनर्जागरण के कारण ततसम शदावली का बाहुल्‍य। 
अवहदु भाषा वस्तुत सक्का ते काल की साहित्यिक भाषा थी । जिस समय 
यह परिनिष्ठित रूप धारण कर रही थी उसी समय से ही आधुनिक भारतीय 
आयभाषाए बडी तेजी से अपना साज संवार कर रही थी और चोदहवी 
सदी के प्रारम्भ होते होते सभी नभाआ की भाषाजा ने अपना अपना स्वरूप 
निर्धारित कर लिया था । इस अ्रकार इनकी ध्वनिगत एवं रूपयत विशेषताओं 
के कारण अवह॒ठ्र| से भिन भाषाओ के रूप मे इह स्वीकृति प्रदान कर दी 
गई। कुछक क्षत्रों मे ये परस्पर समान होते हुए कुछ ऐसी सिश्चताएँ सजोए 
हुए हैं कि ये भिन्न भिन्न क्षत्रो का प्रतिनिधित्व वरने की पृण क्षमता रखती है । 
अवहूदु और पुरानी हि दो 
अवहद् का स्वरूए विवचन करते समय यहे स्पष्ट कर दिया गया था कि 
उस समय के लागो का इस शाद वा प्रयोग करने का अभिप्राय अपअश से 
भिन्न किसी भाषा विशेष के लिए नहीं था । नत जसे ही परवर्ती अपभण ने 
ग्रायां की उपला प हुई विद्वानों ने उन ग्रयों की भाषा को भिन्न मिन्न नाम 
देने प्रास्म्म किए | सवप्रयम डा बाबूराम सक्सेना ने बीतिलता वी भूमिका 
में उत्तकी भाषा ग) मिथिलापश्रश की सत्ता दी है। बाद मे डा उमंश मिश्र 
एवं डा जयवात मिश्र ने भी इसे मियिलापभ्रश वी ही सच दी और स्व० 
प० शिवनदन 2%ुर में तो अनेक तथ्यों कै आधार पर इसे मिथिलापअण सिद्ध 
बरने का अत्यधिक प्रयत्न क्या | इनके बहना है वि लोचन कवि ने राज 
तरगरिणी मे विद्यापति की भाषा वी मिथिलापभश वहा है । यंधा-- 
देशयामपि स्वदेशीयत्वात प्रथम मिधिलापभ्रशमापाया श्री विद्यापति 
निबद्धास्ता मथिवीगीत गत श्रंदश ते । 
कितु उक्त पक्तियों से कांतिलता को भाषा का आभास 7 होयर उसकी 
ददावल्ती का सकते सिसता है जिस आजकल व विद्वान्‌ भी स्दीकार करते हैं 
कि पदावली और कौतिलता की भाषाएँ मिश्न हैं। इसके अतिरिक्त आग 
भाषावैज्ञानिक तथ्य भी जो ठाकुर साहव मे अस्तुत किए परशपात के ही 
सूचक हैं । कीतिलता वी भाषा में जितने तत्त्व पूर्वी अ्रटशों की भाषाओं के 
उपलब्ध होते हैं उनसे वहीं अधिक पश्चिमी प्रटेशो की भाषाओं कै प्रारम्मिक' 
लक्षण भी उप्तम प्राप्त होते हैं ॥ अत वीतिलता की भापा को मिधितावश्रश 
बहता उचित नहीं और यही स्थिति वघरत्नावर की भाषा थी मी है। 
डॉ चांदुर्जया ने अवहदु को पिद्ञल भी कहा है। आपने लिसा है सास्तकर 


सक्ात्ति काल की भाषा--अचहटूु १५३ 


राजस्थान मे अवहृट्दु पिज्भल नाम से प्रस्यात था और स्थानीय चारण समान 
रूप से इस पिड्ल और अपनी देशी भाषा डिज्धल में रचनाएँ करते थे। *? 
डाक्टर साहव के मत का आधार सम्भवत प्राइततपद्भुलम के टीवाकारो द्वारा 
अवहदु एवं पिड्डल वा पर्याय रुप मे प्रयोग करना है। यदि प्राद्रत्पल्ललम 
की भाषा व सूक्ष्म विश्लेषण विया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि उसकी 
भाषा में अनेक स्थानों पर पूर्वी प्रदेशों की भाषागत विशेषताओं का भी प्रयोग 
क्या गया है । साथ ही यदि पिज्भल' से तात्पय शुद्ध पुरानी ब्रजभाषा है 
तो कुछ सोचा जा सकता है कित्मु यदि राजस्थानी मिश्चित ब्रजभाषा है तो 
अबहठु क्दापि पिद्धुल का पर्थायवाची नही हो सकती । 

अवहदु से बेवल पुरानी राजस्थाती या गुजराती अथ लेना भी उचित 
नही जिसे श्री टैसिटरी लेकर चलत॑ हैं तथा ढोलामारू रा दृह्ा के सम्पादको 
में भी ऐसा माना है | कितु यह मत भी उसी प्रकार दोषग्रस्त है जिस अकार 
श्री राहुल साकृत्यायन का इसे मगही तक सीमित कर देना या अ य विद्वानों 
द्वारा अपने मतलब वी सामग्री का चयन कर उसे किसी प्राःत विशेष तक 
सीमित कर देना । 

इस विपय पर सबसे अधिक विचारणीय मत भ्री च द्रधर शर्मा गुलेरी का है 
जिसमे इहोने अवहट्टु को पुरानी हिंदी कहा है-- पुरानी अपश्रश सस्द्ृत और 
प्राह्ृत से मिल्नती है पिछली पुरानी हिंदी से । ० श्री ग्रुलेरीजी का पुरानी 
हिंदी से क्या तात्पय था कुछ स्पष्ट नही है। यदि व हिंदी को श्री साइत्यायन 
की तरह भोगोलिक सीमाओं मे बाँघकर चलते हैं, यथा--/ सूचा हि द्ुस्तान 
हिमालय पहाड तथा पजावी, सिधी गुजराती मराठी तैलगु ओडिया 
अगला भाषाओ स घिरे प्रदेश की आठवीं शतादी कौ बाद की भाषाओं को 
हिंदी कहते हैं । इसके पुराने रूप को प्राचीन मगही, मैथिली ब्नजभाषा आदि 
कहते हैं और आजक्ल के रूप को सावदेशिव और स्थानीय दो भागो में 
विभवत कर आधुनिक सावदेशिक रूप को खडी बोली और मगही, मधिली 
भोजपुरी, बनारसी अवधी आदि को आधुनिक स्थानीय भाषाएं कहते है । २२ 
तो निश्चय ही अवहट्ठ को पुरानी हिंदी नहीं कहा जा सकता। कारण 
स्पष्ट है कि परवर्ती अपभ्रश वे जो ग्रथ अब तक मिले हैं वे स्यूनाधिक रूप 
में ग्राय समस्त प्रात्तीय भाषाओं के तत्वों से सवलित हैं। मत झाहें किसी 


9 अगला भाषा का उदभव और विकास पष्ठ ११४, कीतिलता और 
अवहद्दन पष्ठ १२ से उदघृत ॥ 
7० पुरानी हिंदी--चद्भघर शर्मा गुलेरी । 
3३ प्राइृतपेज्चलम--डॉँ० भालाशकर व्यास । 


११४ भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


प्राण गियेष तर सीमित नहीं किया जा गरता | सस्या मे आधार पर यह 
बहा जा गा है हि परिम्रमी अपध्रय एफ समय सगय भारत जी सादित्यित 
भाषा भी जो अपती समीधी सभी विभायाओं 4 ततया को भी इहश हिए हुए 
भी कया इग तहवा की प्र्रण बरतें से बरया्ी अपर 7 और भी अधिक 
रगष्छाज्ता का परिभ्य लिया । आ (सी स्थिति में परवर्ती अपक्रण मे जो 
प्रप अय हर उपयरष हुए हैं. उनती भाषाओं मो भिन्न मिन्त श्रालीय वां 
रो मे पुत्तारा जावर सहि एज ही गाम हे सम्माधित जिया जाए तो बह अपिय 
भाषायशातिष और अधिर राष्ट्रीय होगा मौर यह नाम अयहद रा अधिन 
उपयुना भ ये गोई गहीं हो राग ता । 

मेरे द्वारा उक्त प्रया की ध्यनिया एवं पट रघवा या जिया गया विश्लेषण 
जा विशेषताओं के आपिकय पर ही आयारित है। साथ ही रादेश रासक, 
उन्िन्य्यशि प्रररण प्रा्तपद्ुसम्‌ बणरानाबर वीतिसता चर्यापत एक 
शानेश्यरी वी अनेक निभी विशेषताएं परस्पर एड-डूसरे ग्रथ मे सरसता से 
सोजी जा राबती है॥ अत विशपताओ भव बाहुलप के जाधार पर ज़िसी प्र'थ 
विशेष को डिसी क्षेत्र विशप बे साध सम्बद्ध करन का प्रयास प्रशसनीय नही 
बहा जा रापता १ अध्ययन वी सुविधा वे लिए यदि यह वर्गीकरण किया 
नाता है तो कोई हामि पही वितु उसे वहाँ के लिए ही सीमित कर दवा 
किसी भी मात्रा म उचित नही है। यटि भाषावज्ञानिक इन ग्रयो के आपार 
पर एक अच्छा सा धामा-य व्यावरण तयार कर सकें तो वे अपनी भाषाओं 
की ही नही अपितु राष्ट्र की महत्वपूण सेवा कर सकेंगे, अपेक्षाइत इसके कि 
ये इसे प्रात विशेष वी भापा सिद्ध करने मे अपनी प्रतिभा एवं शक्ति का 
अपव्यय करे । 


अष्टम अध्याय 
नव्य मारतीय आर्यमाषाएँ 


स्रत्तिकारो परिवतन---अनेक बोलियों, विभाषाओ एवं भाषाओं 
का उदभव--अवहदु का अनेक बोलियों सें विकास--सिघौ-- 
लहूदा--पजाबी--मराठो-- ग्जरातो--राजस्यानी-- विहृरी- 
बगला--असमो--उडिया--पश्चिमो हि दी--पूर्वों हिंदी-- 
नपालो--पहाडी---सिहलो 
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विद्वावों मं अपनी बोलिया मे श्रति मोह जागृत होता था रहा था। परिषाम 
स्वरूप चोदहवी एवं पद्रहवी शताब्दी के मध्य अनेक न-य भारतीय आय 
भाषाएँ प्रकाश में भा गइ जिनमे अनेक साहित्यकार उह विकासमान बनाने 
में दत्तचित दिधाई दिए । विद्वान अनवरत अ्रयत्त एवं अनुसधानों के पश्चात 
एक सवसम्मत निणय पर पहुँचे कि इस बाल में निम्नलिखित बोलियाँ 
भाषाओं का रूप घारण बर चुकी थी और उनमे तीव्र गति से साहित्य का 
सजन भी हो रहा था । वे हैं-- पश्चिमी हिंदी राजस्थानी ग्रुजराती, पंजाबी, 
पहाडी भाषाएँ लह'दा, प्रिधी पूर्वी हिंदी मराठी, बंगला असमी, उडिया 
बिहारी भादि। 

नव्य भारतीय आयभाषाओं मे पर्माप्त साम्य वषम्य है। अत इही 
आधारो पर विद्वानों ने इन भाषाओं को वर्गीकृत करने का प्रयत्न क्या । 
सवश्रथंय जाज प्रियसव ने न-य भारतीय आयभाषाओ का वर्यीवरण बहिरय 
भर अतरय सिद्धाव के आधार पर किया। जाज प्रियलत तथा अपय 
पाश्चात्य इतिहासकारों का मत य है कि भारत मे आरयों का प्रवेश दो बार दो 
भिन्न भिन्न दलो में हुआ । अत पहले आया हुआ दल जब सप्तसि'धु प्रदेश से 
लेकर मंगध तक फल चुका था, तब इस जाति के दूसरे दल ने प्रवेश किया और 
इन नवागत आयों ने पूवयित आर्यों को उनके श्रदेश से वहिप्डृत कर टिया 
और स्वय मध्य देश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया | ये नवागत आय 
भी अपने साथ एक भाषा लेकर आये थे बह यद्ववि पृर्वागत आरयों की भाषा 
से भिन्न तो नही थी पर कुछ विवा्त वे चिन्नो से सतलित होने क कारण 
अपना पृथवर्व भी रखती थी | अत भय भारतीय आयभाषाओं मे से कुछ वा 
सम्बंध पूवरगित आर्यों वी भाषा से है जो मध्य दश के चारो भोर फली हुई हैं 
और वुछ का सम्बन्ध चवागत आययों की भाषा से है जो मध्य देश और उसके 
आस पास के प्रटेशा मे फली हुई है। अपने संत की थरुष्टि क हेतु प्रियसन 
महोदय ने बुछ भाषावज्ञानिक तक भी प्ररतुत किये हैं-- 

(१) नाय भारतीय आयमापाओ को मुख्यत दो भागों में विभावित 
क्या जा सकता है--() अतरग (२) वहिरंग | एक विभाग वह भी है 
जो इन दोनो की विशेषताओं से ग्रुनाधिक रूप म प्रभावित है इसे बीच वा 
समुदाय की सता दी गई है । 

विभाजन के आधारभ्त तत््व--(१) बहिरग शाप वी उत्तर पश्चिमी 
तया पूर्वी शाक्षा की वोलियां मं आतिम स्वर इ, उ 6 वतमान हैं वितु 
अतरग की पश्चिमी हिंदी उपशासा म य स्वर लुप्त हो गए हैं, यधा--- 

ससकृत कग घ्तिषी बिहारी हो 

अक्षि अछि अस्त आंखि आँख 


ताय भारतीय आयभापाएँ १२६ 


(२) बहिरग को शासाओ, विशेषकर वगला, मे इ का ए' तथा 'उ को आा' 
हो जाता है तथा वहिरग वी पूर्वी उपशाखा मे 'उ के स्थान पर इ मिलता है। 

(३) बहिरिग भाषाओं में ऐ तथा औ” के स्थान पर ए और ओ! 
मिलते हैं । 

(४) बहिरप भाषाओं में तथा अ तरग भाषाओं मे र ल' तथा ड ड' 
की उच्चारण भिन्नता उनके पृथवत्व का सूचक है । 

(५) पूष तथा पश्चिम की भाषाओं मे द तथा ड परस्पर परिवतित हुए 
हैं. कितु भध्यदेशीय भाष।आ मे ऐसा परिवतन नही देखा जाता है ( 

(६) बहिरग शाखा की भाषाजा में स्व मे! मे परिवर्तित होता है जबकि 
अपतरग शाखा की भाषाओं भे यह ब हा जाता है। 

(७) बहिरग शाखा वी भाषाओ मे स्वर मध्यस्थ स वे स्थान पर है 
का आदेश हो जाता है। 

(८) महाप्राण वर्णों > अल्पप्राण वर्णों में परिवर्तित हो जान के आधार 
पर भी भःतरग और बहिरग विभाजन क्या जा सबता है। बहिरग शाखा 
में इस प्रकार का परिवतत उपलब्ध होता है जबबि पश्चिमी हिंदी मे यह 
प्राप्त नही होता । 

रुपतत्व--( १) स्त्री प्रत्यय वे रुप मे 'ई' वहिरग शाखा वी पश्चिमी 
एव पूर्वी दोनो भाषाओं मे मिलती है । 

(२) बहिरग शाखा की भाषाएँ पुन श्लिष्टावस्था मे प्रविष्ट हो रही हैं 
जबकि अआत्तरग शाखा की भाषाएँ विश्लेषावस्था मे है । 

(३) बहिरग शाखा वी भाषाओं मे योरोवीय से आगत विशेषणीय प्रत्यय 
ले बतमान है, कितु मध्य देश की भाषाज तथा बोलियो म इसवा अभाव है। 

(४) बहिस्य शाखा की भाषाओं की भूतवालिक क्रियाओ के साधारण 
सपा से ही उसका यचन और पुरुष मालूम हो जाता है जबकि ज-तरग शाखा 
भी भाषाओं से क्रिया का यह रूप सवत समान रहता है-- 

हिंदी--मैं गया तू गया वह गया 

मराठी-गेलो गेला 

उपयुवत तथ्यों को दष्टिगत रखते हुए श्री प्रियसन ने आधुनिक भारतीय 
भायभाषाओ का बहिरग, मतरणग तथा मध्यदेशीय विभागा मे जो विभाजन 
किया है वह निम्न प्रकार से है-- 

बहिरग शाखा-- 

(३) पश्चिमोत्तरी समुदाय 
(१) सिची 
(२) बहादा 
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(घ) दर्लिणी शामुल्ाय 
(१) मराठी 
(ग) पूर्वी समुटाय 
(१) उड़िया 
(२) विहारी 
(३) बंगला 
(४) अशामिया 
मध्यदेशोष शाता-- 
(व) बीच का रामुलाय 
($) पूर्वी हि ? 
अतरग शयपा-- 
(व) बेद्वीय अथवा भीतरी समुटाय 
(१) पश्चिमी हिही 
(२) पजाबी 
(३) गुजराती 
(४) भीली 
(५) सानदेशी 
(६) राजस्थायी 
(एप) पहाड़ी समुदाय 
(१) पूर्वी पहाड़ अथवा नपालो 
(२) मध्य या केद्रीय पहाडी 
(३) पश्चिमी पहाड़ी 
उपयुक्‍ा रूप में क्या गया यह वर्यीवरण विशुद्ध भापावनानिया तथ्यों 
पर आधारित न होते वे कारण विद्वानों द्वारा इसका विरोध प्रारम्भ हुआ। 
डा सुत्रीति कुमार चाहुर्ज्या ने श्री प्रियसन द्वारा दिए गए कारणों को आधार 
हीन, गम्भीर अध्ययन शू-य तथा सूक्ष्म विश्लेषण वी प्रणाली से रहित बताया है 
और इनबवे एक एक कारण को लेवर उनवी अशुद्धताओ एच दुबलताआा का 
विद्वत्समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है. जिसे बाद मे स्वय डॉ ग्रियसन ने भी 
स्वीकार किया है । इसके अतिरिक्‍त डा चारदुर्ज्या का एक यह भी तक है कि 
सुदुर पश्चिम की भाषा को युदुर पूव की भाषा के साथ एक समुदाय मे रखना 
विसी भी प्रवार से उचित नहीं है। अत डा चाद्ज्यों ने नाय भारतीय 
आयभाषाओ का अपने दृष्टिकोण रो वर्गीबरण किया जिसे विद्वानों ने बड़े 
आदर से स्वीकार किया और आजतक यही वर्गीकरण एक वैन्ानिक वर्गीकरण 
के रूप मे स्वीहत है । 
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(क) उद्दीच्य (उत्तरी) भाषाएँ 
(१) सिधी 
(२) लहदा 
(३) पजाबी 
(छ) प्रतीच्य (पश्चिमी) भाषाएँ 
(१) गुजराती 
(२) राजस्थानी 
(ग) मध्यदेशीय भाषा 
(१) पश्चिमी हिंदी 
(घ) प्राच्य भाषाएँ (पूर्वी) 
(१) पूर्वी हिंदी 
(२) बिहारी 
(३) उडिया 
(४) बंगला 
(५) असमिया 
(ड) दाक्षिणात्य (दक्षिणी) भाषाएं 
(१) मराठी 
काश तथा पहाडी भाषाओं की उत्पत्ति दरत भाषाओ से मानी 
जाती है। 
नवब्य भारतीय आय भाषाओं की सामा-य प्रवृत्तियाँ-- 
ध्वायात्मक विशेषताए-- (१) नःय भारतीय आय भाषाओ म प्राय वे 
सभी घ्वनियाँ मिलती हैं जो अपभश म॑ प्रचलित थी | पश्चिम मे ऐ. ध्वनि 
वा उच्चारण अं बत्‌ होता है तो मराठी मे इसका शुद्ध उच्चारण मिलता है। 
अ पे उच्चारण मे भी पूव और पश्चिम को भाषाओं में अआतर दःष्टिगत 
होता है । यथा--वगला अप्तमिया तथा उडिया म यह वत्तौप्ठ उिम्तन्मध्य 
पश्च स्वर है परतु सराठी मे विस्तृतोौष्ठ उच्च मध्य पश्च स्वर है। इसके 
अतिरिक्त आग्ल भाषा के 0' के सही उच्चारण हेतु “आ ध्वनि का नवीन 
प्रवेश हुआ जहाँ तक व्यज्जन घ्वनियों का सम्बंध है प्राचीन घ्वनियों के 
साय साथ क, ख, ग ज़्,फ जसो नवीन ध्वनियाँ विदेशों शब्दो के उच्चारण 
हेतु आविष्कृत का गइ ६ 
(२) डॉ चादुर्ज्या के मतानुसार भारतीय परिवार कौ भाषाओं को 
महाप्राण ध्वनियों के अधोपीकरण एवं सघोपीकरण वे आधार पर तथा हू वे 


शुद्ध सघोष उच्चारण एवं अघोपवत्‌ उच्चारण और ह लोप के आधार पर 
भी वर्गीकृत किया जा सकता है । 
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(३) एक या दो भायाओ को छोड़कर नव्य भारतीय आयभाषाओं मे 
अपभ्रश वी द्वित्व शेली या सरलीवरण पाया जाता है तथा द्वित्व को हटाकर 
उससे पूववर्ती स्वर को क्षतिपूरक वे रूप मे दीप कर टिया जाता है-- 


परम कम्म वाम, वाय वज्ज बाज 
अद्य अज्य आज घम  पघम्म पाम 
घम धम्म घाम चम घम्म चाम 


इसने अपवाद भी देफने को मिलते हैं, यथा--सत्य सच्च या साथ 
होता घाहिये था वितु साच! शब्” का प्रयोग देखा जाता है! ग्रामीण लोग 
अब भी 'साँच शद वा ही प्रयोग करते देसे जाते हैं ॥ इसी प्रवार पवव' के 
तीन रूप मिलते हैं पक्‍त्रा प्राव, पका, पर तीनो ही भिन्नाथक एवं भिन्न 
प्ररेशीय हैं । 

(४) सस्ट्ृत ये विसरयों का “ओ जो पालि से लेवर अपभ्रश तक चलता 
रहा वह नाय भारतीय आपभाषाओ मे तीन चार रूपा भ मिलता है-- 
राजस्थानी-- ओ , ब्रज--औ खडी बोली तथा पजावी-- आ एवं भोजपुरी 
बगला आदि 'अ यथा घोटक >घोडओ>पोडो (राज ) घोडी (ब्रज) 
घोड घोर (अवधी भोजपुरी>मैथिली) । 

(५) स्थान विपयय के भी उदाहरण न-य भारतीय आयभाषाओं में 
देखने को मिलते हैं। काय का केर इसका अच्छा उदाहरण है | विदेशी भाषा 
के शादों मे यह नियम अधिक सक्रिय है, सिग्नल>पस्िंगल हास्पिटल> 
अस्पताल । 

(६) स्वरभवित मा प्रारम्भ हमे उक्त “यक्ति प्रकरण एंव कीतिलता की 
भाषा अवहंद से मिलता है । इसका विकास नभाआ मे हुआ ! पणावी भाषा 
तो इसके लिए प्रसिद्ध ही है। भक्‍्त->'भगत स्कूल>सबूल, इद्ध>>इृदर 
कृष्ण >किशन रत्त>रतन। 

(७) एक आशचयजनक ध्वयात्मक विकास जो हि दी मे विशेष रूप से 
शक्षित क्या जा सकता है, वह है उच्चारण म अकारा त शदो के अत्य 
अकार का लोप--लिखा जाता है--राम और बोला जाता है रामू, इसी प्रकार 
काम--काम चल चल पढ पढ ॥ शब्द के मध्य 'अ के लोप के चिह्न भी 
उच्चारण मे प्रारम्भ हो गए हैं यथा--सफ़्लता सफलता जनता-जता 
करता कर्ता गिनती गिनती आदि। 

रूपतत्व--नय भारतीय आयभाषाओ ने ध्वनि की अपेक्षा रूप के क्षेत्र 
भे अधिक विकास का परिचय दिया है । विकास के क्षेत्र मे क्षय के जो चिह्न 
मध्यकालीन भारतीय आयभाषाओ में देखने को मिलते है, वे नभाआ मे 
अपने चरम पर पहुँचे हुए हैं ॥ विभक्ित प्रत्यय जो अपभ्रश में अवशिष्ट थे, 
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वे भी घिस गए तिडत प्त्यया या भी यही हाल हुआ । परसर्गों बी सख्या 
बढ़ने लगी । इस प्रकार वहुमुणी प्रवत्तिया के दशन पद रचना कै क्षैत्र से 
होते हैं--- 

(१) प्राय समस्त मव्य भारतीय जायभाषाओं मे सभी कारकों में निर- 
विभवितव प्रयोग प्रारम्भ हो गए। परिणामस्वरूप भाषाएं विश्लिप्टावस्था 
में आ उपस्थित हुईं। सवनाम शब्दों को पप्ठी विभवित में बैवल सुबते 
प्रत्ययो के दशन होते हैं। हमारा नाम, थ पघारो (रोज ), थमी जाओ 
(बागर), आदि प्रयोग निविभवितक हैं। 

(२) विभवित प्रत्यया के स्थान पर परसमों का प्रयोग घडल्ले वे साथ 
होने लगा । इनम भी बम परसग और सम्बन्ध परसग अत्यधिक महत्वपूण 
हैं। न कम परसथ राजस्थानी और गुजराती वी अपनी विशेषता है तो 
“नूं' पजाबी और लहदा की, तथा को पश्चिमी हिंदी की। इसी प्रकार 
*रा, रो, री राजस्थानो के सम्व घ कारक हैं तो 'दा दे दी' पजावी के, 'था चे 
भन्षी मराठी के 'का के वी पश्चिमी हिंदी के, “क' मैथिली एवं भोजपुरी 
केर पूर्वी हिंदी एवं 'एर पूर्वी भाषाओं की विशेषता है । 

(३) कारक रूप जो प्राचीन भारतीय मायमाषाओं से ससया भे २४ थे, 
भ्रध्यकालीन भारतीय आयमभापा में घिप्त कर ५/६ रह गए। जबकि नब्य 
भारतीय आपभापाओ में केवल दो हो रह गए--१ ऋछु, ३ तियक। यथपि 
कुछ रूपो में यह सख्या सस्कृत में घटने लग गई थी, पर भव यह अपनी पूणता 
पर है। लिड्ड विधान जो जैसे तसे करता हुआ अपभ्रण तक तीन रूपों थे 
ही--पुल्लिद्न, स्तीलिडू तथा नपुसकलिज्धू--चला आ रहा था। अब वेवल 
गुजराती एव मराठी को छोडकर दो भेदो--पुल्लिन्ल स्त्रीलि२9झ्ल--में ही 
सीमित हो गया । 

(५) नभाआ बी भाषाओं मे वियोगात्मरता आए जाने वे करण वाक्य मे 
शब्द का स्थान निश्चित हो गया । पहले कर्ता, फिर कम तत्पश्चात क्रिया । 
विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पूव तथा द्विया विशेषण का प्रयोग क्रिया से 
पृ किया जाने लगा । 

(६) क्रिया रूपो से यह विकास अधिक सक्विय दिखाई देता है। लिइन्त 
प्रत्ययो मे केवल लट लकार के दशन होत हैं | इसके दो रूप हैं--एक स्स' 
साधित जो पश्चिमी राजस्थानी मं अब तक वतमान है, दूसरा ह' साधित 
जिसे पूर्वी हिंदी भे लक्षित क्या जा सकता है। शेष भाषाओं मे कुछ एक 
स्थला को छोडकर था तो 'गा भे गी सहायक क्रियाजो से निष्पन्न किय जाते हैं 
अथवा धाम इृदस्त प्रत्यय का आश्रय लेकर या कुछ भाषाओं में शत प्रत्ययाल 
भपिष्यत्‌ काल के भी दशन होते हैं। पूर्वी राजस्थानी मे 'ला ले लो सहायक 
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प्रत्ययो को भी देखा जाता है | शेष कालो की ब्युत्पत्ति 'क़ृदत' रूपो के साथ 
सहायक क्रियाओ, 'था थे थी, है हूं हैं, 'छा छे छी', आदि के योग से निष्पन्न 
की जाती हैं । भूतकाल मे क्मणि प्रयोग मे वैवस 'कृदन्त' धप ही प्राय देसा 
जाता है। इट त प्रयोगों के प्रति आक्पण उत्तरवालीन सस्दृत से ही प्रारम्भ 
हो गया था $ पूर्वी भापाओ या भ्रुतकाल के लिए प्रयुक्‍त्त अल' प्रत्यय इनका 
अपाा स्वतात्र विकास कहा जा सकता है । 

(७) नाम भारतीय आयमाषाओआ। ने सस्व्ृत उपसगय एव प्रत्ययो के साथ 
साथ नवीन प्रत्ययो एवं उपसर्गों का विकास क्या । साथ ही विदेशी उपसभों 
एवं प्रत्ययां का भी पूरा पूरा उपयोग विया। जहाँ दयालु बनाया वहाँ 
फारसी उपसग की सहायता से घरेलू, पहलू जँसे शब्ये का निर्माण भी हुआ। 

(८) वहुबचन में लोग वंग गण, वाद जसे शब्टों का प्रयोग प्राय 
समस्त नभाआ भाषाओं मे यूवाधिक रूप से देखा जा सकता है। 

(६) नाय भारतीय आयपरिवार वी भाषाओं में प्राय चार प्रवार के 
शा देखने को मिलते हैं--१ तत्सम २ तदूभव ३ देशज ४ विदेशज ॥ 

बुछ तद्भव शब्टों का श्रान्तानुसार भिन्न भिन्न अथ बोध होने लगा। 
यथा--स्थान का तटभव ठार्णों तथा थान । राजस्थान मे प्रथम का अथ स्थान 
और द्वितीय का पविश्न स्थान । इसी प्रवार हरियाणा प्रटेश म प्रथम वे लिए 
पशुलं व॑ बाँधने का स्थान द्वितीय का सामाय स्थान तथा प्रवित्र स्थान अथ 
लिया जाने लगा । गल्‍्प बंगला म क्‍या साहित्य और इसके तदभव गष्प का 
राजस्थात म झूठा अथ लेते हैं । 

नब्य भारतीय आय भाषाओं का परिचय 
क्व्धी 

यह सिध प्रदेश को भाषा है। इसका सम्बय ब्राचड अपभ्रश के साथ 
जोडा जाता है. कितु विद्वात्‌ अभी ब्राचड अपभ्रश को उत्गम नहीं सोज 
पाये हैं। यह सिध प्ररेश म जो अब पाकिस्तान में है बोती जाती है। इस 
भाषा ने बोलने वाले अधिकाश हिंदू भारत में आ गए हैं जी बम्वर्ट टिलली 
और राजस्थान में अधिकाशत बस गए हैं। १६६६१ वी जनगणना वे अनुसार 
इस भाषा व बोलने याला की सस्या वीस मास है । अब इसे सविधान में 
स्वीकृत भारतीय भाषाओं की सूची मे स्थान दे टिया गया है । 

सोधाएँ--सिधी भाषा के एक ओर गुजराती दूसरी ओर मराठी और 
एक आर सहता भाषा बोली जाती है । आठवी शताइ्डी के पश्चात्‌ सिध 
ओर मुसतान के एक़ प्रात हो जान के कारण इनकी मापाएं--सिधी और 
सहता--आपम में एर ट्रमरी स भ्रमाव ग्रहण बरती रही हैं । 

बोसियाँ--वियी भाषा की तीन वोसियाँ यमुख हैं--ग्रयत्र सिटी जो 


नब्य भारतीय जाय भाषाएँ श्द्श्‌ 


प-घ के ऊपरी माग मे बोली जाती है। द्वितीय, लाड था लाढ जो इसके नीचे 
के प्रदेश वो बोलो है । तृतीय विचोती जो इसके मध्य भाग मे बोली जाती है । 
विचोती बोली सिध की सामाय एवं साहित्यिक भाषा है। गुजरात और 
सिघी के बाच वच्छ प्रायद्वीप की घोली वच्छी है जो गुजराती और सिधी की 
मिश्रित भाषा है। सिंधी म बाई उल्भृप्ट कोटि वा साहित्य तो नही लिखा गया, 
पर जो बुछ मिलता है उसम शाह लतीफ पा रिसालो' लोव प्रिय बाब्य है। 
अठारहवी शताब्द। मे हुए अगायत शाह मखदूम मुहम्मट जमान का नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है । सि धी लिपि अरवी के आधार पर बनाई गई थी, क्तु 
विभाजन क॑ पश्चात सिघी भाषियो ने देवनाथरी लिपि को ही अपना लिया है । 
मुसलभानों या आधिक्य होने क॑ वारण भाषा में अरबी, फारसी के शादो की 
अधिकता है। 

भाषागत विशेषनाएँ--सि धी भाषा मे समस्त शब्ठ स्व॒रा'त हैं। गद्य 
ड व अतिरिवत ध्वनियाँ हैं । इनवा उच्चारण स्वर तज्जियो का फ्पाट सवार 
कर एक विशेष प्रकार से क्या जाता है) द क॑ स्थान पर ड उच्चारण पाया 
जाता है, यथा--दक्ष>दश->डह्‌ । स को ह वा आदेश भी सिवी भाषा की 
विशेषता है। पदाःत अ का उच्चारण स्पष्ट रूप से पाया जाता है । घ्वनिया 
का उच्चारण एवं तदभव शब्दावली सस्कृत क॑ काफी सभीष है। ड प्रत्यय 
का प्रयोग भी सिध्धी में पाया जाता है, यधा-हँकडो टुक्डो इत्यालि) 
दव के स्थान पर ब पाया जाता है। क बग के स्थान पर च बग के प्रयोग 
के उदाहरण भी खोजे जा समकक्‍त हैं यधा-आदरार्थे अचो', आओ के अथ 
में आ- गम्‌ धातु का ही विकसित रूप है। नाम शब्द वे जिए नालो का 
प्रयोग भी लक्षणीय है । 

रूप तत्त्व--सि धो मे दो हो लिज्लू और टो ही बचन पाये जाते है । सि धो 
की पुल्लिज्धू सज्ञाएँ प्राय उकारा त एवं ओरशारा त तथा स्त्रीजलिड सभाएँ प्राय 
अवारात एवं आकारा त हैं। कम भे के और अधिकरण म॑ माँ परसग 
हि दी (अवधी) से मिलते जुलत हैं तो सम्बध कारक से जा जो जी का 
प्रयोग किया जाता है यथा--शाहजी रिसालो। सिघी भ वतमान मे दा 
अत क़िया का प्रयोग होता है और भूतकाल मे पूर्वी भाषाजों के समान “न 
प्रत्यय॒ का प्रयोग किया जाता है। भविष्यत काल में स, साम प्रत्ययों का 
प्रयोग होता है | क्वियाथरु सत्ता के लिए णु' प्रत्यय का प्रयोग उल्लेखनीय है 
यथा--चलण्‌ हलणु (चलन के मथ म) पिठणु आदि | 
लहदा 

यह पश्चिमी पजाब मे बोनी जाती है । इसी से इसे 'लहदे (सूर्यास्त) दी 
बोली' कहा जाता है। पजाव का यह भाग अब पाकिस्तान म चला गया है । 


१६६ भारतीय गाय भाषाओं का इतिहास 


इसमे बोलने वालो थी सख्या एवं करोड के लगभग है। मुसलमाद और हिदू 
समान रूप से इस भाषा वा अ्रयोग दनिक काय-कलापा थे लिए वरते हैं। 
इसवा उदभव कक्‍्वय अपभ्रश से माना जाता है। 

सीमाएँ-- लाहौर और स्यातकट यी जिलो को छाडकर प्राय रामस्त 
पश्चिमी पजाव म बोली जाती है। इसक एक ओर पश्तो और सिंधी बाली 
जाती है। एवं ओर पूर्वी पजाबी और कश्मीरी तथा एक ओर राजस्थानी 
बोली जाती है । 

बोलियाँ और साहित्य-मुलतानी डेरावाली पोठावारी तथा अवाणकारो 
इसकी प्रमुख योलियाँ हैं. जिनमे मुलताती बोली सामा यत साहित्यिक भाषा 
के रूप म॑ प्रयुवत होती है। मुलतानी का राहित्य चौदहवीं शत्ा टी से मित्रवा 
प्रारम्भ हो जाता है । मुसलमान फ्वीरो वा प्रारम्भ से निवास-स्थान रहने के 
बारण अधिकाश साहित्य उन फकीरो का लिखा हुआ ही उपल ध होता है । 
फ्रीद, वारिस शाह अहमद यार तथा कादर यार आदि सेखका के साथ 
साथ तानवा का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बाद में प्रजाबी भापा 
के सामने इसने घुटन टेत दिए और पजाबी भाषा की ही इहाने भी साहित्य 
डे लिए स्वीकार कर लिया । डा हरदेव बाहरी के मतामुसार लहन्दा कोई 
स्वत त्र भाषा न होकर पजाबी की ही एक उपभापषा है ।* 

भाषागत विशेषताएँं--पजाबी वी भ्राय सभी ध्वनिर्भां इसमे मिलती हैं। 
महाप्राण घ्वन्तियों का उच्चारण स्पष्ट एवं शुद्ध होता है। भारतीय भाषाओं 
में सब से अधिक ककश एवं परप भाषा है। द्वित्व प्रणाली ज्यो की ्यो बनी 

ई है । 

हर लह॒दा की कुछ बोलियो मे ले ध्वति भी उपल घ॒ होती है। पजाबी 
(लहदा) में मव ध्वनियाँ पदादि में सुरक्षित मिलती हैं। मध्यदेशीय 
भाषाओं के समान 'ज और 3' म॑ परिवर्तित नहीं होती, यथा--वेल>वेल 
वत>बट्ट>बांट (हिंदी) वेंड (लह दा)। अल्पप्राण अधोष व अल्पप्राण 
सघोप मे परिवर्तित पाया जाता है, जसा कि ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है । 
“हु घ्वमि विवृत्त अधोषवत उच्चरित होती है । 

रूप तत्व--लिड्भ और वचन दो दो ही हैं--स्त्रीलिड्डू और पुल्लिज्ध 
एक वचन और बहुवचन । कारक परसग प्रजाबी के समान हैं! कम कारक में 
'नू परसग और सम्बाधकारक म॑ दा दे दी! परसगों का प्रयोग किया जाता है । 
बतमान काल मे ता के स्थान पर दा दा प्रयोग पंजाबी के अनुरूप है। 
अविष्यत्‌ काल म॑ राजस्थानी की तरह स परक रूप दृष्टिगत होते हैं। 





7 डा हरदेव बाहरी--हिंदी उदुभव विकास और रूप प्रृष्ठ ४६ ॥ 


नव्य भारतीय आय भाषाएँ १६७ 


क्रियाआ के द्वारा सवनाम उत्तम पुरुष वा बोध हो जाना सिधी के प्रभाव को 
सूचित करता है। ग्रुरमुखी और फारसी लिपियो का प्रयोग समान रूप स्ते 
पाया जाता है ) 
दजाबी 

यह भारत के आधुनिक पजाब प्रात वी भाषा है। महाराजा रणजीतसिह 
के शासन बाल वे पश्चात इस भाषा ने आश्चयजनक उन्नति की है ॥ हरियाणा 
प्रान्त पृथक बन जाने के पश्चात यह प्रात विशुद्ध पजाबी भाषा भाषी प्रा त 
बन गया है। इसका उदगम टवक नामक अपअ्रश से भाता जाता है । 

सीमाएँं--इसका क्षेत्र अम्बाला जिले की कुछ तहसीलो से लेकर जो 
अब तक जम्वू शिमला से लेकर भटिण्डा के कुछ गाँवा तक फैली हुई है, माना 
जाता है। इसके उत्तर म हिमाचल प्रदेश, दक्षिण स॑ सिधी, पूव॑ से पश्चिमी 
हिंदी तया पश्चिम में हरियाणा प्रदेश की बाँगरू भाषा बाली जाती है। 
इसके बोलने घालो वी सस्या १६६१ की जनगणना के अनुसार १ करोड 
नो लाख के लगभग है । इम पर हिंदी भाषा का प्रभाव यत्र तत्र रष्टिगोचर 
होता है। 

बोलियाँ और साहित्य--पजाबी की चार प्रमुस॒ बोलियाँ हैं--१ जम्बू 
और वागड़ा की डोगरी २ पटियाता और उसके आस पास की मालवई, 
ह लुधियाना या पूर्वी क्षेत्र की पोवाधी, ४ लाहौर भोर अमृतसर की भाञझी । 
इन सब से 'सा्यो सामायत साहित्यिक भाषा के रूप में प्रगुवत होती है। 
इसमे साहित्य वा निर्माण महाराजा रणजीतसिट के शासन काल से ही प्रारम्भ 
हा गया था, यथा--नातक की गुरुवाणी ओर फतेहपुर (राजस्थान) क॑ 
शाहज्ादे पामतखा (उपनाम जान कवि) द्वारा लिखित अनीफला की पडो 
विशेष रूप से उल्लेयनीय हैं।॥ पिछली एक डेढ शता'टी से पजाबी मे भरवपुर 
साहिप्य लिखा जा रहा है। पटियाला म॑ स्थापित पजाबी विश्वविद्यालय मे 
एम ए (पजावी) की कक्षाओं का प्रारम्भ, मापाभिमान के साथ साथ साहित्य 
की अतुल समृद्धि का भी सूचक है। आजकल पजाबी भाषा मे शोध-काय भी 
तीब्र गति से हो रहा है। आधुनिक लेखकों मे भाई वीरसिह घनीराम चात्रिक, 
माहर्नासह अमृता प्रीतम, सेखो पूरनर्सिह दुग्गल तथा गार्गी का नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है। पंजाबी साहित्य को हिंदी म अनूदित करने मं 
अनेक विद्वानों कए काय विशेष रूप से उल्लेखनोय है ६ 

भाषागत विशेषताएँ-- पजावी मे सघोष महाप्राण ध्वनियों का उच्चारण 
अल्पप्राण के साथ 'ह मिले हुए के समान होता है | डा चार्टुज्यों के अनुसार 
पंजाबी में “ह्‌ का उच्चारण भी सघोषवत न होकर विसगवत उच्चरित 
किया जाना है । १ स्वर भवित पजाबी भाषा का विशिष्ट लक्षण है. यधा-- 


१६८ भारतीय आय भाषाओं भा इतिहास 


प्रसाद >'परसाद धम>घरम आदि । अपश्रण वी द्वित्त प्रणाली वा पजाबी आज 
तब पहला पवड़े हुए है। वास्तव मे पजाव श्रा त वी यह प्रारम्भ रा ही विशपता 
रही है वि उसे प्राचीनता मे अधिक मोह रहता है। यही कारण है वि पजाबी 
में आय भाषाओं की तुतना में विवास वे चिह्न कम दिखाई देते हैं। कम्म 
का हिंदी भाषी श्रदेशों मं कभी कार काम / शठ हो चुवा है पजाबी म 
अब भी कम्म' शदद का प्रयोग ही प्रचलित है | पुत्तर इध्धरो भव, अज्ज, 
बज्ज भज्ज इत्यादि वा प्रयाग हाता है। पजाबो भाषा मे स्वर मध्यस्थ 'ठ 
तथा इ वे स्थान पर अ बरने को प्रवृत्ति भी दृष्टिगोधचर होती है. यथा--- 
माथुर>माथर कौशिक>कोशक | नऔर ण काअतर नही दिसाई देता है। 
हिंदी भाषी प्रदेशों मं जहां न मिलता है वहाँ पजाबी म ण॒ के दशन हो 
जायेगे और जहा ण॑ मिलता है वहाँ ने का धयाग हो सकता है। पदादि 
स्वर के साथ हू के आगम के उदाहरण भी पंजाबी भाषा मे मिल जायेंगे 
यथा- एक>हिक और>होर | (व थुति का आगरम भी पंजाबी वी अपनी 
विशेषता है, पधा--हुआ>हुवा आला>वोला | पजावी म यद्यपि 'ल ध्वनि 
लिखी नहीं जाती फिर भी बोलने म इसका प्रभाग धडल्ल से होता है । 
रूप तत्व---पजावा भाषा मे एक्वचन और वहुवचन दो वचन तथा 
स्त्रीजिजज्ञ और पुल्लिज्ध दो लिज् मिलते हैं। कारकों म॑ केबल ऋणु और 
तियक रूप मिलते है। एक्‍्वचन स बहुवचन बनाते समय पुल्लिज्ध मे भाँ 
और स्परीलिज्भ में कही कही “माँ! भी देखा जाता है। तियव मे भावारात 
शादों के जा को ए कर दिया जाता है। पुत्लिज्ञ स स्त्रीलिज्ञ बनाते समय 
जन प्रत्यय का प्रयांग किया जाता है। अनेक स्थानों पर इसे अण भी कर 
दिया जाता है, यधा--मालिन>मालण भादि। कारकीय परसर्गों में यह 
अपवा स्वत त्र पथ ग्रहण कर अग्रसर होती है। कर्ता प्राय निविभवितक 
रहता है। भूतकाल मे नि परसग का प्रयोग मिलता है। कमम नूँ का 
प्रयोग, सम्प्रतान से थो सम्बंधम 'दा दे दी तथा अधिकरण मे विच/विच्च 
बाय प्रयोग पंजाबी भाषा की अपनी विशेषता है। विशेषणों के प्रयोग म संस्कृत 
वी तरह विशेष्य के अनुरूप लिद्ध और वचन वहल जात्त हैं । पर यह नियम 
जितना स्त्रीलिज्ज शब्तो + " पोधित क्या जाता है वहाँ व्यरजनात 
यथा--सु हर लडका सुदर लडकी 


न > इसकी शिथिलत। 
सुदर लडकि> ही अच्छा सड़क जी लडकी 
कल +. मे 6 7 सानू 
5 « आदि डा 


यवा- 
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मरादी 
वतमान महारप्ट्र मे बोली जाने वाली भाषा महाराप्ट्री या मराठी 
कहलाती है | डॉ तगारे के अनुसार दक्षिणी अपश्रश से जिसमे पुष्पदन्‍्त और 
मुनि कनकामर न अपनी रचनाएँ दी हैं महाएराप्ट्री भाषा का उदगम हुआ है । 
यह मिद्धान्त प्राय अमाय हो गया है क्योकि पुष्पदात और मुनि कतकामर 
की रचनाओं वी भाषा पश्चिमी अपन्रश ही है। इस भ्रम का निराक्श्ण 
अपश्रश के क्षेत्रीय भेद, समस्या और समाधान शीपक म पुष्ठ प्रमाणों के 
हारा क्या है। महाराप्ट्री का उत्भव महाराष्ट्री म प्रचलित किसी अपभ्रश 
बोली मे हुआ होगा, जिसका कोई भी नमूना इस समय उपलब्ध नहीं है । इस 
पर बैदर्भी अपभ्रश तथा पूर्वी भापाओ का प्रभाव पर्याप्त मात्रा मे देखा जो 
संकता है । 
सीमाएँ--भारत के प्रश्चिम मे 'दमण' से लेकर दक्षिण की ओर गोमातक 
तथा उत्तर मे तागपुर का प्रदेश महाराष्ट्र कहलाता है । इसमे प्रमुख रूप से 
बम्बई पूना बरार तथा नागपुर का प्रदेश लिया जा मकक्‍ता है। इमके एक 
ओर राजस्थानी दूसरी ओर पूर्दी मापाएँ तथा एक ओर मध्य देशोय भाषाएँ 
आती हैं। गुजराती इसके सब से अधिक समीप बाली जाने वाली भाषा है । 
दक्षिण णे कक्तड एच तेलगु भाषी प्रदेश हैं। 
बोलिया एवं साहित्य--कोंकणी बरारी हल्बी, खडी बोली तथा मराठी 
इसकी प्रमुख बोलिया है । मराठी (खडी) ही सामायत साहिप्यिक भाषा 
के रूप म प्रयुक्त को जाती है । कीकणी को बुछ विद्वान्‌ स्वताश्र भाषा वहते 
हैं। हल्दी पर पूर्वों हिंदी का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। मराठी मे बहुत 
पहले ही साहित्य ल्लिया जाना प्रारम्भ हो गया था। मराठी के त्ताम्रपत्र 
एवं शिला लेख ६२३ ई० स मिलते हैं। मराठी साहित्य मे सतत नामदेव और 
ज्ञानेश्दर व नाप विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ज्ञानेश्वरी मशढो साहिंप्य 
का ही नहीं अपितु समस्त भारत का गौरव बिदु है। इसी समय की मुकुद 
राम रचित विवेक छिध्ु एक उल्लेखनीय रचना हे । मध्यकालीन लेखको मे 
दासोपत, एक्नाथ साल सुवाराम समय रामदास, मोरोपत जौर अमृतराय 
का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है ) इन सता की कविता का प्रभाव 
हिंदी साहित्य पर अत्यधिक माता मे पडा है। आधुनिक काल मे प्राय 
साहिए्य कौ समस्त विघाओां पर रचनाएं की जाती हैं। आघुनिब बाल थे 
अनेव' लेसको के साथ महात्मा तिलक और सातवलेकर एवं सावरकर का नाम 


भी विशय रूप से उल्लेखनीय है । मराठी की लिपि देवनागरी है और हिंदी 
बे प्रति इनका अगाघ प्रेम है ॥ 


भाषाणत विशेषताएँ-- ऋ के स्थान पर <', न क॑ स्थान पर 'णा, 
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'स के स्थान पर श' तथा २! ये स्थान पर स पाया जाता है । ये ध्वतिगत 
परिवतन महाराष्ट्री को मायधी प्राइत की मापाआ यी श्रेणी मे ल जाकर बिठा 
दैते हैं। महाराष्ट्री म व बौर बम तथा ड ओर ड म॑ स्पष्ठ अगतर किया 
जाता है। महाराष्ट्री म 'ल ध्वाति या अमाव है । साज्ञा शब” जो राजस्थानी 
और ब्रश में द्रमण ओवारात एवं ओवकारात हैं व यहाँ पर हिटी की तरह 
आवारान्त पाये जाते हैं । 
रुप तत्वत--मराठी में दो दचन और तीन लिए हैं। नपुसव लिज् मे 
तियक प्रयोग से अबी आ और 'उ बो ऊ हो जाता है यधा-घपर>परा 
जीम>जाभा भधु>मपू आदि। ऋणु रूप म समान स्थिति म रहत हैं। 
“यजजनात और अवारात शत को एक वचन मे अ/और बहुवचन मे आन 
आदेश होते हैं। नपुसक्लिज्ञ और स्त्रीलिझ् म इकारात तथा उकारापत 
शब्ट दीघ ही जाते हैं ॥ एक वचन मे और बहुवचन मे॑ ग्‌ जोड दिया जाता है । 
सज्ञाओं में बुछ स्थल! पर अब भी विभक्ित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है । 
मराठी मे दो श्रकार के ऋजु जौर तियक कारक मिलते है । परस्र्गों मे नी यह 
सतत्र अस्तित्व की दोतक है । करण मे ने और शी परसग सम्प्रदात मे 
ता तें अपादान से ऊद और हुन (सम्भवत राजस्थानी हुत का विकसित 
रूप) है और सम्व धकारक म॑ चा थे ची का प्रयोग मराठी की विशेषताएं हैं। 
किया वे क्षेत्र में वतमान काल में 'त अन्त, भूतकाल ले प्रत्यययुक्‍त और 
भविष्यत 'ल प्रत्यय युक्त रूप पाये जाते हैं । क्रियाथक सज्ञा ण॑ ने के स्थान पर 
ण! का प्रयोग उपलचध होता है| पुरुष वाचक सवताम सरल एवं सामा य है । 
लिज्ञ प्रक्षिया जटिल है । विशेषण विशेष्य के वचन के अभुसार नही बदलता । 
गुजराती 
गुजरात प्रदेश मे बोली जाने वालो भाषा को गुजराती कहते है । इसका 
उदभव ग्रुजर अपभ्रश से माना जाता है। विद्वाना का ब्रिचार है कि प्रारम्भ 
से पश्चिमी राजस्थानी और ग्रुजराती एक ही भाषाएँ थी। लगभग १५वीं 
अथवा १६वीं शताब्दी मे ये दो भागो भ बट गइ--ग्रुजराती और मारवाडी । 
गुजर जाति के नाम पर ही इस अदेश का नाम गुजरात पडा | १६६१ को 
जनगणना के आधार पर इस मापा को बोलने वालो की सरया दो करोड चार 
लाख के लगभग थी। 
सीमाएँ--इसक॑ उत्तर पृव मं सि थी एवं राजस्थानी तथा दक्षिण में 
मशठी बोली जाती है । बम्बई अहमदाबाद, काठिमावाड आदि इसके प्रमुख 
केद्व हैं । जूनागढ भ्रदेश मे गुजराती ही बीली जाती है । 
घोलियाँ ओर साहित्य--ग्रुजराती की कोई उल्लेखनीय बॉली नहीं है। 
अहमदाबाद के आसपास की बीली ही प्राय समस्त प्रदेश म बोली जाती है | 
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साहित्य के लिए भी इसी बोली का प्रयोग क्या जाता है। वथ्य गुजराती 
और साहित्यिक गुजराती में अतर पाया जाता है। गुजराती में मराठी की 
तरह विपुल साहित्य है। लगभग वारह॒वी शताब्दी से ही इसका साहित्य 
उपलब्ध है । नरसिह महता अपने समय के लोकप्रिय कवि है । अधुना गुजराती 
मे कविता, कहानी, उप यास, नाटक आदि सभी विधाएँ अपने चरमोत्कप 
पर हैँ। गोवधनराम त्रिपाठी, के एम मुशशी तथा काका कालेलकर का नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 

भाषागत विशेषताएँ--गुजराती मे 'द्वित्व” न्यअ्जन प्रणाली का परित्याग 
कर सरलीव रण का परिचय दिया है। द्वित्व को समाप्त कर प्रथम रबर को 
दीघ कर दिया जाता है । 'क ख ग के स्थान पर 'चछ जज का क्रमश आदेश 
हो जाता है, यथा--लाग्यो>लाज्यो । “व छ' के स्थान पर 'स” तथा 'स का 
है म परिवतन भी गुजराती की विशपता है | दत्य और मूधल्य व्यम्जन भी 
परस्पर परिवर्तित होते रहते हैं । 

रूप तत््त-गुजराती भे दो वचन और तीन लिझृ पाय जाते हैं। 
ऊकारातत तपुसक लिज्ल उभय लिड्डी होता है | गुजराती मे बहुवचन म भा 
और ओ सगाया जाता है । ह' घ्वन्ति तथा महाप्राण ध्वतियो का उच्चारण 
विद्ृत हाता है। गुजराती मे कर्ता निविभकितिक रहता है। कम मे न', करण 
थी, सम्प्रदात! में माटे अपादान म॑ थी, सम्बन्ध “नो या नी पर” परसर्गी 
का प्रयोग विया जाता है। वतमान काल म सहायक क्रिया छा छे छी/, 
भूतकाल मे 'हतो” तथा भविष्यत काल मे “श” परक होता है। क्रियाथव सक्ञा 
में वु प्रत्यय लगता है। विशेषण मे विशेष्य के वचन के अनुसार परिवतन 
नही होता ॥ 
राजस्थानी 

राजस्थान प्रात मे बोली जाने वाली भापा को राजस्थानी कहते हैं । 
भीलो को भाषा एवं पहाड़ी भाषाओं का सम्बध भी राजस्थानी के साथ 
जोडा जाता है। इसे “राजस्थानी नाम्र आजकल हो मे दिया गया है ) पहले 
इसे मारु सोरठ या मारु भाषा तथा डिगल कहा जाता था ६ इसका उत्भव कुछ 
विद्वान शौरसेनी से और कुछ गुजर अपभ्रश से मानते हैं। वस्तुत राजस्थान 
की बोलियाँ एक धारा से उद्भूत त्‌ होकर दो घाराओ की सगम भूमि है। 
इर्सालए दोनो ही विद्वान अपने अपने विचार से सही हैं ॥ १६६१ वी जनगणना 
के अनुसार राजस्थानी बोलने वालो को सरूया एक करोड उनज्चास लाख है। 

सीमाएँ--राजस्थानी के पूव मे मध्यदेशीय भाषाएँ पश्चिम में सिघी 
उत्तर म लहददा एवं पजाबी तथा दक्षिण में भराठी एवं मध्यदेशीय भाषाओं 
का कुछ भाग बाता है। राजस्थानी भाषा जोधपुर, ब्रीकानेर, शेखावाटी 
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झ्विरीही जयपुर आदि प्रदेशों मे बोली जाती है । वसे राजस्थानी को करौली, 
भरतपुर, अलवर, गुडगांव एव उधर मालवा तक ले जाया जाता है जा कि 
उचित नही है । 

योलियाँ एवं साहित्य--राजस्थानी भापा कया सवप्रथम सर्वेक्षण जाज 
अब्राहम प्रियसन ने किया था । उहोने राजस्थान की बालियों को भिम्न प्रकार 
से विभाजित क्िया-- 

(१) पश्चिमी राजस्थानी--जोधपुर की खडी राजस्थानी अथवा शुद्ध 
प्रश्चिमी मारवाडी, ढवकी थली वीकानरी आदि) 

(२) उत्तर पूर्वी राजस्थानी--अही रवाठी और मवाती ) 

(३) मध्यपुव राजस्थानी--दूढ्मडी एवं हाडौती । 

(४) दक्षिण पूव राजस्थानी--मालवी । 

(५) दक्षिण राजस्थानो--नीमाडी । 

यद्यपि राजस्थानों विद्वान्‌ अभी तवा इसी वर्गीकरण को स्वीकार कर चल 
रहे हैं तथावि राजस्थानी के अतयेत केवल सस्या एक और तीन को ही लिया 
जा सकता है । शेप २ ४ ५ का उदगम मध्यलेशीय जपश्रश हीने के कारण 
शजस्थानी शीयक के अन्तंगत रखता ठीक नही है। राजस्थानी का प्रारम्भिक 
साहिय विपुल मात्रा मे उपलब्ध होता है । णल्रे--दोलामारु रा दृह्ा वेलि 
क्षिसण रुविमणी री तथा थारणों एवं भाटो द्वारा लिखे गए रासो एव बेल प्राय 
तथा गद्य मे लिखित वार्ताए भादि ) राजस्थानी भे जितना साहित्य जादिकाल 
और मध्यकाल में लिखा गमा उत्तना आाजक्ल नहीं लिखा जा रहा है फिर 
भी श्री सानूराम सस्कर्ता श्री स्यप्रकाश जोशी श्री भ्रीगीप्रात नथमल जोशी 
श्री मुरतीघर “यास, श्री नारायणसिह भाटी तथा थ्री रामेश्वरदयाल श्रीमाली 
का नाम उल्लेखनीय है ! 

भाषागत विशेषताएँ-- राजस्थानी म 'भ॑ब स्थान पर 'इ तथा ६ के 
स्थान पर 'अ' पाया जाता है । अब>इब मनुप्य>मिनख । पूर्वी राजस्थानी 
में अल्पप्राण अधोष के स्थान पर महाप्राथ अघोष मित्रतर है, बथा--कहाँ 
गया है>खाँ गियो है या छे 4 थ और ल राजस्थानी की विशिष्ट घ्वनियाँ हैं । 
ड ड घ्वनियों के प्रति विशेष मोह लक्षित होता है । महांप्राण सघोप घ्यनियाँ 
तथा हू का उच्चारण विक्षतत हो गया है । हूं अनेक स्थलों पर जपना स्थान 
परित्याग कर चुका है। ऐ और मो के स्थान पर ए तथा ओ मिलत हैं। कष 
के स्थान पर ख तथा छ दोनों घ्वनियाँ मिलतो हैं। स॒ के स्थान पर है 
मिलता है 

रूप तत्व---आधुनिक राजस्थानी म॒ दो लिड्भ ओर दो वचन ही मिलते हैं । 
कुछ विद्वान्‌ नपुत्क लिझ्भू का अस्तित्व मी राजस्थानी म मानते हैं। उत्तम 
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अनुस्वार के चिह्ध का जो कारण श्री दसिटरी ने दिया है, वह अत्यन्त दुबल 
है। हों, वम कारक मे नपुसक लिड्लू मे परसग का प्रयोग नहीं होता | यह 
कारण अवश्य महत्त्वपूण है, यथा--माली ने बुलाओ, (स्त्री०) बलीती लाओ 
में (नएु०) । यहाँ 'बलीता' का प्रयोग परसग रहित है । फिर भी यह लिज्न 
राजस्थानी मे स्पष्ट नहीं है। कारक ऋणजु और तियक रूप में ही मिलते हैं । 
कम कारक भे 'न' तथा सम्बंध कारक भे रा रो री' जादि परसग इसकी 
विशेषताएँ हैं। वतमान काल में “है हा हैँ” और भूतकाल में हो हा ही 
सहायव' क्रियाओं का प्रयोग क्या जाता है । भविष्यत काल प्राकृत निदात 
प्रत्यथ स्स! को ही लेदर बनता है । पूर्वी राजस्थानी म॑ ला लो ली वा प्रयोग 
भी भविष्यत काल वे लिए क्या जाता है । वचन परिवतन म बहुवचन मे 'आ 
का प्रयोग होता है। स्तीलिड्भ म याँ भी मिलता है। स्त्रीलिज्ञ बनाने से 
'ई और अण' दोनो प्रत्ययों कए प्रयोग मिलता है ९ 
बिहारी 

यह पूर्वी भाषा समुदाय मे आती है और समस्त विहार भ्रदेश मे बोली 
जाती है। इसका उदगम अघ मागधी प्राहृत से विकसित अपभ्रश से माना 
जाता है। मध्यप्रदेशीय अपभ्रश का प्रभाव अत्यधिक मात्रा मे पाया जाता है । 
१६६१ की जनगणना के अनुसार इसके बोलने बालो की मग्या चार करोड 
पतालीस लाख है । 

सौमाएँ---पश्चिम मे विहारी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तथा बनारस के 
जिला मे बोजी जाती है। रक्षिण में यह छोटे नागपुर के आस पास बोली 
जाती है। उत्तर म नैपाल के आप पास से लेकर दक्षिण में उडीसा वी सीमाओ 
का स्पश वरती है | इसके उत्तर म॑ नपाली, ति बती तथा बर्मी भाषाएँ बोली 
जाती हैं । पुब म बगला भाषा बीली जाती है तथा दक्षिण भे उडिया भाषा 
का क्षेत्र है। पश्चिम मे पूर्वी हिंदी बोली जाती है । 

घोलिपो कौर साएहित्व--बिहारी की तान प्रमुस बोलिया हैं. १ भोजपुरी 
२ मगही, ३ मैथिली | तीनो ही बोलियाँ स्वत-त्र रूप से साहित्य का माध्यम 
रही हैँ। मगही मे अत्यत्त कम साहित्य लिखा गया है | भोजपुरी और मैथित्री 
मे पुराना साहित्य पर्याप्त मात्रा मे मिलता है। मथिल कोक्ल विद्यापति वी 
प्रसिद्ध पदावली इसी भाषा में है। दुछ विद्वान भोजपुरी को विहारी वी 
उपभाषा स्वीकार करने मे हिंचक्तिचाते हैं क्तु डॉ उदयनारायण विवारी 
ने पुष्ट भाषा वज्ञानिक प्रमाणी द्वारा इन तीना भाषाओं की आतरिक एकता 
सिद्ध कर इह बिहारी को हो चोलियाँ बताया है । आजक्ल बिहार म॑ साहित्य 
एवं राजकाज की भाषा के रूप मे खडी बोली हिदी को ही स्वीकार कर लिया 
गया हैं। अत इन बोलियो में यवीन साहित्य का प्राय अभाव सा ही है । 
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असमी 
यह असम भ्रदेश की भाषा है । असम में अनेक आदिवासी कवीने हैं । वे 
अपनी भाषा वा प्रयोग करते हैं ॥ ईसाई मिशनरियों का अधिक प्रभाव उस 
क्षेत्र भें होने के कारण आर्ल भाषा का अभाव भी देखा जा सकता है। असमी 
और बगला का घनिष्ट सम्बंध है (! कहा जाता है कि शिक्षित अम्मी और 
बंगाली सरलता से एवं दुतरे की आापा समय सकते हैं। इसका उदगम गौडी 
और ओड़ के बीच की किसी अपब्रश से माना जाता है । १६६१ की जतग्रणना 
के अभुसार इसके बोलने वालो की सख्या अडसठ लास है । 
सोमाएँ--यह भाषा दक्षिणी असम, लखीमपुर से ग/लपारा अदेश तवः 
बोली जाती है! इसके पुब मे बर्मी भाषा पश्चिम से बसला भाषा उत्तर से 
पहाडी भाषाएं तथा तिब्बत वर्मी परिवार की भाषाएं एवं दक्षिण में बंगला 
भाषा बोली जाती हैं। साहित्य अत्यात कम है। आजक्ल इसमे साहित्य 
लिखा जाने लगा है। हेम बदआ और चद्धबुमार अग्रवाल का नाम विशप 
हूप से उल्लेसनीय है । 
भाषागत विशप्ताएँ--असमी मे च, छ' का स और 'स' + स्थान पर 
हू या ख पाया जाता है। सयुकत व्यय्जनों म द्वित्व का आभास होता है। 
य व का जब तथा 'ण' को न बंगला के समान ही होते हैं। ट ड वा 
उच्चारण त, द कीतरह सुनाई देता है ! ड के स्थात पर र तथा जे वा 
'ज्ञ॒ उच्चारण सुनाई देता है । 
रूपगत विशेषताएँ--असमी म दो लिक्न और दो वचन होते हैं । बगता की 
अपेक्षा अधिक सयोगात्मक है। परसयों म कम मे 'क वरण मे ए, एरे/ सम्प्रटान 
मल लबे संम्बाध में अर, अरे जौर अधिक्रणम अत अते रूप होते हैं। 
लिठ्न और बचन वा अनुसार क्ियाओ में कोई ज'तर नहीं आता। भूतवात 
में में प्रत्यय गा तथा भविष्यत बाल मे प्राय बे प्रत्यय का प्रयोग किया 
जाता है। वतमात काल में उ यया वा का प्रयोग बिया जाता है । 
उचिया 
तमित थोद शाद (हपि बरना) के नाम पर हिली ऑडकयाज- 
जोडीस ८ उद्ीसा नाम से यह प्रदेश विस्यात है । इसर प्राचीन वाम कलिद्य 
तथा उत्बल भी मिलत हैं। सम्मवत इंही आधारा पर औड़ और उलली 
अपक्षशा का यहें नाम पढ़ा हैं । >डिया का असमी की तरह बगता से घनिष्ठ 
सम्ब'ध है। बुछ विद्वार्‌ ता कारस्म में दतकां एव ही रूप रहा होया एगा 
स्वीकार बर चलते हैं। दस उद्गम औड् अपभ्श से माना जाता है। 
१६६६१ वी जनगणना के आधार पर इस बोलन वाला वी समस्या एवं करोड़ 


सतावन लास है! 
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सोभाएँ--वतमान समस्त उनीसा प्रटेश इसके आतगत्त आता है । इसके 
पृ मे बंगला भाषा का तथा पश्चिम मे मध्यदेशोय भाषा का क्षेत्र आता है। 
उत्तर में बिहारी भाषा बोली जाती है तथा दक्षिण म॑ तेलगु का प्रभावन्षेत्र 
आता है। उडीसा बहुत दिनो तक मराठो एवं तलगो के अधीन रहा । अत्त 
उडिया में मराठी एवं त्तेलगु भाषाओ का बहुत अधिक प्रभाव पाया जाता है। 

बोलियाों और साहित्य--उडिया मे प्राय एक ही भाषा का सब्र प्रयोग 
किया जाता है । इसभे केवल एक मजी बोली है जो मराठी तेलग्रु और उडिया 
का मिश्रित रूप है। ग्यारहवी तथा बाग्हवी शता-दी के कुछ शिलालेख प्राप्त 
हुए हैं, जिससे लगता है कि उस समय उडिया भाषा विकसित हो गई थी । 
प्राचीव वाल का कृष्ण साहित्य और लोकगौत उडीसा मे अत्यत्त लोकप्रिय हैं। 
आधुनिक युग मे उडिया में साहित्य लिखा जा रहा है) श्री रघुनाथ राय, 
नन्‍्दक्शोीर बल कुतल कुसारी देवी तीलकण्ठ दास आएदि लेखकों का नाम 
विशेष रूप से उत्लेखनीय है ! 

भाषागत विशेषताएँ--अधिकाश ध्व यात्मक विशेषताएं बंगला से मिलती 
जुलती हैं। ऋ के स्थान पर रु शप के स्थान पर स' तथा ण ला! 
'ब हे प आदि ध्वनियों का कुछ महाप्राणवत उच्चारण सुनाई दता है । 

रूपगत विशेषताएँं--इसम भी दो वचन और दो लिड्ठ हैं। लिन वा 
प्रयोग स्वाभाविक एव सरल है। चहुवचन बनाने क लिए एक वचन बे साथ मन 
लोक, गण आदि शब्ट जोडे जाते हैं । कुछ विभवित प्रत्यय अभी भी अवशिष्ट 
है। करण, अपाटान और अधिकरण मे क्रमश 'ए उ और ए विभकित 
प्रत्यया का प्रयोग किया जाता है । परसर्गों मे कम व सम्प्रदान मे 'कु और वे 
करण म॑ रे, अपादान मे रु नु सम्बध मे रतथान जौर अधिकरण मे 
रे तथा ने का प्रयोग क्या जाता है। ते का विभिन्न रूपो मे परसर्गों के 
लिए प्रयोग उडिया कौ लक्षणीय विशेषता हैं। उत्तम पुर्प सवनाम के रूप 
सरल एब स्पष्ट हैं। भूतकाल भ 'ल तथा भविष्यत काल मे ब॒ प्रत्यय का 
प्रयोग किया जाता है। वत्तमान काल का विधान राजस्थानी एवं ब्रजभापा के 
अनुरूप है | कूछ स्थलो पर 'उ का प्रयाग द्र॒प्टव्य है । 
पश्चिमी हिंदी 

यह भाषा एक बहुत बड़े भूभाग पर बोली जातो है | इसी वी एक विभाषा 
खड़ी बोली को सविधान म राष्ट्रभापा का गौ रवमय स्थान दिया गया है । अभी 
इसे व्यावशूएरिक रूप दल अवश्प्ट है | बुछ निहित स्वार्थी व्यक्ति अवरोध 
स्वख्प आगे आए हुए हैं जा शरीर से भारतोय और मस्तिष्क से अभी भी 
अग्रेझ़ों एवं अंग्रेजी के दास हैं। इस भाषा का उदभव शौरसनी अपश्रश से 
माना जाता है। उदू , अग्रजी आदि भाषाआ का इसको शब्दावली पर तथा 


श्छ्द भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


साहित्य पर पडा प्रभाव द्रष्टाय है । इसके बोलने वालो वी सख्या १६६१ की 
जनगणना वे अनुसार चार करोड बावन लास वे लगभग है । इसके अतिरिक्त 
प्रत्येक प्ररेश एवं भिन्न भाषा भापी साधारण रूप में इसे समझ और बोल 
सकता है । 

सोमाएँ--पश्चिमी हिंदी उत्तर प्रदेश वा सम्पुूण पश्चिमी क्षेत्र तथा 
भोजपुरी से मुक्त पूर्वी भाग, समस्त हरियाणा भ्रात्त म॑ मेवाती एवं अहीर 
वाटी क्षेत्र वो छोडबर जो अभी विवादपग्रस्त क्षेत्र है, बोली जाती है। इसके 
अतिरिक्त भारत के अ य प्रदेशों में बस मुसलमान और हि दू पश्चिमी हिंदी 
का प्रयोग करते हैं। डा चार्ट्ज्या के अनुसार हिंदीतर भाषा भाषी भ्रा तो मं 
१०% लोग हिं दी बोल लिख पढ़ भर समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त 
बिदेशी लोग भी भारतीया के साथ वार्तालाप के लिए सडी बोली हिंदी वा ही 
प्रयोग करते हैं। बसे इसकी सीमाएं इस प्रकार भक्ति की जा सकती हैं-- 
पश्चिम मे राजस्थानी और पजाबी से लेकर पूव मे बधेली और अभवधी कौ 
सीमा तक एवं उत्तर म पहाडी भाषाओं की सीमा से तेकर दक्षिण मे मराठी 
भाषा की सीमा तक पहुँच जाती है । 

बोलियाँ एवं साहित्य--पश्चिमी हिंदी की अनेक थोलिया एवं विभाषाए 
हैं | मुख्यत बागरु या हरियाणवी, खडी बोली, ब्रजभाषा बुदेली था बुदेल 
ख0्री और क्श्नौजी आदि हैं। इन बोलिया को दी भागो मे॑ बाँटा जा सकता 
है---१ हरियाणवी और खडी बोली--आक्ार बहुला २ ब्रजभाषा बुददेली 
और क्न्नौजी औकार बहुला। इनमे मुख्यत ब्रजभापा और खड़ी धोली मे 
विपुत्र साहिप्य मिलता है ॥ विद्वानों का मत है कि इस भाषा का प्रारम्भ सातवी 
शताब्दी से ही उपलध है जिसे वे पुरानी हिंदी बहते हैं। चद वरदायी से 
लेकर आजतक हिंदी साहित्य मे वाडमम के सभी क्षत्रों मे आश्वयजनक उसति 
की है | कबीर सूरदास आदि कवि तो समस्त भारत वे लिए श्रद्धेय हैं । 

भाषायंत विशपताएँ--पश्चिमी हिन्दी मे प्राय अपभ्रशगत सभी ध्वनियाँ 
उपलब्ध हैं। स्वरी म आ घ्वनि का नवीन विकास आग्ल भाषा के कुछ शब्टा 
के सही उच्चारण करने के हेतु हुआ । ऐ” का उच्चारण तदभव शब्दों व 
लिए विशेष प्रकार से क्या जाता है, यथा--जसा ऐसा>>जैसा। इनका 
उच्चारण शल मे प्रयुवत ऐ से भिन्न हैं। ब्रज इत्यादि भाषाता म हृस्व ए 
और हस्व ओ भी मिलते हैं। महाप्राणा (सघोष) तथा हू का उच्चारण 
अविहृत रहता है खडी बोली आति वग म 'श, प, स आदि तीनो ध्वनियाँ 
मिलती हैं जबकि ब्रजभाषा वाले वग में त्तीनो के स्थान पर बेवल से ही 
मिलता है। स का 'ह हा जाने के मी कुछ उराहरण मिल जाते हैं विशेषकर 
सख्या वाचक शब्टो मे। खड़ी बोली वग मे ड की जगह “ड' ओर ब्रजमाषा 


नाथ भारतीय आय भाषाएँ श्ज्ष 


वग मे 'ड की जगह र उच्चारण क्या जाता है) इसो प्रकार औवारात 
भाषाओं में विशेषकर श्जभाषा म 'ण वी जगह न बोला जाता है। कुछ 
विद्वानों के मतानुसार महाओ्रण घ्यनिया का अल्पप्राणीकत उच्चारण भी 
पश्चिमी हिंदी की विशेषता है। तत्सम शब्टावली का आधिवय होने के. कारण 
सस्कृत उच्चारणो को सुर्रक्षत रखने की प्रवृत्ति भी लक्षित होती है । 

रूप तत्व--पश्चिमी हिटी म दो लिज्भु और दो वचन पाय जाते हैं । पडी 
बोली वग म॑ बहुवचन के लिए मुल्यत ए आ या तथा यो प्रत्ययो का प्रयोग 
किया जाता है। व्रजभाषा वग म॑ एं और अन! का प्रयोग किया जाता है। 
कही-क्ही इन का प्रयोग भी टिखाई हेता है। स्त्रीलिज्ष बनाने के लिए इन 
ई, आ, तथा इया प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। कारक ऋणु और तियक 
अवस्थाओ में भिलते हैं। पश्चिमी हिंदी के परसग जत्यत सरल हैं--कर्ता 
तने, कस ब सम्प्रशान 'को सम्दरध का, के की जादि परसग विशिष्ट हैं । 
स्वरान्त विशेषण विशष्य क॑ लिड् के अनुमार तो बदलते हैं कितु वचन 
के कारण उन पर सवत प्रभाव नही पडता । ब्रजभापा क॑ हों को छोडकर 
समस्त प्रदेश मे प्राय समान शद रूपा वा प्रयाग होता है। क्रिया में सहायय 
क्रियाजों से विशेष काम लिया जाता है। वतमात काल म हैं हूँ है के साथ 
भूतकाल में 'था थे थी तथा हनो एवं भविष्यत काल में गा गे गी लगाए 
जाते हैं । पूवकालिक क्रिया में 'इ ओर क्रियायक्त सचा मं अन अण प्रत्यय 
लगाए जाते है। सभो कालो की निष्पत्ति प्राय झट त रूपा से की जाती है । 
सबनामो के प्रयोग मे त्विया मे परिवतन नही देखा जाता । जेप्ते--वह गया मैं 
गया, तू गया । सक्षेप मे कह सकते है कि पश्चिमी हिंदी का व्यावरण अगय 
नमाओ की भाषाओं वी तुलना मे अत्यन्त सरल एवं सशिप्त है | डा चादुज्या 
के अनुसार हिंदी वा व्याकरण एक पोस्ट काड पर सरलता से आ सत्ता है । 
पूर्वी हि.दी 

मध्यदेश की भाषा को दिद्वाना ने दो भागों में विभाजित क्या है-- 
१ पश्चिमों हिन्दी २ पूर्वी हिटी। विद्वान पूर्वी हिंदी को कतिपय कारणों से 
पश्चिमी हिंदी के अतगत न रखकर उसे उसके समाना तर रखते है। इसका 
कारण सम्मवत भिन्न उदगम स्थल तथा आय भाषा बैचानिक अततर ही हो 
सकता है। पूर्वी हिंदी का उदगम अघ मागघी अपश्रश स मात्रा जाता है । 
१६६१ की जागणना के अनुसार इसके बोलने प्रालो की सख्या चार करोड के 
लगभग है । 

सोमाएँ--धूर्वी हिंदी उत्तर प्रदेश वर्धेल खण्ड छोटा नागपुर तथा मध्य 
भ्रदेश तक फला हुई है । हरदोई तथा फ्जाबाद के कुछ भाग को छोड़कर 
समस्त अवध प्रदेश पूर्वी हिंदी के मतगत्त आता है । ववारस तथा हमीरपुर 


१८० भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


के बुछ भागो मे भी यह बोली जाती है । इसके परूव म बिहारी पश्चिम में 
पश्चिमी हिंदी, उत्तर मे पहाड़ी भाषाएं तथा दक्षिण म उडिया बोली जाती है । 

बोलियाँ और साहित्य--पूर्वीं हिंदी के अतगत तीन बोलियाँ आती हैं-- 
अवधी वधेली और छत्तीस गढी । इनमे अवधी सामा यत साहित्य के लिए 
प्रयुक्त की जाती है । कुछ विद्वाव बघेली को स्वतज बोली स्वीकार करने को 
तयार नही हैं । डा प्रियसन ने इसे पृथक बोली माना है। डा उदयनारायण 
तिवारी ने इसे पृथक नही माता है। इसमे पर्याप्त मात्रा मं साहित्य मिलता 
है | सूफी सता का हिंदी साहित्य प्राय कथ्य अवधी मे ही उपलय होता है । 
तुलसीदास बार रामचरणदास और महाराजा रघुराजसिह का राम भवित 
साहित्य साहित्यिक अवधी म॑ लिखा गया है जिसमे तत्सम शाटावली की 
बहुलता है। आजकल अवधी में साहित्य नही के वराबर लिखा जाता है। यहाँ 
के लोगो ने सड़ी बोली हिती को साहित्यिक भापा के रप मे स्वीकार बर 
लिया है । 

भाषागत विशेषताएँ--अपभ्रशगत ण, डे ध्वनियांकों छोडवर प्राय सभी 
ध्वनियाँ अवधी म॑ मिलती हैं। 'ए और ओ वा हस्व उच्चारण यह मिलता है। 
'ण वे स्थान पर ने तथा ड के स्थान पर र मिलता है। से वो सुरक्षित 
रखा गया है। श प के स्थान पर सवत्र स मिलता है। हिंदी ले ने स्थान 
पर भी प्राय २ देसने को मितता है। ये का उच्चारण ज॑ तथा ए' की तरह 
और व वा उच्चारण ब तथा उ की तरह किया जाता है। ऐ और औ 
का उच्चारण अ्ठ और अउ की तरह किया जाता है। महांप्राण सपौप 
ध्वनिया और 'ह गा उच्चारण शुद्ध एवं स्पष्ट होता है। शे के स्थान पर 
पेय मिलता है। क्ष वे लिए छ और 'स दोनां वा प्रयोग किया जाता है । 

रुपगत विशेषताएँ--दी वचन और दो लिद्भ मिलते हैं । वचन बललते समय 
बहुबचन मे ए लगाया जाता है। कुछ मागा में अने गा प्रयाग भी दसने में 
आता है। वारव ऋजु और तियब' रूप म मिलते हैं। कर्ता म परसग वा 
प्रयोग नहां विया जाता । पम मे वा के तथा सम्बंध में वर और अपिकरण 
में माँ परसग का श्रयोग जिया जाता है। अवधी मे अभी भी तिशत प्रत्यय 
शेष बच हुए हैं | गवनामा मं अयधो में मर तेरे के स्थान पर मोर तार का 
प्रयोग जिया जाता है। इसी पध्रवार हमार का तियक रूप हमार हाता है! 
वतमान मास की साह्ायद द्रिया वे रूप में हैं ब स्थान पर अ माह 
याट मिलते हैं । भरूतकाल मे कहींजही इ सगता है तया अथटमान अनीस 
के साय इसि प्रत्यय सग्राया जाता है॥ मविध्यत्‌ काल में "है और 'ब 
दोनों प्रायमों का प्रयाग जिया जाता है। विशप् और दिया वा लिख्ध भटँ 
गिमित है । 


नव््य भारतीय आय भाषाएँ श्द!्‌ 


नेपाली 


नपाल के शासक वग की भाषा नेपाली या गोरखाली नाम से प्रसिद्ध 
है। गोरक्षव' राजपूत जय वहाँ पहुँचे तो अपने साथ यपनी भाषा भी ले गए। 
इसम बहुत अधिव साहित्य तो अब तव उपलब्ध पहीं हुआ है, पर भानुभद्र 
की रामायण पेपाली काब्य ग्र य है। आजकल इसे विक्सित करने वी ओर 
शासक) वा भी ध्यान गया है। आजक्ल के लेखका मे देवकोटां, थापा 
पाण्डेय रुद्राज बालकृष्ण तथा भोमनिधि तिवारी का नाम विशेष रुप से 
उल्लेखनीय है। नेपानी म ब्रजभाषा वी ध्वनियाँ पाई जाती हैं । सानुनासिक्ता 
अधिक पाई जाती है । पटा ते 'ब का शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण क्या जाता 
है। कुमायूना के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
पहाड़ो हि'दी 

पहाडी हिंदी बरी दा प्रमुस भाषाएँ हैं--१ कुमायूनी २ गढ़वाली | 
कुमायूनी नैनीताल अल्मोडा और पिथयोरागढ के जिलो मं तथा गढ़वाली 
गढ़वाल, टिहरी, चमोली के जिले तथा उत्तर बाशी के दक्षिणी भाग मे थोली 
जाती है। इन दोनो भाषाआ पर हो अनाय भाषाओं वा गम्भीर प्रभाव 
दृष्टिगोचर होता है। सूक्ष्म भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण के पश्चात विद्वान इस 
निष्कप पर पहुँचे हैं शि कुमायूनी राजस्थानी मारवाडी के और गढ़वाली पूर्षी 
राजस्थानी व समीप है। अत डा सुनीतिकुमार चारदुर्ज्या न प्रियसन के विरुद्ध 
इसे स्वतान ने मान कर राजस्थानी के अतगत ही गिना है। राजस्थानी वी 
दो प्रमुख घ्वतियां ण ल इसमे मिलती हैं। पुल्लिज्ध शाद भी औकारा-त ही 
मिलत्ते हैं) थें परसम का करण कारक मे प्रयोग राजस्थानी का ही प्रभाव है । 
इसके साथ ही भविष्यत का ल प्रत्यय और वतमान बाल वी छ सहायक 
ब्रिया राजस्थानी के ही परिवार की सूचना देती हैं। इसक अतिरिक्त ने! 
के स्थान पर ले और 'को क॑ स्थान पर कणि वा प्रयोग इसकी अपयी 
विशेषता है। गढवाली म सम्ब घ कारक में “रो, रा री का प्रयोग होता है । 
बा के की आ, ई इत्यादि भी मिलते हैं। करण कारक मे से, ती ते के 
अतिरिवत 'च॑ चुल विट के प्रयोग भी मिलते हैं। दोनों ही भापाओ भे केवल 
लोक गीत ही मिलत हैं । 
कश्मीरी 

क्प्रमीर भारतीय सस्ट्वत क॑ पण्डितो का गढ रहा है । कश्मीरी भाषा का 
उदभव दरद भाषाओं से माना जाता है। लोगा का विश्वास है कि कश्मीरी 
का उदभव पशाच्री अपश्रश से हुआ हैं। “ग्रुणाढय की वृहत क्या सम्मवत 
पुरानी कश्मीरों मे ही लिखी गई हो । साहित्य नाम मात्र का ही मिलता है। 
मुसलमानों दा आधिक्य होने के कारण यहा पर उद्‌ भाषा का ही अधिकतर 


श्ष्र भारतीय आय माधयाओं शा इतिहास 


प्रयाग रिया जाता है। श्री प्रिययय व सल्स कवि रत लह्सा वाश्यानि! वा 
ते से हा प्रवाशा गरबाया था। यह बश्मीरी भाषा में है। विद्वाना का 
विश्वास हे रि प्राचीद समय में मश्मीरी मे साहित्य लिसा तो गया था, पर 
यह विलुप्त हो गया ) आजगल भी इस मापा गा विकाय पर गई विशेष 
ध्यान वही टिया जा रहा है । 
सतिहली 

डा हरदेव बाहरी न छिटली भाषा को भी भारतीय आय परिवार को 
भाषा वाया है। आपने अपुसार तमिल्त और पालि रा घुत मिलकर जिस 
भाषा दा विवास हुआ वह सिहली प्राट्टव थी । दसरा साहित्य दसवी शताब्दी 
से मिलता है । अमी इस भाषा पर पूण अनुसाधान वरन की आवश्यक्सा है 
वि यह भाषा मूलत द्रविड परिवार की है अथवा आय परिवार की । 

हिंदी और इसकी विभाषाएँ 

जैसा कि पृव प्रुष्ठो म॑ स्पष्ट विया जा चवा है हिटी शाट भा प्रयोग 
दो अर्थों म किया जाया है एव राबुत्रित अथ में और दूसरा विस्तृत अथ में । 
सकुचित अथ मे हिंदी स अभिप्राय केवल सडी बालो हिंदी था मागरी हिंदी 
मे है किचु जय विस्तृत अथ मे ”सका प्रयाग क्या जाता है तय इससे 
अभिप्राय डा ग्रियसन व॑ शदा भे उत्तर भ हिमालय स लेक्र दर्लिण भ 
नमदा तक्‌ के प्रदण की साहित्यिक भाषा से है जिसकी अनेक विभाषाएँ तथा 
बोलियाँ है। सुविधा को दृष्टि से इसे पश्चिमी और पूर्वी हिंदी वर्गों मं 
विभाजित 7 रते हैं । पश्चिमी हिंदी बे अतग्रत १ खडी बोबी २ ब्रजभाण 
३ यु देली ४ बाँगरू ५ क्न्नौजी आरि विभाषाएं एवं बोलियाँ आती हैं । 
पूर्वी हिंदी वे जतसत १ अवधी, २ ब्धेली ३ छत्तीसगढ़ी आदि आती हैं। 
कतिपथ विंद्वानों ब॑ मतानुसार राजस्थानी एव बिहारी की भोजपुरी, मगही 
तथा मथिली भी हिंदी वी विभाषाएँ हैं । उपयुक्त विभाधाओं एवं बीलियो में 
खडी बोली, ब्रजभाषा तथा अवधी म॑ विपुल साहित्य है ॥ अत इसका भाषा 
वचानित्र महत्त्व भी निविवाद है। खडी बोला का परिचय हम अग्निम प्रृष्ठा मे 
विस्तार स दे रहे हैं । अत यहाँ पर शेप विभाषाओं पर विचार करेंगे। 
ब्रजभाषा 

यहू ब्रज प्रदेश की भापा है । ब्रज शब्ट सस्कृत ब्रज शाद का तदभव 
रूप है जिसका «्युत्पत्ति श्रज घातु के गमन अथ से निष्पक्ष होती है। बदिक 
साहि य म इस शद वा याया का गन कर्यात चरायाह या बाड़े के अथ 
मे प्रयोग हुला है. यधा-- ग्राव उप्णामिव ब्रज ।” हरिविश पुराण म इसका 
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जव्य भारतीय आय भाषाएं श्८३ 


प्रयोग प्रदेश विशेष वे अथ म हुआ है, यथा-- दद ब्रजस्थानमधित्रम्‌ 'शुशुभ 
बाननावृत्ताम । * आजकत मथुरा प्रदश क आस पास व प्रदेशों का ब्रज मण्डल 
बहा जाता है । 

सीमाएं--ब्रजमापा भापी क्षेत्र के उत्तर में खड़ी बोली तथा दक्षिण में 
बु देली बोली जाती है। इसके पूव में अवधी भाषा बोली जाती है तथा 
पश्चिम मर राजस्थान वी दो बोलियाँ भेदाती और जग्रपुरी वा शेत्र है) 
ब्रजभापाभापी क्षेत्र म मथुरा, अलीगढ़, आगरा बुल'दशहर एटा, मनपुरी, 
बदायू तथा बरेली दे जिते आते हैं। हरियाणा के गुड़गांव जिले वा पूर्वी 
भाग तथा राजस्थान के घोलपुर मरतपुर करोती एवं जयपुर जिले बा पूर्वी 
भाग और मध्यप्रदश के ग्वालिपर जिले का पश्चिमी भाग भी ब्रजमापा क्षेत्र 
भे आते हैं। भ्रजभापा जनुमानत डेढ़ करोड जनता के द्वारा बोली जाती है । 

चोलियाँ और साहित्य--म्रजभापा की लगभग पांच प्रमुख बोलियाँ हैं । 
पैनोताल की भुवसा, एटा मैनपुरी, बदायू तथा वरली की अ-तवेंदी घौलपुर 
भर पूर्वी जयपुर वी डॉगी गुडगाँव एवं भरतपुर की मिश्वित तथा करौली 
कौ जादोवाटी आदि प्रमुख हैं । 

ब्रजमापा साहित्य का इतिहास अत्यत विस्तत है। प्रयृत्तियों वी दृष्टि से 
इस तीन भागा मे विभाजित क्या जा सवता है । 

(१) ह्राचोन काल--१४०० ई० से पूव का साहित्य । 

(२) मध्यकाल--१४०० ई० स १८०० ई० तरु। 

(३) आधुनिक बाय-- १८०० ई० से आजतक | 

प्राचीन काल मे कुछ विं्ाता के अनुसार बीसलदेव रासो सबस प्राचीन 
कृति है जिस कि नरपति नाल्‍्ह ने लिखी है। डा धीरेद्र वर्मा इसे कविप्प 
भाषा बचानिक तथ्या वे आधार पर राजस्थानी की छृति बताते है। द्वितीय 
पृथ्वीराज रासो है पर उच्चकी प्रामाणिक्ता अभी तक सदिग्ध है । यही स्थिति 
जयमयक और जस चौाद्रिका तथा आल्ह खण्ड की है। संस्कृत पुस्तका मे कुछ 
ब्जभाषा के नमून मित्रे हैं जिंनका उल्लेख प० चद्गरधर शर्मा गुलरी थे पुरानी 
हिंदी नामक पुस्तिवा मे क्षिया है। इसो समय का गुरु गोरक्षमाथ लिखित 
गथ भी ब्रजभाषा म उपलब्ध होता हे कितु उसे भी पूण रूप से प्रामाणिक 
नही कह जा सकता 

म-यवाल में पद्रहवी शताब्दां के वाद से लेकर बठारहदी शता'दी के 
अ वे तक का द्रजमाया का इतिहास अत्यत समृद्ध है। पुप्टिमाग वे दो महान 
कवि सूरटास और ताटदास इसी समय म हुए हैं। गद्य के क्षेत्र मे चौरासी 
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रैंप भारतीय आय भाषाओं वा इीहाए 


चष्णया भी यारता गोपाइ गोजुतताथ शत ब्रजमापा या शावश्रधम प्रामाणिक 
गध बहा जा सबता है| इनते अतिरिबगा अप्टछाप ये शेष छ बविया गया भी 
बम महत्त्व नही है। स्पामी द्वितहरियश तुससीदास यामाटंग नरोत्तम दास 
भादि ते ब्रजमाषा भ रचनाएँ की हैं। हि टी साहित्य में इतिद्वास में जा समय 
रीतिकाल मे नाम से अभिहित किया जाता है. उराम प्राय रामस्त बबन्रियों ने 
ब्रजभाषा में हां साहित्य साथता की है। बिहारी देव भूषण घितामणि 
भियारीदास आहि का नाम विशव सूप से उल्लखााय है । 

आधुनिक बाल मे ब्रजभाषा मे साहित्य साधना तो होती है. पर कोई 
उल्तेसनीय श्ृति या शृरतिवार अब तब उत्पन्न 5ही हो पाया है । 

ब्रजमापा पा भापावशानिक्त वियवन-- 

ध्य्यामव' विशेषताएं--(१) ब्रजभाषा मे अपभ्रश भाषा मे प्राप्त सभी 
स्वर उपलाध होते हैं। इनवे अतिरिवता ए और थी ध्वनियाँ भी मि्तती हैं। 
इन सभी घ्वनिया वे सानुतासिक और तिरनुवासिकः दाना रूप ब्रजभाषा मे 
मिल्तते हैं। 

(२) प्राम सभी अपभ्रश कालीन व्यम्जन ब्रजभाषा में मिलत॑ हैं । इतके 
अतिरिक्त रह , हू म्ह तथा ह्ह ध्वतियाँ और भी हैं। तीन सकारा-- 
'गर, प॑ र'--म से केवल सा मिलता है । 

(३) ए और ओ क हस्व रूपो का प्रयोग भी ब्रजभाषा मे हुआ है। ऋू 
के स्थान पर रि अथवा इर मिलते हैं । 

(४) भादि व मध्यस्य अ के स्थान पर कभी कभी इ मिलता है 
यथा-+ तम्य>तिस्स>तिसु 

क्पाट>क्वाड>क्विाड 
कायस्थ> २८ >काइय 
(५) ब्रजभापा में व के स्थान पर में का आदेश मिलता है । 
पावगे>पार्मैंगे, आवतु>जास्तु ।ह 

(६) आधुनिक अ्जमापा मे थ के स्थान पर न मिलता है | यदि थ 

लिखते भी हैं तो उसका उच्चारण न जसा ही होता है । 
प्रवीण>प्रवीत (घ के १) वेणु>बन (घ के ४) 
तरुणी >तरुनि (वि स ८१) चरण>चरन (विस ११३) 

(७) हिंदी में शट व॑ अत मे जही ड,ड घ्वॉनियोँ मिलती हैं, वहाँ 

च्रजमापा मर घ्वनि सिलती है । 
पड़ा>परयो (वि स ६५), डघडी>उघरी (घ के १७) 





4. व्रजमापा--डा पीरेद्र वर्मा, पृष्ठ ४२। 


नाय भारतीय आय भाषाएँ श्र 


(5) ब्रजभाषा से 'ल' के स्थात पर “र' का आदश पाया जाता है-- 

उलझना>उरझत (वि स १६२), जलती>जरति (वि स १८४) 

झपात्सक विशेषताएं -- (१) क्जमापा म दो लिज्ञू--पुल्लिज्ल, स्वीलिज्ञ-- 
तथा दो बचन--एक वचन और बहुवचन--मिलते हैं। 

(२) खड़ी बोलो हिन्हो वो आकारात सज्ञाओ वे स्थान पर ब्रजमापा में 
ओवारात सन्ञाएँ मिलती हैं । 

लडका>लडको, तिनका>तिनको (सू मं ७) काला>कारो (सू) 

(३) ब्रजभाषा में कर्ता बहुबचन में न, नि, कम एवं वचन और 
बहुबचन में (हि हि. करण एक वचन में 'हि', सम्बंध एक वचन में हू तथा 
अधिक्रण म हि इ, ए! आलि विभवित प्रत्यय अवशिष्ट हैं । 

दगनि (वि स ८१), पुजनि (घ के ४२), श्रवनन (अमर गीतसार 
७२) कैमासहि (रा वार्ता ५), तिहहि (छि वा १४१) ताहि 
(भ्र गी सा १७) तिनहिं (विस ३४) । 

(४) ब्रशभाषा म कर्ता वे लिए 'ने, कम--कौ क्‌', करण--सौं सम, 
तई ता, सम्प्रदान--बहँ ताई हेत लगि कारण आदि, अपादान--हुंती, 
तें सै, सम्धघ--कक्‍्उ का के की, अधिकरण--माँहि, माँझि भे माँ आदि 
अनुसगों का प्रयोग किया जाता है । 

(५) ब्रजभाषा मे प्रेरणाथक क्विया बनान के लिए 'अ, जा, आाउ व 
आदि प्रत्यया का प्रयोग किया जाता है-- चलइऔ, चलाइ, चलाइहै चलाउँगो 
चलबाइ चल्वाओं ॥* 

(६) बत्तमानकालिक छृद-त में 'त त' प्रत्यय लगाए जाते हैं तथा 
भूतकालिक कृदत्त से ओ, यो, ए्‌ प्रत्यय लगाएं जाए॑ हैं | 


(७) ब्रजभाषा मे क्षियाथक सन्ञा के लिए 'ब तथा न प्रत्ययां का प्रयाग 
किया जाता है । 
बुदेली 

वु देली समस्त बुदेलखण्ट की भाषा हैं। इसीलिए कुछ विद्वानू इसे 
बुदलखण्डी भी कहते हैं। डा उदयनारायण तिवारी के अनुसार इण्डिया 
गजेटियर म बुटेलखण्ड की जो सीमाएं निर्धारित की गई हैं वे भाषा की दष्टि 
से ठोक नही उत्तरती । उक्त सीमा में आवद्ध कुछ स्थानों में बुदेली नहीं 
बोली जाती और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बुदेली बोली जाती है विन्तु उह 
बुदेलखण्ड मे सम्मिलित नहीं किया गया । 

सोमाएँ--बु-देली के पूव म॑ पूर्वों हिंदी की बघेली घोली बोली जाती है। 





2 डा घौरेद्र वमा--न्रजभाषा पृष्ठ &२॥ 


श्८६ भआरतीय आय भाषानों दा इतिहास 


इसके उत्तर पश्चिम मे पश्चिमी हिंदी को ब्रजभाषा और क्न्नौजी वोती 
जाती हैं । इसके दक्षिण म॑ मराठी और दक्षिण-परश्चिंम मे राजस्थानी भाषा 
का क्षेत्र है । बुन्देली भाषा भाषी जनों की सस्या लगभग एक करोड है । 

बोलियाँ ओर साहित्य--बुदेली की कोई विशिष्ट वोलियाँ नहीं हैं । 
म्रनाधिक मातर के साथ सार श्रदेश में श्राय एक ही भाषा का समान रूप से 
प्रयोग क्या जाता है फिर भी स्थानीय प्रभावों से युवत बोलियां इस 
प्रकार हैं--पंवारी बाली ग्वालियर के उत्तर पुव, दतिया तथा उसके पड़ोस में 
बोली जाती है । पंवार राजपुता की अधानता के कारण इसे पवारी बहुत हैं । 
बोधाती अथवा राठौडी, हमीरपुर के राठ परगव तथा जालोन के आस पास मे 
बोली णाती है। बुदली की खटोला बुदेलखण्ड क आस-पाल बोलो जाती है । 
ब्रजभाषा का साहित्य मे श्राधघा-्य हा जान के कारण बुदली मे साहित्य नहीं 
लिखा गया । बुदेलखण्ड के अतिभाशाली कविया ने ब्रज अथवा अवधी मे 
ही साहित्य सृजत क्या है, यथा--वुलसी, वेशव मतिराम ठाबुर प्माकर 
आादि | विद्वानों का विश्वास है कि आल्हखण्ड मूलत बुदेली म ही लिखा गया 
होगा क्तु वतमान समय मे उसका अत्य'त विज्वत रूप उपलब्ध होता है । 
कैशव की रामचौरद्रिका म वु देली का प्रभाव यत्र तब दृष्टिगत होता है । लाल 
कवि के छत्रप्रकाश म बु देखी का पर्याप्त मात्रा मे प्रभाव देखने को मिलता है । 
बसे बु-देली भाषा का प्रभाव महाराष्ट्र प्रदश तकः भली भांति चिह्नित किया 
जा सकता है । 

ध्वायात्मक विशेषताएँ--(१) ब्रजभाषा मे प्राय जाने बाल सभी स्वर 
बुदेली म मिलते हैं । जब प्यार सूचक या पा प्रत्यय शब्ठ क जोड़ा जाता है 
तब भाद्य ए! का 'इ और ओ का उ हो जाता है, यथा--वटी>बिटिया 
धोरा->धृरवा 

(२) ब्रजभापा के ऐ तथा औ द्रमथ ए तथा मो में परिणित हो 
जात हैं । 

(३) व्यज्जना क॑ क्षेत्र म ब्रजमापा की ड घ्वनिगुटली में नहां मिलती 
इसव स्थान पर र मिलवा है, मथधा-- 

पडो >परो, दौड>दोर झगडो>झगरों, छोडो>छोरा ॥ 

(४) डा तिवारी के अनुसार दुदेली म जब आा के बार हू भाता है 
तो हू वा खोप हो जाता है वया अवधिष्ट अ व मे बहल जाता है 
यया--चाहव>चाउत । आय स्थाना पर दू का लाप पाया जाता हूँ, 
मथा--रहि-वै> रइ-के, बहुत >भउत, रहती है->रअता है । 

(५) शब्ल के आहठि में हिथित थे को जे वा बातेश हो जाता है, 
यथा-य>जे । 


नव्य भारतीय आाय भाषाएँ श्ष७ 


(६) पद के आदि मे आने वाला 'च' 'व' म परिणित ही जात्ता हैं । 

रूपात्मक विशेषताएँं--(१) दुटेली में ब्रजभापा क्षी इक्रात और 
झवारान्त सतायो का अभाव है, तथा--घरु>पर, सौति>सौत | 

(२) दजभाषा के ओोकारात सता शब्द वाकारात और इकारात सना 
शब्ट यावारान्त मिलते हैं, यधा-- 

घोडो>घुरवा बेटी>'बिटिया । कही कही इवा' अन्त शब्द भी मिलते 
हैं, यथा--बिल्ली >बिलइवा, विडिया>चिरइवा । 

(३) बुदेली मे तियक बहुवचन मे द्रजभाषा की तरह इन, इनि वे 
स्थान पर केवल न का प्रयोग मिलता है, बथा--घोडे>घोरन, चाकर> 
सावरन लोरो>लोरन्‌ । 

(४) बुददेली में कर्ता के लिए ने, नें, कम मे को, खो सम्प्रदान में को, 
खो , अपादान में से से सो, भम्बाघ में का के की खा तथा अधिकरण में 
मे, मै! आदि अनुसर्यों का प्रयोग किया जाता है। 

(५) उत्तम पुरुष सवताम मे में के साथ साथ हा का प्रयोग भी किया 
जाता है त्था 'अपना के स्थात पर अपनो एवं आप के स्थान पर सम्प्रदान 
मे अपन खा का प्रयोग मिलता है। 

(६) वतमान कालिक सहायक द्विया हू के लिए आऊें, आव तथा हैं 
के लिए आय का एवं है के लिए आय का प्रयोग किया जाता है। 

(७) भरूतकालिक सहायक क्रिया 'था' के लिए 'हतो, तो', 'थी के लिए 
हती, ती, थे! के लिए हते,ते तथा थी के लिए 'हती' ती का प्रयोग क्या 
जाता है। 

(८) भविष्यत कालिक सहायक क्रिया गा के लिए 'हो गे के लिए हू 
(उत्तम पुरुष) मध्यम पुरुष म गा के लिए हे, गे के लिए हो तथा आय 
पुष्प में गा के लिए हे! और गे के लिए 'ह' का प्रयोग किया जाता है। 
इसक अतिरिक्त भविष्यत काल म॒गो गे, गी और गी' के प्रयोग भी मिलते हैं । 

(६) पूवकालिक' क्रियाओं का तिमाण क्रिया (मुलघातु) के साथ क 
लगाकर क्या जाता है, यथा--करके मारके, चलके | 

(१०) अकमक भूतकालिक क्रियाल के साथ भी दुदेली मे न॑ अनुसग 
का प्रयाग क्या जाता है जबकि खडी बोली हिंदी म॑ एसी स्थिति मे मे का 
१९४ नही होता, यथा--बहू चाहता था>वाः ने चाउत-तो, वह बैठा>>बा 

बठा । 

(११) क्वियाथक सना के लिए दो प्रत्ययो बौ,न का प्रयोग क्या 
जाता है. यथा--मारवौ, मारन आदि । 

कोध--हिंदी के अनेक ऐसे शब्द हैँ जिएका बुदेली म॑ भिन्न अर्थों मे 


१८८ भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


प्रयोग क्या जाता है, मधा--दादा पितामह (हिंदी) विता (बु देली), 
बुबा--पिता की बहन (हिंदी)-मौसी (वुदेली)॥। 
फ्न्नौजी 
वा यवुब्ज कसी समय प्रदेश विशेष वा ही नाम था । अब क्प्नौज पवल 
एक सीमित स्थान का ही सूचक है । डा धीरंद्र वमा डा प्रियक्तात क॑ इरा मत 
से सहमत नही हैं कि क्न्नौजी ब्रजभाषा से कोई भिप्र भापा है। अत उ होने 
ब्रजभाषा ग्र'थ मे कन्नीौजी का विवेचन ब्रजभाषा के ही अतगत शिया है । 
सौमाएँ--कभौजी के पूव में कानपुर दक्षिण म यमुना नदी उत्तर मं गंगा 
पार हरदोई, शाहजहापुर तथा पीवीभीत और पश्चिम में मधुरा मण्डल तक 
इसका क्षेत्र है। क्न्नीजी के उत्तर पश्चिम मे ब्रजभापा तथा दक्षिण मे बु देसी 
बोली जाती है और प्रृव म अवधी भाषा का क्षत्र है। इसवे बोलने वालो वी 
सस्या लगभग साउ-पसठ लाख है। 

बोलियाँ और साहित्य--कप्ठोंजी का क्षेत्र सीमित होने के कारण अधिक 
बोलियो वे लिए इसमे अवकाश नहीं है फिर भी तिरहारी इसकी प्रमुप्त 
बोली है । इसम साहित्य नाम मात्र को भी नही है। हाँ, लोक साहित्य का 
प्रवाशन अवश्य अभी-अभी किया गया है । 

ध्ययात्मक विशेषताएँ-- (१) ब्रजभापा और क्प्नौजी की वणमाला मं 
कोई अ-तर नही है | ब्रजभाषा वे सभी स्वर और व्यजूजन इसमे उपल्ध है। 

(२) म्रजमापा की तुलना कन्नौजी म ऐ औ की अपेक्षा ए ओ का 
प्रयोग अधिक मिलता है, यथा--बडो गआ, चलो | 

(३) क्प्नौजी मे स्वर मध्यस्थ हू का लोप हो जाता है यंपा-- 
बहिहाँ>कह्यों । 

(४) कजौजी मे ब्रजभाषा की य॒ व श्रुतियों वा अभाव पाया जाता है, 
यथा--गयो (व्रज) गो (क्श्नौजी) भवो/मयो (ब्र०) भओी । 

शुपात्मक विशयताएँ--(१) क्प्नौजों मं दो लिज्भ तथा दो वचन हांते 
हैं। इसमे जाकारान्त शब्द बहुबचन में तियक रूप में एकारात न होकर 
आकारान्त ही रहते हैं यथा-लरिका लरिका को (बहु० व०)। 

(२) कत्नोजी में क्ता में ने बम सम्प्रशन में को, वा बरण 
अपादान मे से सती सन तें करि करिंव सम्बंध मे 'को मे थी तथा 
अधिक्रण में माँ मैं मौं, पर सो जाटि परसर्मों का प्रयोग किया जाता है । 

(३) वतमानकालिक सहायक व्विया हिली वी तरह हूं है हैं आदि 
ट्वी हैं । 

2! (४) भूतकालित्र सहायवा द्रिया ब स्पम या थ, थी यो साथ साथ 
“तो हती हे, हती का प्रयोग भी मिसता है | 


जाय भारतीय जाय भाषाएँ रद 


(५) भविष्यत कालिक सहायक ब्वियाओ में गा, गर गो के साथ साथ 
"है युक्त रियाओं वा प्रयोग भी क्प्नौजी भे किया जाता है । 

(६) पूम्रकालिक द्विमा की तिष्पन्नता के! का धातु के साथ प्रयोग वर 
वी जाती है यथा--मारके/मारिके । 
बागर अयबा हरियाणवी 

यह बाँगर प्रदेश की बोली हैं। इस क्षेत्र मे बागर' शब्द वा प्रचलन 
अधिक नहीं है। इस प्रदेश के लिए हरियाणा शब्द अधिर लोक भ्रिय है। 
राजनतिक' दप्टि स॑ हरियाणा में गुडगाँव तथा महेद्रगठ जिला भी सम्मिलित है 
पर भाषा की दप्ट से ये दोगो जिले राजस्थानी भाषा की मेवाती और 
अही रवादी” के अत्तगत बाते हैं । 

सीसाएँ--बागर के अत्गत्त दिल्‍ली प्रदेश, रोहतक और करनाल के 
पूरे जिले, जीद हिसार का पूर्वी भाग, नाभा और पटियाला के दक्षिण भाग 
अति हैं । इसक॑ उत्तर मे अस्‍्बाला दक्षिण मं गुडगाव पश्चिम से पटियाला 
और पूव मे यमुना नदी का दोआब आता है ) इस प्रकार इसक उत्तर पश्चिम 
में पजावी भाषा पूव मे खड़ी बोली और दक्षिण पश्चिम से भेवाती एवं 
राजस्थानी (मारवाडी) आदि भाषाए बोली जातो हैं। इस भापा के बोलने 
बाला वी जनसण्या लगभग ४०-४५ लाख है । 

बोलियाँ और साहित्य-हरियाणवी/बॉगरू क्षत्र सीमित होन के कारण 
इसमे अधिक चोलियां नहीं हैं । राहतक के आम पाम की बोली को जादू/शा 
हरियाणवी क्हत हैं। चरखी दादरी वे आस-पास वी बोजी म अहीरवाटी का 
मिश्नग देखने को मिलता है। वास्तव में हरियाणा प्रदेश की बोजिया जाति 
शति विशेषताओं से धविव प्रभावित हैं। (१) जादो की प्रोली--जो बाग 
की प्रयुव बोली कही जा सकती है । (२) अहीरो की घोली--जो जाटू और 
जहीरबादी वा अच्छा फिश्रण बही जा सकती है, यथा--रोहततक के पास पास 
का व्यक्ति 'कहाँ के लिए 'कड शरठ का प्रयोग करेगा अहीर कति और 
ब्राह्मण, वैश्य प्राय. कढ शब्द का जो राजस्थानी मारवाड़ी झट है प्रयोग 
बरेगा। झज्जर वे आस पास के लोग किम्घे! शब्द का इसके लिए प्रयोग 
करते हैं। इसके साय साथ चमारो की बाली इनसे भिद् है। य लोग ड के 
स्थान पर ले का प्रयोग करते हैं। तोडेगा क्‍या ? वाक्य जाट लांग कहेंगे 
तोडगा के अहीर ताडायो के और चमार थादि जातियाँ तोलागा के! आदि 
कहेंगे । अत हरियाणवी” वा समाज शास्त्रीय अथवा जातीय परिप्रेक्ष्य में 
अध्ययन करना परमावश्यक है | भजेदार बात तो यह है कि रेवाटी महेद्वगढ 
और नारनौल तीनों स्‍्थाता को बोलिया में एक तात्त्विक भतर है जिसवा 
अध्ययन भाषा वज्ञानिकों के लिए बडा सनोसज्जव हो सकता है । 


१६० भारतीय आर्य भाषाओं गा इतिहास 


हरियांययी में उरइष्ट साहिरय का निता/त अभाव है पर इसरे सोर गीय 
एय सोर ढपाएँ सपता महत्वप्रृण रपाए रराते हैं । श्री रणपाया मे हरियाणा 
के छोष गीता का एज अष्छा रमसने प्रताशित डिया है तथा श्री शबरसास 
यालव या लोक ग्रीता पर लिसा गया शोष ग्राय शल्तेशनीय रघना है। 
आधुनित' सोर गीतकारों मे थी रामातल प० सरामीबर” तथा भीष्म माय 
के पराम विशेष रूप से उत्लेरानीय हैं। सोर गीत था एवं उटाहरण लौजिये 
जिसमे एज सनिय भा अपनी पलनी के प्रति मसा सामिव उदगार है-- 

'छट्टो वे हिन पूरे हो गे, सिद्दापुर न जाणा होगा । 
मेरे नाम बी घूडी करदे घेरा त कट आणा होगा ॥ 

ध्यगयात्मक विशेषताएँ-- (१) बॉगर में प्राय ये सब घ्यनियाँ बतमान हैं 
जो सडी बाली हिंदी मे पायी जाती हैं । 

(२) छडी बोली हिंदी के अत््य न की 'ण उच्चारण करने वो अ्रवृत्ति 
बाँगर मे उपलब्ध होती है. यया--अपना>'अपणा आना>आणा जाना> 
जागा । 

(३) बांगरू मे '(ण था उच्चारण 'ल' वी तरह होता है १९२ जब “व 
द्वित्व हीपर आता है तो इसवा उच्चारण दत्य' ही होता है। वागरूवी एक 
बात और विचारणीय है कि 'ल को सवदन्न ले नहीं होता यधा- धोलना मे 
ले को ले वा उच्चारण किया जाता है. यया---घीलना पर चसना! बा 
लजलणा उच्चारण बाॉगरू मे नहीं होता । इसी प्रकार पालना! का 'पालणा 
ही जाता है पर 'हालना का हालणा ही उच्चरित किया जाता है । 

(४) 'ड वा बॉयर मे अधिकाशत ड उच्चारण किया जाता है, यथा--- 
बडा>बहा गडना>गडणा आदि स्वाधिक ड प्रत्यय (राजस्थानी) बांगरू 
में मिन्नता है। तद्वित मे 'ड! प्रत्यय का प्रयोग बायझ में मिलता है. यथा-- 
बडड्योडो बढयोडो। इसी प्रत्यय का प्रयोग इृदात रूप में भी मिलता है 
यथा--कह्मोडी/डा घडमोड़ा। 

(५) वाँगर में हिंदी त्ियाओ के त वे स्थान पर पजावी के अनुवरण 
वर 'द मिलता है। भिवानी के आस प्रास के गाँवों में इसका विशेष प्रयोग 
देखा जाता है. यधा--साता>'साँदा, णाता<जाँदा, पर कहता का कहैंदा 
नही होता । 

रूपात्मक विशेषताएँ--(१) हरियाणवी/बायरू मे सज्ञा शद बजमाषा 
की तरह ओकारा त न होकर जाकारात ही होते हैं, यथा--घोडा लडका 
पत्ता आदि । 

(२) बाँगरू में तियक बहुवचन ये रूपो में खडी वोली हिंदी के 'भोका 
रान्त' रूपा का अनुसरण न करवे राजस्थानी आकारात खूपों का द्वी 


नण्प भारतीय आय भाषाएँ शहर 


अनुवरण दृष्टिगत होता है, गधा--(एयवा) घोडा>पोर्डो (बहुबघन) 
जैसा घोर्हा के भारो, न हि घोहा को माणे ६ 

(ए्ववचा) हिल>हिसो, (महुवचन), जसे बई हिना स बोगी मिल्या । 

(३) बॉपर म बर्ता म ने, 7 कम में ), ने, को, परण मे 'स सेती, 
श', सम्प्रदान मे 'ल सफ्तिए', अपाहान मे ती, है, ते (गे परसग बरण में 
भऔ प्रगुदत होते है) सम्याप में 'बा, वे वी गो तथा अधिकरण में “मैं, में, 
मा, भोह, पर! आदि परसगों वा प्रयोग दिया जाता है । 

(४) यतमातरालित राह्ययव शिया है ये स्पात पर में, ' हो भे 
स्थान पर 'सो 'है पे स्पान पर 'स मां तथा हूं वे स्थात पर 'सूँते 
प्रयोग विशेष रूप मे उल्सगनीय हैं । 

(५) भूतरालिक सहायत्र दरिया मे राडी बोली मे षो, था थी थे 
थीं आदि षा ही प्रयोग बिया जाता है। 

(६) भविष्यत यालिव प्रिया पे रूप भी हिंदी वी तरह गा गेगी से 
सम्पप्त होते हैं। 

(७) व्ियायक सभा यो निष्पन्नता 'अर्णा प्रत्यय वी सहायता रा ही पी 
जाती है, यया--गरणा > मरण, रोणा > रोण चलणा>प्रतण। 
वूर्वी हिदो 

पश्चिमी हिंदी कौर विहारी थे दीच ये भू भाग म जो बोलियाँ थोली 
जाती हैं 'उहेँ पूर्वी हिटी शोपव वे अतगत परिंगणित विया जाता है। 
पूर्वी हिंदी + उत्तर मे पहाड़ी भाषाएँ, पश्चिम में बुःटली एवं कप्मोजी, पूद 
मे चिहारी एवं नागपुर की बालियाँ तथा दक्षिण मे महाराप्ट्री भाषाएं बोली 
जाती हैं) इस प्रवार पूर्वी हिदी वे अततगत उत्तर प्रदेश का भू भाग, ध्षेलसण्ड 
बुदेल वा बुछ भाग छांटा नागपुर तथा मध्यप्रदेश थे बुछ भाग आते हैं । 
भ्ध्यप्रदेश वे जबलपुर मण्डला तथा छत्तीरागढ के डिल पूर्वी हिली के अततगत 
आते हैं। पूर्वी हिंदी वी तोन प्रमुख वोलियो है--(१) अवधोी (२) बचेली 
तथा (३) छत्तीसगढ़ी | डॉ उदयनारायण तिवारी के अमुसार भाषा बैनानिव' 
दृष्टि से अबधी और बधेली मे कोई विशेष अगतर नही है। डॉ प्रिमसन ने 
बेवल जनता वी भावना के आधार पर ही इसे पृथर बोली बे रूप में स्वीवएर 
किया है। छत्तीसगढ़ी को आपने महाराष्ट्र के प्रभाव वे वारण अवश्य पृथवा 


बोली स्वीबार किया है ।१ इन तीपो विभाषाओं मे अवधी हा एक सुसम्पत्त 
विमाषा है। 


* हिन्दी भाषा वा उद्‌ग़म और विवास, पृष्द २६४ । 


श्ध्र भारतीय आय भाषाओं भा इतिहास 


अपधो 

अयपी से अवध पगर की भाषा भा ताहय कलापि नहीं सेना चाहिए । 
अयोध्या वा अपभ्र् मयप है। यह सगर इस भाषा क्षेत्र का जैद्र स्पलत होने 
मे कारण इसे अयधी बहते हैं । गुछ विद्वान्‌ इस गौशसी तपा दुछ बैगवादी 
भी गहूुते हैं। अधिकांश विद्धातो ने मत से इस भापा भठ अवधी नाम ही 
अधि उपयुव॒त है । 

रोमाएं--अवधी रे उत्तर म पहाड़ी भाषाएं, दक्षिण म महाराष्ट्री धूव म 
बिहारी शी उपभाषा भोजपुरी तथा पश्चिम म बुलेसी और कन्नीजी बोलियाँ 
बोली जाती हैं। इस प्रकार हरटोई शिसे को छोड वर रामस्त अयप दा क्षत्र 
अर्थात्‌ ससीमपुर सीरी बहराइच याद बारहवबी शसनऊ शोतापुर 
उन्नाग् पंशाबाद सुलतानपुर, रायबरेली के इलाबे आंत हैं। जौनपुर और 
मिर्जापुर मे पश्चिमी भाग तथा फ्तेहपुर और इलाहावा मे भी अवधी योली 
जाती है । इसके बोलने वालो की सस्या लगभग दो करोड है 

गोलियां और साहित्य-डा बायूराम राक्‍सना ने अवधी की तीस 
विभाषाएं बताई हैं--(१) पश्चिमी (२) मेद्वीय और (३) पूर्वी। सीरी, 
सीतापुर घलनऊ उन्नाव फतेहपुर की अबधी को प्रश्िचिमी विभाषा महंगे । 
बहराइच बारावबी तथा रायवरतसी की अवधी को बंद्ीय विभाषा महते हैं । 
गाड़ा फ्ग्माबाद सुलतानपुर इलाहाबाद जौनपुर तथा मिर्जापुर की अवधी 
को पूर्वी विभाषा बहेंगे । 

जहाँ तब अवधी बे साहित्य या सम्बाध है वह भ्रचुर मात्रा मं है। 
हिंदी साहित्य के भवितवाल की दो शाखाए--प्रेममार्यी शाखा और राम 
भक्ति शातरा वा समस्त साहित्य इसी भाषा में लिखा गया है। प्रममार्गी 
शाखा के मुतबने मम जायसी और उसमान और नूर मुहम्मद उत्हृष्ट 
कोटि के कलाकार है। इनमे भी जायसी छत प्मावत महाकाय हिंदी 
साहित्य के महाकाव्यो मे अपना तृतीय स्थान रखता है । रामभक्ति शाला 
में हिंदी साहित्य के रवि शिरोमणि योस्वामी दुलसोदास का नाम विशेष 
रूप से उल्लैलनीय है । लोक विश्रुत तथा भारतीय जनता के गले का हार 

रामचरित मानस” तुलसीदासजी द्वारा इसी भाषा में लिखा गया है। बात 

यह है कि इस भाषा में साहित्य रजना आऑँघी की तरह प्रारम्भ हुई और 
तूफान की तरह बाद हो गई। आज कल पुन अवधी मे साहित्य लिएने की 
ओर कुछ लोग उ'मुख हुए हैं जिनम वशीधर और रमई काका के नाम विशप 
रूप से उल्लेखनीय हैं । 

ध्वायात्मक विशेषताएं-- (१) अवधी में प्राय वे सभी स्वर घ्वनिया पाई 
जाती हैं जो खडी बोली में हैं परतु अवधी म ए आ का हस्व रूप भी 


नव्य भारतीय आय भाषाएं श्ध्३े 


मिलता है जो खडी धोली मे नहीं है, यधा- एतना कहत नीति रस भूला । 
(रामचरित मानस, अयो का २२६/३) 

केहि सोहाति रथ वाजि गजाली । (मानस अ का २२८६/४) 

(२) ऐऐ और औ को 'अइ तथा अउ लिखने एवं उच्चारण करने 
की प्रवृत्ति अबधी भाषा में लक्षित होती है; यथा--जइसे अउरत, सराहइ 
(मा भ १६/२), परठ (मा अ २१), सकठ (मा अ २१) । 

(३) अवधी में 'य और व' श्रुतियों का अभाव मिलता है, यधथा-- 
जिआवत (मा अ २०/१) (हिन्दी जिवाना), छुअत (मा अ २८/२), 
छुव॒त (हि), करिअ (मा अ ३६/३), करिये (हि ), गनिभ (मा अं का 
४१/१) , गिणिये (हि )। 

(४) अवधी में ण के स्थान पर “न! पाया जाता है । यद्यपि तत्सम 
शब्दावली भे 'ण लिखा जाता है तो भी उसका उच्चारण अवधो में 'न की 
तरह ही किया जाता है, यथा--चरण>चरन (मा अ ४३/१), मणि>मनति 
(मा अं का ४३/१), प्राण>प्रान (मा अ का ४५/१)। 

(५) अवधी भे 'ड के स्थान पर प्राय “र' मिलता है। कुछ विद्वाना के 
मत में अवधी मे 'ड ढ़ के स्थान पर 'ड, ढ घ्वनिया मिलती हैं। उघडते 
हैं>उधर्राहू (मा वा ५/४), जोड कर>जोरि (मा वा ७ ग), जुडती> 
जुरइ (मा वा ७४), थोडे म>थोरेमहु (मा वा ११/३), पर रामचरित 
मानस भे मैंने देखा है कि 'ड ध्वनि वा प्रयोग भी हुता है वहाँ 'ड को र 
नहीं हुआ, यथा-- 

बड' (मा था ८), छाडि (मा बा ७/२), बडे (मा था ५/३) जड 
(मा वा ११/४) उडाही (मानस बा ११/६)+ 

(६) 'व॒ ध्वनि अवधी में ब' की त्तरह उच्चरित होती है तथा व 
उ और भ' मे भी परिवतित हो जाता है, यधा-- 

विधि>विधि (मा था ५/२),  वारि>बारि (मा वा ६), 

विवार>बिकार (मा वा ६), वेश>>बेष (मा बा ६/३), 

विदित>बिदित (मा वा ६/४), वस्तु>वस्तु (मा वा ७), 

प्रमाव>>प्रभाउ (मा बा १२/१) चाव>चाउ (मा बा १४/४)। 

(७) अवधी में “य के स्थान पर 'ज का आदेश होता है तथा स्वर रूप 
मे हू में परिवर्तित हो जाती है, यधा-- 

सुयश->सुजस (मा अ ३१२) अद्य>अज्ज>आजु (मा थ ३१२/१), 
युग>जुग (मा ज ३१५/३), काय>काज (मा अ ३१७/३)। 

रूपात्मक बिशेषताएं--(१) अवधी मे प्राय दो लिज्भू और दो वचनो 
का प्रयोग क्या जाता है।॥ एक्वचन से बहुदचन बनाने के लिए एँ प्रत्यय 
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सगाया जाता है । तियद रूप एवं बपन में 'हि और इ प्ररयय जोड़े जाते हैं 
और बहुरणय बा बे लिए '॥, रह कि, (हैं आडि प्ररयया गा प्रयोग किया 
जाया है । 

(२) अयधी मे पुल्सिक्न से स्व्रीमिद्नु बने रू लिए 'नि इसितपा 
आई प्रत्ययां का प्रयाग शिया जाता है । गही गहीं दया प्रत्यप जा प्रयोग 
भा दृष्टियत होता है. बधा--मौसा>मउिया । 

(३) जयथी मे गरता 'परगग रहित शाविभवित्यञा या निविभविषज 
रहता है क्मबे मिए पा गे, हां सया महू. बरथ अपादान में लिए सर 
मी तेंरोति हुत, शाम्प्रशाग के लिए बरे, ये हम्बाघव लिए मे पर, 
पेर के पा तथा अधिपरण ये लिए में भ पर महु, महू माँहा माँस आह 
परसयों वा प्रयाग दिया जाता है ! 

(४) वतमानव(सलिव सहायक दिया ये लिए आटे बाद है तथा महै 
भादि शो मा प्रयोग मबधी मे किया जाता है । 

(५) मूतकालिर राय दिया 4 लिए मए रहे ओडि शब्टा का 
प्रयोग विया जाता है । 

(६) मविधष्यत पाल ने लिए भूल घातु ने साप हिंदी 'गा गे गी! के 
स्थान पर बूँ ये थे बो तथा हू प्रत्यय के विभिन विश्वत रूपा या प्रयोध 
किया जाता है । 

(७) पुववालिव द्विया वे लिए वे, के का प्रयोग मूल द्वियांने साय 
किया जाता है यधा--दंख दे देख-वे। 

(५) ब्रियाथतः सज्ञा ने लिए मूल घातु ने साथ ये भ्रत्यय का प्रभोग 
क्या जाता है, मथा--देसव, वहंव चलव आरिव 

(६) प्रेरणाधव क्रिया आव प्रयय की सहायता से निष्पस की जाती 
है, पया--सुनावहि, चलार्वाह डरावाहि आदि। आए कौर ए प्रत्यया का 
प्रयोग भी अवधी मे लक्षिव किया जा सकता है । 
बधेती 

बधेलसण्ड मे बोली जाने के कारण इसका नाम वध्धेली या वर्भलखण्डी 
पडा । सोलकी सजा व्याप्नदेव के नाम पर इस क्षेत्र का नाम धधेलखण्ड पडा | 
विद्वान लोग भाषा वैज्ञानिद दृष्टि से इसे पृथरः बोली न मान कर अवथी की 
ही दर्लिणी उपशाा बहते है । बधलखण्ड व वाहर भी बर्षली बोली जाती है। 

सीमाएं--इसके उत्तर मे मध्य अ्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा दक्षिण 
में बालाघाट पश्चिम में दमोह और बाँदा की पूर्वी सीमा तथा पूव में मिर्जा 
पुर, विज्ञासपुर और छोटा नागपुर की पश्चिमी सीमाएँ आती हैं। इस प्रकार 
बधेली के उत्तर दक्षिण म॑ं अबघी भाषा, और भोजपुरी, पृव मे छत्तीसगढ़ी, 


नध्य भारतीय आय भाषाएं श्ध्र्‌ 


दक्षिण मे सराडी तथा पश्चिम म बु-देलखण्डी बोली जाती है। इसके धोलने 
वालो की सख्या लेगमग ७० लाख है | 

घोलियाँ और साहित्य--बघेली वी दो प्रकार की बोलियाँ देखने मे 
आती हैं। एक तो शुद्ध बधेली जो सम्पूण बघेलखण्ड मे घोली जाती है और 
दूसरी समिश्वित बघेली जो समीपस्थ वोलियो से मिलाकर सीमातक क्षेत्रो में 
बोली जाती है। पश्चिम परे फतेहपुर, बाँदा तथा हमीरपुर मे मिश्चित बघेली 
बोली जाती है । इसमे बुदेली का मिश्रण हुआ है । दक्षिण की मिश्वित बोली 
को मण्डला जिले की विशिन जातियाँ बोलती हैं इसमे मराठी और बुदेली 
का मिश्रण हुआ है। जालौन के आस पास की बोली का नाम निबद्ठा है, 
इसमे बुदेली की प्रधानता होने के कारण बुछ लोग इसे बुदेली वी बोली 
मानते हैं । इसमे ललित साहित्य का अभाव है । 

घ्व्यात्मक विशेषताएँ--( १) अवधी मे जहाँ 'व का ब' उच्चारण 
मिलता है वहा व ध्वनि की सुरक्षा भी अनेक' स्थाना पर दृष्टिगत होती है, 
परतु बघेली मे उक्त ध्वनि सुरक्षा का प्राय जभाव हो पाया जाता है, 
सथा-- पावा> पाबां आवा>जाबा आहि। 

(५) बघेली मे अप्य स्वर का लोप देखने ण आता है, यथा--घोडा >> 
घ्वाड तुमरे>त्वारे, मोर>म्वार। उक्त नियम की निष्पन्नता यो भी की जा 
सकती है कि बघेली मे उ ओ, को वा वो आदेश हो जाता है । उपयुक्त 
उदाहरणो भे यह नियम अधिक अच्छी तरह घटित होता है । 

शेष काय अवधी वी तरह ही सम्पन्न होता है । 

रुपात्मक विशेषताएं--(१) वघली मे वचन और लिझ्ध की प्रक्रिया 
अवधघी की तरह ही होती है । 

(२) परसगों के क्षेत्र मे अवधी के परसर्गा के साथन्साथ कम सम्प्रदान 
में 'कहा और का , करण, अपादान मे 'से और तार सम्बंध मे कर! और 
अधिकरण भ 'म अनुसगों का अतिरिक्त प्रयोग लक्षणीय है । 

(३) सवनामो मे 'म्वा, त्वा, वहि. यहि. आदि प्रयोग भी बघेली की 
अपनी विशेषताएं हैं । 

(४) विशेषणों मे भी मूल श-द के साथ 'हा प्रत्यय जोड देने की प्रवृत्ति 
बधेली में पायी जाती है, बधा--निक्हा । 

(५) हिंदी क्या! के स्थान पर बघेली मे काह का प्रयोग क्या जाता है। 

(६) भूतकालिक सहायक द्विया म॑ रहा ओर रहेन के साथ-साथ 
बुदेली ता और तें भो मिलते हैं। 

(७) क्रियाथक सज्ञा में ब प्रत्यय के साथ-साथ मे! भ्रत्यय का प्रयोग 
भी बघेली भे मिलता है, यथा-- चराम का । 


१६६ भारतीय आय भाषाओ वा इतिहास 


(८) भविष्यत वा लिक क्रिया में 'व! प्रत्यय के साथ 'ह प्रत्यम वाले 
प्रयोगो वी प्रधानता है, यधा--जइहौँं कइहों । 

(६) बधेली मे अवधी 'होव' को 'म, 'जाब को गे का आदेश हो 
जाता है । इसबे अतिरिक्त देव' के स्थान पर दीह, लेव के स्थान पर 
'लीःह और 'करव वे स्थान पर कीह जसे प्रयोग मिलते हैं। 
छत्तोत्तगढ़ी 

मध्यप्रदेश के निश्चित भूखण्ड को छत्तीसगढ़ वहा जाता है। कुछ 
विद्वानों का मत है कि इस क्षेत्र में कभी छत्तीस गढ़ थे इसलिए इसे छत्तीस 
गढ़ कहा जाता है । फुछ का वहना है कि चेदि राजाओ के गढ़ यहाँ पर होने 
से इसे चेदीशगढ़ कहा जाता था। बाद म यह विज्वत्त होकर छत्तीसगढ हो 
गया | दूसरा मत भाधा विचान के अधिक समीप है। इस क्षेत्र की बोली की 
ही छत्तीसगढ़ी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसे “लरिया' और 'खल्टाही' भी 
कहते हैं । इसमे ललित साहित्य का सवया अभाव है । 

सीमाएँ--छत्तीसगढी के उत्तर में पलामु दक्षिण मे वस्तर, पश्चिम में 
बर्षेलखण्ड और पूव म॑ उडीसा प्रदेश आता है ! इस प्रकार इसके उत्तर में 
भोजपुरी पृव मे उडिया पश्चिम में बघेलखण्डी तथा दक्षिण मे हलबी बोली 
जाती है। अत छत्तीसगढ़ी के अतर्गत, सरगुजा कोरिया विलासपुर, रायगढ़ 
खरागढ रायपुर नदगाँव, बालाधाट का पूर्वीभाग सब्रित सारगंगढ़ के कुछ 
भाग, उदयपुर तथा जशपुर राज्य लिए जा सकते हैं । इसके बोलते वालो की 
सरुया लगभग 5० लाख है । 

भाषा-बन्नानिक विशेषताएँ--(१) छत्तीसगढी मे महाप्राण घ्वतियों बे' 
प्रति विशेष आवषण की प्रवत्ति लक्षित होती है, यथा--जन>झन जात 
झाथ दौड>धौड कचहरी>कछेरी 

(२) स के स्थान पर छत्तीसगढ़ी में छ का आदेश हुआ मिलता है, 
मधषा--सीता>छीता सात>छात 

(३) कम सम्प्रदान म का ला, बर” करण अपादान मे ले से 
सम्बंध मे 'वै अधिक्रण मे माँ अनुसर्यों का प्रयोग किया जाता है । 

(४) एक्वचन से बहुबचन बनाने के लिए 'मत्‌ू शाट साथ जोड़ टिया 
जाता है | इसके लिए अनू प्रत्यय का प्रयोग भी होता है । 

(४) ब्वियायक-सन्ञा व श्रत्यय से भी सम्पन्न हीती है और “अण प्रत्यय 
से भी । 

उपरिकथित द्रज अवधी आदि हिंदी की ही विभाषायें हैं और विस्तृत 
अथ में इ'हें मिलाकर हिंदी भाषा कहा जाता है । 





नवम अध्याय 
हिन्दी का उदुमव और विकास 


भध्यटेश का महस्त्व--राष्ट्रभापा फी समस्या--सरक्ृत, पालि, 
प्राइत--मध्यदेश से सम्बद्धझ--अपध्र श से पश्चिमी हिंदी 
के उपक्रण--ध्वयात्मक उपक्रण--रुपात्मक उपक्रण--- 
नाम--आस्पात--उपस्तय--प्रत्यप--हिं दी शद निवचन-- 
हिंदी के प्रयोग एवं भ्रारश्भ को कहानो--हिंदी, उद्दू -- 
समानता--विंपमता । 


हिन्दी का विकास 
शएतद्ेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजमन । 
स्व स्व चरित्र शिक्षे रन्‌ पृथिव्या सबमानवा ॥ 
(मनुस्मृति द्वितीयाध्याय) 
(इस दश के ब्राह्मणों से सारे जगत्‌ वे लोग अपना अपना जीवन व्यतीत 
बरने की रोनि सौख) भारत वे ऐसे एंक निःपृष्ठ तपस्वी और महान राज 
नथिव के ये विचार अत्यन्त महत्त्वपूण हैं ॥ इससे पूव कि इसवी महत्ता पर 
दिचार विमश करें यह आवश्यक है कि उस देश वी भौगोलिक स्थिति वा 
चान प्राप्त करल । मनु ने ही इस पुष्यभूमि की सीमाएँ इस पवार से दी हैं--- 
* हिमवेत विष्यणोभध्य मत प्रागु विनशनांदपि * 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेश . भ्रवी्तित ॥* 

यही वह मध्य देश है जो शिक्षा और चान में भारत का अग्रणी रहा है! इस 
स्थान का भाषा दैचानिक दृष्टि से अत्यःत महत्त्व है । आय जन जब सत्तप्ति घु 
प्रदेश से फलते फैलने आधुनिक विहार तक पहुँच गए और इसी बीच वे अनेत' 
अनाथ जातियो क सम्पक मे आए तथा जलवायु के अनापेक्षित प्रभाव से ग्रस्त 
हुये तब आर्यों को महत्त्वपूण भाषा छादस' का शुद्ध उच्चारण उनके लिए एक 
ब्लिप्ट काय हो गया। दूसरे, कुछ सास्कृतिक एवं धाभिक मत भेदों का भी 
प्रस्फृदन हुजा | परिणामत एक भाषा की समस्या आय परिवार के सामने आ 
उपस्थित हुई। यह पहला अवशार था कि आरयों को एवं बिल्कुल नवीन समस्या 
का साम्मुख्य वरता पडा । प्राच्य जन जो छादस वा शुद्ध उच्चारण करने म॑ 
असमय ये तथा कुछ सीमा तक अपनी बोली के श्रति अभिभान का प्रटशन 
भी कर रहे थे (सम्भवत ग्लानि को छूपाने हेतु) छा दस भाषा वो स्वीकार 
करन को तत्पर सही थे। इसम ब्राह्मणो वी घामिक कट्टरता मो एक कारण हो 
सकती है, व्याऋ उपनिषद! से उहू द्य कहकर सम्बोधित किया गया है । य 
ब्रात्य इसलिए थ कि चदिक घम म दीक्षित नही हुए थे । इसलिए कुछ घिद्दान्‌ 
इहे आर्यों से प्रिन्न प्रजाति के जन मानते है। पर मैं ऐसा समझता हूँ कि ये 
आय की चह शाक्षा थी जो आातस्पवश ब्राह्मणों द्वारा निर्षरित धार्मिक हृत्यों 
एवं नियमों का पालन नही वर पा रही थी तथा अनायों के सम्पक ने उनकी 
इस प्रवति को बढावा भी दिया था | खर | जो कुछ भी हो पर एक सवमाय 

भाषा की समस्या ता प्रस्तुत हो ही गई थी । 
उस समय तक छा-दस भाषा लगभग तीन रूपो से विवसित हो चुकी थी 
जिनके उल्लेख एव प्रमाण प्राचीन बदिक साहित्य मे यत्रन्तत्र उपलाध हो 


२०० भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


जाते हैं -! परश्चिमोत्तरीय बोसी, छादस भाषा ने नियमा मे साय गत्म से 
बदम भिलारर भल रही थी और विकास ने चिल्ठा रा कम से बम प्रभावित 
थी। २ प्राच्या, छादस से पर्याप्त मात्रा मे दूर जा चुरी थी। डॉ. धादूर्ज्पा 
प्रा मत है डि प्राच्यो दे लिए पश्चिमोत्तरोय प्र” को माषा यापी दुर्योप हो गई 
होगी । अनेक ध्वयात्मदः परिवतनां की सूचना महाभाष्यकार पतण्जति ने 
अपने ग्रथ में दी है। ३ मध्यदेशीया उक्त दोनो बे बोच मे एक चली और पनप 
रही थी जो पश्चिमोत्तरी के समान छादस बे समीफ हात हुए भी बुछ वित्ास 
पे विल्लो से युतत थी । छादस ढा त ॒प्राच्यां मयति हु हो जाता है तो 
इसम 'त्त हुआ होगा। कहने का तात्पप गेवस इतना है नि जब बी भी कसी 
प्रदेश या राष्ट्र मे एक सा अधिक भाषाएं प्रकाश मे आती हैं तव जनसम्पक मापा 
या स्थान कौनसी भाषा ले--ऐसा विवाद आता ही है और उनता समाधान 
भी स्वाभाविक रुप से हो जाया करता है। अत उपरिक्धित विवाद का हस 
इसी उदीच्य मध्यदेश व बोली से विष सित सल्दृत भाषा के प्रादुर्भाव के साथ 
ही हो गया । * गौतम बुद्ध जो अपने प्रवचनो को प्राच्या ने अतिरिक्त किसी 
भी भय भाषा मे लिपिबद वरन को प्रस्तुत नही थे, उनके अनुयायियां मे 
भी इस नवीन भाषा को सहुप स्वीवार बर लिया। इस भाषा को सम्भवत 
ग्रहण बरने का एकमात्र कारण मध्य”शीय विद्वानों के प्रति शेप भारत सण्ड के 
जना का अमित विश्वास एवं श्रद्धा ही है अय कुछ पही । इसीलिए प्रारम्भ 
में मनु द्वारा प्रदत्त मध्य दश की प्रशस्ति को अत्यात महत्त्वपृूण बहा गया है। 
क्योकि उसमे पूण सत्य को उद्घाटित क्या गया है काल्पनिक ग्रोरवगान 
नही । सस्क्ृत वी स्वीकृति इसका सबसे बडा प्रमाण है । डा चारदुर्ज्या के इस 
विषय पर विचार अत्यत्त विचारणीय हैं--मध्य अ्रदेश वास्तव में भारत का 
हृदय एवं जीवन सचालन का केद्ध स्थान था। वहाँ के निवासियों के हाथ मे 
एक तरह से असिल भारतीय ब्राह्मणोय सस्कृति का प्राथमिक सूत्रपात था तथा 
हि दृ जगत के पविश्रतभ देश के रूप म मध्य देश की महत्ता सवत्र सवमा-्य 
थी | परम्परा एव इतिहास द्वारा वणित सावभौम साआम्यो के केद्ध मध्यदेश 
एवं तप्निकटस्थ आयर्वित्त के अयय क्षेत्रों मे ही रहे हैं ।* 

भाषा श्रसार की दृष्टि से मध्य देश का श्रभुत्व आजतक विकास की ओर 
ही उच्मुख है । कारण चाहे कुछ भी रहा हो, पर मध्य देश की भाषा सस्कृत 
काल से लेकर आज तके अखिल भारतीय जन सम्पक की भाधा के गौरवमय 
पद से विभूषित होती रही है ॥ समय अपनी अवाध गति से चलता रहा । 
3 डा चार्टर्ज्या झत भारतीय आयभाषा ओर हिंदी पृष्ठ १८४ ८६। 
» वही पृष्ठ १६१३ 
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सस्कृत ते भारत में हो नही, भारत से बाहर जावा सुमात्रा, वम्बोडिया, 
चीन इण्डरोनेशिया वर्मा तथा लका तक प्रवेश प्राप्त कर लिया | वैयाकरणों 
ते भाषा की शुद्धता की सुरक्षा हतु कठोर नियमों का विधान किया साहित्य 

कारो ने शब्दावली का अधिक परिमाजन एवं परिष्करण कर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर 
भावा की अभिव्यवित का साध्यम् बनाया । वैतानिको ने पारिभाषिक शब्दावली 
से इसके कोप को अक्षय क्या । इन सब से भाषा में नवीन शब्दावत्नी का 
समायश हुआ । वहा यह विद्वाला की एकमात्र निधि बनकर रह गई तथा जन 

साधारण के लिए दुर्बोध होती चली गई भर नवीन जन भाषाएँ रगमज्च पर 
उपस्थित हुई । पुन भाषागत सघप प्रारम्भ हुआ। जैना और बौड़ों ने एक 
बार फिर प्राच्य भाषाओं को प्रश्नय दिया और उें अखिल भारतीय भाषा 
बनाने का असफल प्रयास किया । अशोक के शासन काल तक ऐसा लगता है 
कि आच्य भाषाओं का प्रभुव्व रहा । अशोक के शिलालेखों की भाषाएं उतके 
प्रभुत्त का सकेत देती हैं पर जब इनसे काम चलता न देख बोद्ध भिक्षुओं को 
भगवान्‌ तथागत के भ्रवचना को पुन मध्यदेशीय भाषा परांलि में अनूदित करवा 
पड़ा । इस प्रकार मागघा भाषा को मध्यदेशोय भाषा के लिए अपना सिहासन 
जो कुछ समय क॑ लिए हस्तगत कर लिया था, छोड़ना पडा । मध्यदशीय पालि 
भो सस्कृत की तरह भारत की हो नही, अपितु लगभग समस्त एशिया (जहाँ 

जहा बौद्ध घम फैला) की घामिक भाषा स्वीकृत कर ली गई । यह भ्रम अब 
भ्राय समाप्त हो गया है कि पालि भ्रगघ प्रदेश की आपा थी ) अब तक मध्य 
देश की पप्ठभूमि इतनी सशवत हो चुवी थी कि सास्दृतिक क्षेत्र मे उसे 
अपदस्ध वरना सुबर काय न रह गया था । द्वितीय, कोई ऐसा चाहता भी न 
था बयोकि अखिल भारतीय हिंदू समाज की सास्द्वतिक धरोहर उस पुण्यभूमि 
म्रे समायी हुई थी और है । यही कारण है कि पालि क॑ पश्चात्‌ इसो की पुत्री 
शौरसेनी प्राकृत पुन समस्त भारत की साहित्यिक भाषा बनी । जैन समाज, जो 
अभी तब अघ मागघी का दामन थामे बठा या, इस ओर झुक गया और इस 
प्रकार शौरसेनी प्राइत अखिल भारतीय भाषा बन गई । शोरतेनी के परचातू 
महाराष्ट्री, जो इसी का एक पश्चकालीन रूप है जन सम्पक की भाषा बनी । 

आजकल समी भाषादिद्‌ इस बात पर एक मत हैं कि महाराप्ट्री दक्षिण की कोई 

प्राहृत विशेष नहीं, बल्कि शौरसेनी वा ही विकसित रूप है और भध्यदेशीय 
भाषा है तथा दलिण में यह इसी प्रवार पोषित हुई जिस प्रकार नागरी हिन्दी ! 

इसवे बाद में भारत वी राष्ट्रीय भाषा का पद जिस भाषा ने सुशोभित क्या, 

यह है पश्चिमी अपश्रत्ञ या परितिष्ठित अपभ्रश, जो शौरसेनी प्राकृत वा विकसित 

रुप है । कया जन बया बौद्ध जया हिन्दू सभी ने इसे अपने धर्म साहित्य एवं 

सस्कृति की अभिव्यण्जिका भाषा के रूप म स्वीकारबर लिया । इसी पश्चिमी 
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(३) सानुनासिकता वी जो श्रवत्ति अपश्रश काल मे बढ यई थी 
उसका निर्वाह पश्चिमी हिंदी मं पाया जाता है। सरलीकरण को स्थिति में 
भी इसे अपना लिया जाता है--चद्र>चघन्ट>चाँट स्कवाथ>क घ>काप)> 
काँचा स्तम्म>खम्भ>खाम आदि। 

उपयुक्त “वनि विचार की दृष्टि ते कहा जा सकता है कि हिंदी 
(परिचमी) अपभ्रण वी ही विशेषताओं का अनुकरण बरती है । भाषा बा 
सम्बंध ज्ञात करने क॑ तिए ध्वनियाँ ही नही भाषा का रूप गठन अपना 
महत््वपूण स्थान रखता है । रूए विचार की दृष्दि स यदि हम प्रश्चिमी हि दी 
पर विचार करें तो स्पष्ट अतीत हाता है कि उसक बीज अपभ्रश मे निहित हैं 
रूप विध्ञार दा धर्यों म विभाजित कर लिया जाता है--१ नाम २ ब्विया। 
नाम के अन्तेगत विश्रवित--अ्रत्यय का विच्षार आाता है और पिया के भावगत 
तिहत प्रत्यम---विचार ) 

सपतत्व-- (१) अपभ्रश में शब्टों का निर्विभकतिक अयोग प्ररस्भ हो 
गया था । बिना किसी दिमकित अत्यय और यरसय की सहायता से शब्द का 
प्रयोग ही अपना अथ व्यक्त बरने को सामध्य रसता हू उसे प्रयाग गा 
निविभशितिक प्रयोग कहा जाता है । पूववर्ता अपभरश में करण और साम्प्रटान 
में विविमिवितेत' १८ सोजन से मि्र सकते हैं जबकि अय कारक मे यरतता 
स॑ उपलब्ध हो जाते हैं। परवर्ती अपभ्रश में प्राप सभी बारकों मं निविभवितव 
प्रयोग मिल नाते हैं।॥ वरिवमी हिंटी मे विशेषवर सडी बोली हिंली मे 
निविभवितक वो बा पडले से अयोग टिया जाता है । 

(१) शर्तों शारकु एक्वचन 

(६) बहुठ मग्गण एटू (हेम-अपअश व्याकरण १० ६७) 

(२) कप विषोडणि हिया (आरा थे २) 

(३) ठादुर दकक भए गैस (बी सता २११०) 

(४) उपो  सत साहि दस बीस (सू सा ध्मरगीव हार २१०) 

(४) राम जाता है (साटी बोली ) 
बतलारर मडुवघन 

(६) सुपुरिसगगुददे अणुदर्रिदि (हम अपभश स्पाकरण प० ४२) 

(२) बहुत पुत मत + [उकितष्पवित धरड़ रण) 

(३) दुस्डन बोसइ मदर । (शा से १/५) 

(४) पाझू ये विशल सता । (पक ०६) 
(२) सदर पढ़ रहे हैं। (सब?) 
(२) छुपे डहारद रह़केबन 
(१) छॉडि सहस्दब मिंदु सहदि (हंस अपश्ग ध्यावरण पृ १४९) 
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(२) केवट राव घटाव । (उबित व्यक्ति ) 
(३) मज्जरी तज्जइ चूआ । [प्रा पे) 
(४) महुभर बुज्ञ्इ कुसुम रस ( (वी ले १/(७) 
(५) जो जिय रावरो प्यार न पावतौ | (घ के १०८) 
(६) राम पुस्तक पढ़ता है। (ख वो ) 

कम कारक बहुवचन 
(१) जो गुण गोवइ अप्पणा । (हम अपभ्रश व्याकरण पू० १६) 
(२) बह्मण इ पर निवतेसु $ (उ व्यवित ) 
(३) सबक्‍तम वाणी बुहअन भावइ । (की ले १/२०) 
(४) कबट्े तो भेरिये पुकार कान खौलिहै। (घ के १०४) 
(५) राम पुस्तकें पढ़ता है। (व बो ) 

३. करण कारक एकवचन 
(१) प्ीण पओहर भार लोलइ मोतिअहार। [प्रा पै ) 
(२) महुअर सद्द मानस मौहिआ | (की ले २/८२) 
(३) रघुवीर कृपा त एर्काह बान निवारों । (सू सा ६/१४३) 
करण-कारक वहुवचन 
(१) थम्म पराअण हियय विपयकम्स नह दीन जम्पइ। (कील १/२८) 
(२) अब सोचन लोचन जात जर | (घ० कवित्त १३) 

४ सम्प्रदात कारक एक्वचन 

(१) दिग्विजय छूट । (बी ले ४/२०) 

(२) टेहि विभीषन राई (सू० सा० ६(१४०) 

अपाटान-कारक 

(१) देवनि बदि छडाई (मू० सा० ६/१४०) 

६ सम्बंध वारक एक्वचन 
(१) अपुर बुल मद॒णा (प्राइुत) 
(२) सुरराय नजर पाजर रमते। (की० ल० २/६) 
(३) विधा बिरह जुर भारी । (सूर) 
(४) विरह “यथा सहन नहीं होती । (ख० बो०) 

७ अधिवरण कारक एकक्‍्वचनत 
(१) केमइ घूलि सब्ब विस्त पसर्‌इ । (प्राइत) 
(२) गावि केतत चरि (उ० व्यवित ) 
(३) वष्प बेर मिज चित्त घरिज | (की० ल० २/२५) 
(४) भधुरा बाजति आज बघाई | (सूर) 
(५) बढ शित्षा की शीतल छाह (काम्रायनी चिता स्य ) 


दर 
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इस प्रकार हम देसते हैं विः पश्चिमी हिंदी ते इस परम्परा का निर्वाह ही 
नहीं, विकास भी क्या है। निविभवितक प्रयोगों के अतिरिक्त आधुनिक 
भारतीय आय भाषाओं मे परसर्गों का स्वच्छ दता से किया जाने वाला प्रयोग 
द्रष्टव्य है। प्रववर्ता अपभ्रश में परसर्गों वी सख्या अधिक नहीं थी, किन्तु 
परवर्ती अपभ्रश मे यह सस्या पर्याप्त मात्रा में वढ़ी हुई दिखाई देती है । द्वितीय 
लक्षणीय बात है विभवित भ्रत्ययो के बिना ही केवल ग्रातिपादिक के साथ 
परसगों का प्रयोग । डा तामवरसिह के शब्दों मे ' परसग के पूव निविभवितक 
पद प्रयोग के उदाहरण खोजे हेरे ही मिल सकते हैं ।” इससे स्पध्ट है कि 
अपन्षण भाषा में परसर्गा के प्रयोग से पूव विभव्वित प्रत्यय लगाने की प्रथा वा 
प्रचलन था। परवर्ती अपभ्रश में इसमे शिथिलता आई भौर न भा आ में 
आकर यह्‌ प्राय समाप्त ही हो गई। खडी बोली हिदी ने तो विभवित प्रत्ययी 
का पूणत परित्याग ही कर दिया। ब्रजभापा और क््नौजी में ये बुछ मात्रा 
में अवशिष्ट है। बॉय मे भी विभवित प्रत्ययो के दशन नही होते । शाद के 
अथ का ज्ञान परसर्गों वी सहायता से प्राप्त हो जाता है। परसययों से पूव 
पश्चिमी हिंदी में बचे हुए कुछ विभक्षित प्रत्ययो पर विचार करगे कि उनका 
उदगम कहा से हुआ है ? 
वर्ता कम एक्वचने--छ 
अपभ्रश म सु और अम के आने पर शाद के अत्तिम स्वर के स्थाव पर 
उ का आदेश होता है। परवर्ती अपभश और उससे ब्रज ओर अबधी में 
इसर। प्रयोग मिलता है । बाद मे साध नियम के अनुसार ब्रण में ओतथा भो 
हो जाते हैं कितु अवधी मे अब तक उ का प्रयोग ही प्रचलित है 
(१) चउ मुह छमृहु झाइवि एक्रहि लाइवि णाव दइते घढ़िआठ | 
(प्रा ब्या प्‌ २०५) 
(२) स्याम्रु हरित दुति हाइ। (वि रत्नाकर पष्ठ १) 
(३) माँका राम रजायसु नाहीं। (सू सागर ६/१३२) 
खड़ी बोली मे यह प्रयोग सम्मवा प्रारम्भ से ही श्रचलन में मही था । 
सूर सागर मे एसे प्रयोगो की स्वल्पता ब्रजमापा वा भी इस प्रयोग के श्रति 
अनाक्पण ही व्यक्त करती है । वेस सुर सागर मे सम्बंध कारक म इसके प्रयोग 
उपलध होते हैं--रे कि ! क्‍या पितु-बर विद्यार॒यों । (सू सा ६/१३४) 
ऐसा प्रयोग वीतिलता में भो मित्रता है--महामासु खड़ा । 
महू हि'--य दोना प्रत्यय अत्यात मह्त्त्वपृष्ठ हैं। अपभ्रश म प्रथम का 
प्रयोग अधिर्रण वारक वे एक्वचन मे और द्वितीय का वरण तथा अधिकरण 
बयरञ७ बे बहुबचना मे श्रयोग क्या जाता था । ब्रज और अवधी भाषा में 
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इन दो कारकों में तो इलका प्रयोग मिलता ही हैं इनवे अतिरिक्त कम 
और सम्प्रदान भे भी इनका प्रयोग वहुलता से पाया जाता है । 
अधिकरण एक्वचन 
(१) बह विरन पहाउ जि कलिहि घम्मु । (प्राइत व्या प, २०६) 
(३) सज्जन चितइ मनहि मने मित्त करिअ सबकोए। (की ले १/७) 
(३) केवट थक्‍या रही अघवीचहि बीत आपदा आई। (सू सा ६/१६) 
बरण बहुवचन 
(१) गुर्णिह्‌ ण सपइ कित्ति पर। (अपश्रश व्या २६) 
(२) व बहार मुल्लहिं वरणिक विवकण । (की ले २/६०) 
(३) तात कही उर्तहिं सो जाई। (सूर सागर, ६/५) 
अधिक्रण वहुवचन 
(१) भाई रहि जिव भारइ मग्गेहि तिहि थि पयटुडइ । 
(प्राकृत व्याकरण प २७) 
(२) और पतित तुम जैसे तारे तिनहिं मैं लिख वालो । 
(सू सागर १/१३७) 
इसक अतिरिवत कम वरण (एववचन) सम्प्रदान अपादान तथा 
सम्बंध कारक में “हि. विभकित के प्रयोग परवर्ती अपश्रश तथा ब्रजमापा मे 
पाये जाते हैं-- 
कम एक्‍्वचन 
(१) भीर्चाह ताड। (उक्त व्येवित ) 
(२) सत्तुहि मित्र कए। (की लता, २/२७) 
(३) वही तो वालहिं सप्ड-्सण्ड वरि दूव-टूक करि कारों । 
(यू सा /१४८) 
वरण एकक्‍्वचन 
(१) वच्यहि तिनक्हि मारि उडाई।॥ (प्मावत) 
(२) एकहि बान निवारों । (सूर सा ६/१३७) 
सम्प्रदान 
(१) बराहि कया दे | (उबित व्यवित ) 
(२) बिनु रघुनाथ मोहिं सव फोबे । (सू सा ६१६१) एक्वचन 
(३) दँहों तुमहि अवधि करि भाग । (सूर सागर, €/३) बहुवचन 
अपातान 
(१) वापहि डर । (उक्त अ्यक्ति ) 
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(२) दर्द है दुनिया हे गधि उ्ां, बयोष दियात महा हरि छाबग । 
(गूर गागर १९६/१) 
सग्यस्प 
(१) शाप घटरि का पुर सेठ । (की _ऋ्ष ४/६१) 
(२) मंद किट गत जाउ जाहवी । [मूर सागर १/१६०) 
उपर उद7 रचा के मतिशिय सूरशगर मे जत काररु मे भी है हि 
दोसों ्रधयवां वा प्रयोग देशी को दिसाया है (अर प्र मोर दृत्टि जिहि करी 
गूरगायर ६/२) । विगेष सभगीय बात मेह है हि अकमाया में दिगधर 
गूरगाएर मे हि दि होगा प्रश्ययों जे प्रषोष बटुबंषां में आयध्य साधा मे 
मिलते है। दिव्ीय जिया! अपिर प्रघात गम कारक में हिया गया है एएना 
मस्य गारतों में महों । एश यह माह भी विषारणीय है हि बजमांषा से 
गानुनाशिक और विरिगुताधिक बा कोई मछर सहीं रखा गया । ब हीं एरदेघन 
में हि प्रत्पय गा प्रयोग मित्ताता है तो रही बहुबषा मे है मिप्त जाता है। 
बड्टा 7हीं का एफ जि इक प्रहार हे अप्रोगों बा शपमय ही को हा पा 
अपवा यह सिपिकारा एय सम्पाटजों दे प्रमा” गा परिणाम है। इस्हीं उपयुक्‍ा 
विभविषवों 4 रपारार # 0 ओ भाषा बगातीर नियमा के अनुश्त की 
वित्रश्धित हुए हैं ब्रजमापा सौर अवधी में पर्यात्त मात्रा में उपलग्ध होते है । 
इस प्रकार में प्रपोगा व प्रपत्ता बे शो अवरट् भाषा से ही प्रारम्म हो 
गया था दितु अत्यत स्पूठ माचा में । 
उपयुवरा प्रत्यमा के अतिरिया ह रद विभकितर्याँ भी ग्रजभाषा से कम 
और अवधी मे अधित मात्रा मे पाई जाती हैं। डॉ तामयरशिह में पर्यष्ति 
विदा क पश्पात्‌ यह निष्कप निवाला है जि हा प्रत्यया वा विकास प्राइत 
गाम्‌ (पष्ठी) और वरण कारक बहुदंधघन हि ये योग से हुआ है। यह 
गुविगसगत प्रतीत नहीं होता। मरे विचार मे अवरदु स ही बहुवधन मे ने, नि 
या प्रयोग प्रारम्भ हो गया था तथा हाके साथ हि विभविव--अ्रत्यय का 
प्रयोग भी श्रारम्म हो गया था । अत इन दोनां ये मिश्चित रूप ही बाद गे 
(ह और हू थी रूप मे प्रमुक्‍त होने सगे होंगे । इसकी पुष्टि में यह प्रमाण 
दिया जा सवता है कि उपयुवत विभवितयों वाा प्रयोग अपक्रण में उपलब्ध 
नही होता । यदि भ्राइत और अपभ्रश वे प्रत्ययो के मेत स इसका निर्माण 
हुआ होता तो निश्चय ही इसवे ओर मुछ नही तो वक ल्पिक प्रयोग तो प्रारम्भ 
हो ही गए होते । अत इस तक पर भी विशेष विचार की आवश्यकता है। 
इन विभकितियों का प्रयोग अधिकतर कम सम्भ्रदान, करण, अधिकरण तथा 
सम्बंध कारकों मे परसग रहित और परसग सहित दोनो रूपो मं उपल घ 
द्वोता है, वितु ब्रजभापा मे कम और अवधी मे अधिक । खड़ी बोली म बुछ 
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सवनाम शब्दा को छोड कर, बिल्कुल नही । डॉ नामवर्रपह का तियक मे 
प्रयुवत हीने वाले न' की “युत्पत्ति /ह है! से बताना युवितसगत नहीं है। 
मैं समझता हूँ 'न' का उद्भव “ह से पहले ही हो चुबा था, क्‍्योवि टा! के 
स्थान पर तृतीया एक्वचन में सभाओ एवं सवनामो में अपन्वश मे 'ण का 
विधान किया गया है--आट्टोणानुस्वारी । (हेम , ८/४/३४२) 

(१) अभ्गिण दडढा जइ वि धरा तो तें अग्गि कज्जु । (अपश्रश व्या २२) 
(२) जै जलइ जले जलणे | अएण वि. कि ण पज्जत (अपभ्रश व्या , ५० ४६), 
(३) भणु कज्जे “यवर्णेण (अपश्र व्या ,१० ५२) आदि उदाहरण इस बात के 
चांतक हैं कि न केवल परवर्ती अपभश, बल्कि पूववर्ती अपभ्रश म॑ ण (ब्रज 
भाषा न) का प्रचलन प्रारस्म हो गया था । एक वात अत्यात सातकता स्ले 
विचारणीय है कि इस समय “वचन व्यत्यय अत्यधिक मात्रा म हुआ है जसावि 
पह! विभेवित के सदभ मे ऊपर उल्लेख विया जा युका है। इनके अतिरिवत्त 
अपभ्रश वी 'हु, हैँ तथा 'है' विभवितयाँ भी ब्रज और अवधी बोली में अपनी 
आततिप सास लेती हुई यज्र त्तत्र उपलच हो जाती हैं। अधिकत सवनाभा एव 
क्रिया विशेषणा मे इतका प्रयोग देखने को मिलता है-- 

हूं, हें--चतुर्थी और पचमी के वहुबचन मे अपभ्रश मे हैं का आदेश 
होता है । ब्रजमाया म॑ बहुवचत मे तो इनका प्रयोग नहीं मिलता, पर कम, 
करण, सम्प्रणान, अपादान तथा अविकरण के एक बचनों भ इनका प्रयोग 
मिला है। ये विभकित प्रत्यय कहीं पर “हु कहीं पर हें" पर अधिकाश हूँ 
मिलता है । एकवचन का प्रयोग अवहद्ठ मे हो आरम्भ हो गया था--विश्व 
कमहुँ मल घड प्रयास (की ल २१२८), मेरहु जेह जरिटठ अछ (की ल 
२/४२) । 
कम 

(१) सूर प्रताप बदन न काहू | (सू सा १/१७०) 

(२) घबहुक भोजन लहो ) (सू सा ३/१६१) 
करण 

(१) पावकहूँ ते डरत । (सू सा १/५५) 

(२) न डरती काहूें। (सू सा १/५६) 
सम्प्रदान 

(१) विमुख भणए अक्षपा न रिमिपहें । (सू सा १/८) 
अपादान 

(१) रक कौन सुदामाहूँ लत; (सूर सा १(३५) 
सम्बंध 


(६) श्याम गरीवनहूं के गाहक । (सू सा ११९) 
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अधिक्रण 

(१) तिहू पुर फिर आई। [सू सा १/६) 

(२) स्वप्नहे माँहि नहिं हृदय त्याऊँ | (सू सा १/१६६) 

इनके अतिरिक्त 'हें ओर हैं बे भी दुछ उठाहरण मिले हैं जो श्रजभाषा 
वा सम्बंध पश्चिमी अपभ्रश वे साथ व्यवत करते हैं-- 

(१) काहे यूधी बिसरी । (सू सा १/१६) 

(२) जहें जहें विपत्ति परी तहें दारी । (सू सा १/२२) 

(३) धघरहं जमाई लॉ घत्यौ । (बिहारी स ) 

मत में यह कहा जा सकता है वि ब्रज आदि भाषाओं मे बुछ तो इन 
विभवित प्रत्ययो वे रूप घिस गए और नए रूप मे आ गए बरुछ विल्कुल घिस 
वर समाप्त ही हो गए और कुछ ने अपने आपको परसर्गों मं समाविष्ट कर 
दिया । 

अपश्रश के परसय और उनका हि दी मे प्रयोग 

यद्यपि परसयों का अनुस'घान बडा ही रोचक है कितु सस्कृत मं अथतत्त्व 
गौर सम्वधतत्त्व एकीभूत होकर चलते हैं। इसलिए सत्हृत सयोगात्मक 
भाषा है। धीरे धीरे शद घिसने लगे और सम्बाधतत्त्व की शक्ति का हास 
प्रारम्भ हुआ । यद्यपि इसका नाते सस्हृत वे उत्तर काल से ही सम्भवत 
विद्वानों को होने लगा था इसीलिए उह “रामाय के स्थान पर रामस्‍्य छृते! 
तथा तस्म' के स्थान पर तस्याथ' जैसे प्रयोग करने पडे हो गे, तो भी इसका 
स्पष्ट अनुभव अपभ्रश काल मं आ कर होता है, जब सभी (लगभग) वारको 
के लिए हेमचद्र को परसर्गों का विधान करना पडा। तप्पश्चात अचहदु में ता 
इसकी झडी ही लग गई और नव्य भारतीय आय भाषाजो म॑ इतका प्रयोग 
अनिवाय हो गया । खडी बोली के तो सम्ब घ सूत ही ये परसग हैं। जसा 
कि हम पूथ पृष्ठो म देख चुवे हैं कि ब्रज और अवधी मे तो फिर भी कतिपय 
विभवित प्रत्यय अवशिष्ट है. किन्तु खडी बोली मे सवनाम उत्तम एवं मध्यम 
पुरुष वी पष्ठी को छोड कर, इनके कही पर भी दशन नहीं होते। अत 
मे भा आ के अध्ययन ने साथ परसगों वा अध्ययन परमावश्यव हो जाता है । 

ब्रजभाषा और खडी बोली मे जिन परस्गों की प्राप्ति होती है उनमे 
से कर्ता कारक के ने/न उपसग का प्रयोग अपश्रण या अवतट्ट में दखन को 
नही मिला है कितु यह न भा आ के अत्यत महत्त्वपूण परसय हैं जो प्राय 
सभी आधुनिक भाषाओं मे कसी न विसी रूप म उपलष हो जाते हैं। 

कम मे भ्रयुक्त की की कू परसर्गों का प्रयोग भी अपअ्रश मे नहीं 
हुआ पर सम्प्रदान के लिए प्रयुक्त 'कोहि' वे साथ इसका सम्बंध जोड़ा जा 
सकता है | यद्यपि विद्वान्‌ इसका सम्बंध 'क्क्ष' के साथ जोडते हैं । 
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करण के लिए पश्चिमी हिंदी म मुस्यत दो परसग मिलते हैं--(१) से 
जो बहुत ही महंत््वपुण है) | (२) ते ते, त्यो आदि | इनमे से प्रथम 
'अपभ्रश' मे प्रयुक्त 'सहुं का रूपा-तर हो सकता है और द्वितीय हेमचद्ध द्वारा 
सम्प्रदान क लिए निर्धारित 'तण का । इनके अतिरिक्त के द्वारा का प्रयोग 
भी हिंदी म मिलता है जो इसका अपना विक्सित किया हुआ परभग है। 
सम्प्रदान से 'वी को कू! कम परसर्गों का प्रयोग होता है तथा साथ 
ही 'के लिए! तथा 'काज, लागि जाति के प्रयोग भी मिलते हैं जो अपभ्रश 
लग्गि और 'क्ज्ज' के रूपा तर हैं । 
अपादान मे से का प्रयोग वरण का ही है । हूँत' परसग का प्रयोग 
भी अवधी मे मिलता हैं जो अपभ्रश होन्‍्तउ' का ही विकसित रूप है। 
सम्ब'घ कारक मे खडी बोली मे॑ का, के की” तथा ब्रजभापा म॑ इनके 
साथ साथ 'बेर, कर क आदि के प्रयोग भी मिलते हैं। इन सबका 
उदगम अपभ्रश 'केरअ, का आदि से ही हुआ है 
अधिकरण कारक में खडी बोली मे मे तथा ब्रज-अवधी मे उसके साथ 
साथ अपश्रण परसग मज्झे, मज्ञु मज्झ्, माँश आदि के प्रयोग भी मिलते 
हैं। अब हम बेवल अपभ्ञश मे प्रयुवत कारक परसर्गों और उनके रूपाततरों 
को भ्रज तथा खडी ब्रोली भ खोजने का प्रयत्न करेंगे । 
को, को, कू ये परसग जैसावि' ऊपर बताया जा चुका है वेहि' के 
रुपात्तर लगते हैं 
(१) हुए झिज्झ्उ तउ केहि (हेम अपअश व्याकरण पष्ठ १३७) 
(२) तव हरि कों उर घ्याए(हो) (सूरसा १/७) कम कारक 
(३) सिव विरचि भारन कौंधाय। (सू सा १/३) सम्प्रदान कारक 
(४) रावन अरि कौ अनुज विभीपन । (मू सा १/३) स का (सम्भवत 
केर का रूपातर है) 
(५४) मैंने राम वो पुस्तक दो ५ (खड़ी बोली) 
(६) राम ने रावण को सारा | (खडी दोली) 
से, सों, ते, त, तो 
"से विभक्ति परसग का भ्रयोग अपश्रश मे सह और अवहदु से सब 
मिलता है जो खड़ी बोली मे से और ब्रजभाषा मे सो हो गया 
(१) जइ पवरुते सहु न गयब (हेम अपभ्रश व्याकरण, पाठातर, 
पृष्ठ ११६) 
(२) भानिनि जीवन मान सो वीर पुरुस अवत्तार। (वी ले १२४) 
(३) भुजलता फंसा कर नरतरु से । (कामायनी लज्जा), वरण कारक 
(४) आधो उदर अन्न सौं भर । (सू सा ३(१३) करण कारक 
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(५) पवत सौं इहि देहु गिराइ। (सृ सा ७/२) अपादान कारक 
(६) वृक्ष से पत्ता गिरता है। अपादान कारक 
क्त्ते 
(१) ब्रह्म वाण ते गभ उबारधौ। (सू सा १/१४६) वरुण बारक 
(२) लच्छा गृह त याढि के पाण्डव गह ल्यावे। (सू सा १/४) 
जपादान कारब' 
(३) साहित्यिक खडी बोली म॑ इसके प्रयोग मही होते । 
(४) बडड वणहों दणेण । (हम अप्भथ् व्या ) 
का, के, वी, को 
ये परसग अपभ्रश केरभ का कर' आदि के रूपातर हैं तथा अपभ्रश 
में इनका प्रयोग बहुलता से मिलता है 
(१) जसु केरञ हुँकार डएऐ (हैम अपभ्रश व्या पृ० १३२) 
(२) लोचन केरा बलल्‍लहा। (की ल) 
(३) पद्म करे आकारे । 
(४) घर घर केरे फरके सोले । (सू सा पट २६६६) 
(५) दात दूधके । (यू सा १०/७६) 
(६) भादों की रात | (सू सा १०/१२) 
(७) केसरि की तिलक | (सू सा १०/२५) 
(५) राम का बेटा राम की बेटी, राम के बे । 
सज्हे >माँझ, माह, में, मे 
(१) जामहि विसमी कज्ज गइ जीर्वाह मज्मे एड । (हम अपभ्रश “या 
पु० २०२) 
(२) गुवरार्जा हू माँझ पवित्र । 
(३) गराइनि माय भए ही ठाढे । (मूं खा १०/२४६) 
(४) पैठो उदार मेझारि। (सूर सा ६/१०४) 
(५) छिनव माहि उर नखनि विदारयों । (सूर सा १/१४) 
(६) वण्ठ मैं मनियाँ बिना पिरोये घाय । (सू सा पल ३६७८) 
(७) नगर में आज समा होगी। 
उपरि>उप्पर->ऊपर->पर 
(१) सायरू उप्परि तणु घरइ। (हेम अपभ्रश ब्या पृ० ११) 
(२) आपनि पौढ़ि अधर सैज्या पर । (सू सा १०/१०२१) 
(३) कापी पुस्तक पर रसी है । 
इस प्रवार सन्ञा के क्षेत्र भे--कारक रूप, सवनाम तथा विशेषण 
रूप सभी के प्रयोग अपभ्रश का अनुसरण करते हैं। कुछ स्थानों पर या 
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के यो प्रयोग मिलते हैं पर अधिकतर उनसे विकसित हपा का ही प्रयाग क्या 
जाता है । पश्चिमी हिंदी की बालिया में ब्रज और खडी बोली ही मुख्य होने 
क कारण इनके ही उदाहरण प्रस्तुत किए गए है ) 

नाम अथवा सुबता के पश्चात पद रचना की दृष्टि से भाषा का महत्त्व 
धूण तत्त्व क्रिया है। क्रिया का मूल रूप घातु कहलाता है | क्रिया व्यक्ति की 
स्थिति और समय को स्पष्ट करती है। सस्दृत म क्वियाआ के रूप दो प्रवार 
के प्रत्ययो के सहयोग से निर्मित होते ये --(१) तिड त प्रत्यय और (२) इृंदन्त 
प्र्यय | छा दस और पृववचर्ती सस्द्ृत म तिडत प्रत्ययो वा अत्यत महत्त्व था । 
क्विया के सूक्ष्म से सूक्ष्म काल को एवं स्थिति की अभियज्जना का विधान इन 
भाषाजा में था। इनके सूचक दस लकारों की स्थापता की गई | साथ ही कुछ 
काम कृद-ता से भी निकाला जाता था। सस्कृत के अत्तिम समय तक तिडता 
का महत्व कम होने लगा था तथा कृद तों का महत्त्व बढन लगे गया था । 
छान्दस के दस लकार सस्द्ृत मे नौ हो रह गये थे । अपभ्रश तक बाते आते 
काल! की सूचक यह सख्या पर्याप्त मात्रा मे कम हो गई | कुछ काल शृदातज 
चने और बुछ सहायक क्रिया के सहयोग से निमित हुए। हिंदी ने भी अपश्रश 
की इसी प्रक्रिया को अपनाया । 

हिंदी में जिस प्रकार तत्सम माम शद उपलब्ध होत है उसी प्रकार 
तत्सम क्रिया शद गही मिलते । समस्त क्रिया शद तदभव हैं और बे प्राकृता 
की मजिल पार कर वे आए है। यदि बुछ क्षिया श ला के तत्सम रूपो मे 
दशन होते भी है तो व क्वियाथवः सना के रूप होते हैं और उनके साथ सहायक 
क्रिया का प्रयोग किया जाता है, यथा--योग करो दशन दो हरण करता है 
आदि आदि । 


अपश्वश मे तिइत उद्भूत काल और उनका हिंदी मे विकास 
(१) सामाय बतमान फाल 
सस्कृत अपन्रश हिंदी [न्नज अवधो) 
एकव बहुव एक्व बहुब एक व बहु व 
अयपु क्रोति कुर्बात करइ वरराह बरइ/करे|व२, कर्राह|करे 


मध्य पु करोंसि कुझथ करहि. करहु करहि/करें क्रहक्रो 
उत्तम पु करोमि कुम करठे करहेँ करदें/कसे करहुँ/बर 
अप पुरुष बहुबचन 


(१) न मल्ल-जुज्यु रासि राह कर्राह | (प्राकृत “या, १० २१७) 
(२) चौहड्ट बट्ट पलट्टि हेरहि । (की ल २/८८) 

(३) कौसिल्या आदिक महतारो खारनि कर्सह । (छूं छा ६/२६) 
(४) निस्ति बोल काग। (सू सा १/१८६) 
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मध्यम पुरुष एकबचत 
(१) बष्पीहा पिउ परिंउ भणवि कित्तिज़ स्अहि हयास | [प्रा व्या 
प २१७) 
(२) जाणहि। (प्राकृत पगलम १/१३२) 
(३) तनिक देधि कारन जसौदा इतौ वहा रिसाहि। (सू सा ३४०) 
(४) कत जनम बादि ही हारें। (सू सवा १/६३) 
उत्तम पुरुष बहुबचन 
(१) खग्य विश्वाहिउ जाहि लहहुँ। (प्रा व्या प्‌ २१८) 
(२) यहै हम तुम सो चहे । (सू सा ३/६) 
खडी बोली मे सामाय वतमान काल वे रूप शत प्रत्यया त वतमानिव 
कृद'त के रूपों से विकसित हुए हैं । श्रजमापा और खडी बोली म॑ यह मुस्य 
अतर है कि ब्रजमाषा में तिड प्रत्ययात और हृदत अ्रत्ययातत दोता रूप 
मिलते हैं जबकि ब्रजभाषा में केवल 'छ्ृत प्रत्यया त रूप हो उपल-्ध हांत हैं। 
शत प्रत्यपात सामाय वतमान काल 
ये अपञ्रश मे धातु केभत में अत लगाकर बनाए जात हैं और फिर कभी 
अक्ले और कभी सहायक क्रिया बी सहायता से सामाय वतमान कात वा काम 
लिया जाता है! यही प्रवत्ति अवधी ब्रज और सडी बोली म प्राप्त होती है 
(१) ज अच्छइ ते माणिअइ होसइ करतु मे अच्छि | (प्रा व्या २१६) 
(२) कहु होभ अइसनो आस, कइसे लागत आँचर वतास ) 
(की ल २/१५०) 
(३) पूछे त तुम बदन दुरावत । (सूर सा १०/२७६) 
(४) कैसे बिंखरती हैं मणिराजि । (क्ामायनी आशा सग ) 
तिड/त भत्पय से व्युत्पन्त भविष्पत काल 
अपश्रश म तिहत॒प्रत्ययो से दो प्रकार के रुप बनत हैं। एप तो स्य 
वा विकसित स युवत रूप और द्विताय स के स्थात पर हु थ्रुवत रूप 
सस्ड्ृत अपश्र श ह्दी 
अपय पु करिप्यति/वरिष्याति करिसहि/वरिसहि एक व १रसी/वरिहइ/विरिहै 
करिहइ करिहहि बहु व क्रसी/वरिहहि/व रिहँ 
मध्य पु वरिप्यसि/करिप्यय करिसहि/करिसहु एव्व. वरगी/वरिसहि/ 


करिहृहि/वरिहदु करिहृहि/करिहै 

बहुब वरस्यो/विरिसहु/ 

करिहहु/नरिषहीं 

उत्तम पु करिप्यामि/वरिष्याम करिसउ/करिसहु एक व करस्यू/करिसहै/ 
करिहृउ/करिहों करिहउं/करिहहँ 


बहुच बरसी/क रिस्टै/ 
करिहरै/व रिहूँ 
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(१) ज अच्छइ त माणिअड्ट होसइ करतु म अच्छि | (प्राकृत व्या २१६) 

(२) होगा होसइ एक्क पइ बीर पुरिप उच्छाह । (का ले २/२६) 

(३) दरस चतुरदस भवन न वसिहें  (सूर सा ६[४३) उत्तम पु बहु व 

(४) त हूँ जो हरि हित तप करिहे। (सूरसा ४६) मध्म पु एक व 

(५) हरिकरिहै क्लकि अवतार। (सूरसा १२/३) अयपु एक्व 

खड़ी बोली म हिंदी मे भूतकालिक कृदत प्रत्यय के साथ गा गे गी 
सहायक क्रिया लगा कर सामाय भविष्यत कान के रूप निष्पत किए जाते हैं। 
गा गे, गी' की व्युत्पत्ति अभी तक संदेह का विषय वनी हुई है। फिर भी 
विद्वान इसका विकास हो और “गा दो भिन्न क्रियाओं से बताते है। इसका 
सतोपजनक हल अभी प्राप्त नही हुआ है । इस प्रकार के भ्रयोग व तो अपभ्रश 
मे ही और न अवहद्ठ भे ही प्राप्त होते हैं ॥ यह केवल पश्चिमी हिंदी की ही 
विशेषता है 

(१) जो बुछ हो मैं न सम्हाल सकूगा इस मधुर भार को जीवन के। 
(कामायनी ) 
(२) मैं निज प्राण तजागौ। (सूर सा० ६/१४६) 
सामाय भूत 

हिंदी में सामाय भूत की निष्पत्ति सस्कृत के 'क्स भ्रत्यय से युवत धातु 
के तदभव रुप से होती है । यथा गत >गअ>गया, आदि 

(१) अम्बणु लाइवि जे गया। (हेम ४|/३७६) 

(२) पुरुष हुअउं बलिराय जासु वर कच्न पसारिअ । (की ल १/४०) 

(३) आया घोष बडो व्यापारी । (भ्रमरगीतसार) 

(४) राम गया । (खडी बोलो) 

उक्त भ्रक्रिया की तरह अवधी मे विशेष रूप से और ब्रजमापा में साधारण 
तौर से तव्यत' प्रत्ययात शब्द भी देख जाते हैं जो भविष्यत काल के सूचक 
होते हैं। इस प्रवार के प्रयोगों को अपश्रश म दखा गया है 

(१) महु वरिएजें के । (हेमचाद ४/४३८) 

(२) जइ साहसहु न सिद्धि हो झप करिवहुँ काहू । (की ल ३/६०) 

(३) रामचद् के पुत्र बिना मैं भूजब क्यो यह खेत | (सूर सा ६/३६) 

इसके अतिरिकत पूवकालिक वज्ियाओं एवं क्रियाथक सनाओ के क्षेत्र मे 
भी पश्चिमी हिंदो ने अपश्रश का हो अनुसरण किया है । अपज्रश पूवकालिक 
दिया के लिए इ इउ इंवि अवि एव्पि शप्पिणु एव और एविणु' प्रत्ययो 
के विधान मिलता है जिनमें से खठी बोली म ज॑ वाला रूप मिलता है 
उसके साथ “कर शब्द का प्रयोग क्या जात्प है। ब्रजभाषा म॑ इ अत 
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याले रूप या अत्यधिय' मात्रा में प्रयोग किया गया है, अ' वाले रुप भी 
मित्तते हैं 

(१) राम मोजत बरदने तथा पुस्तक लबर पाठशाला गया । 

(२) वीचहि बालि उठे हलपघर | (यूर सा १/७) 

क्ियायर सपाआ मे 'आ अ, अत और व अत शब्दा वे प्रयोग खड़ी 
बोली ब्रजमापा मे मिलत्ते हैं 

(१) भाज चलना उचित नही है। 

(२) उसने प्रात गमन जिया । 

(३) दोप देन की नीको । (सूर सा १/१८६) 

(४) संवो को बछू भाभी दीहो | (सूर सा पद ४२५५) 

इस तरह स्थूल रूप से पश्चिमी हिंदी और अपभ्रश की मुस्य मुछय 
विधाओ की तुलना के पश्चात यह निष्कप निकाला जा सकता है कि पश्चिमी 
हिंदी का उदभव पश्चिमी अपभ्रश से हुआ है, जो मध्यदेश की साहित्यिक 
एवं अखिल भारतीय भाषा थी । 

यह निश्चय हो जान के पश्चात कि पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी का 
उदभव परवर्ती पश्चिमी अपभ्रश से हुआ है जो लगभग २०० वर्षों तक 
सक्रा/ति काल की भाषा के रूप में भारतीय जनी वी सस्द्ृति एवं साहित्य 
की एकमात्र भाषा के रूप में काय करती रही। लगभग चीदहवी एक प-द्रहबी 
शताब्दी की न य भारतीय आय भाषाएं अपने प्रूण उत्कप वे साथ प्रकाश मे 
आइ। मध्यदेश एवं पश्चिमी प्रदेशों मे क्रजभाषा नाम से पश्चिमी हिंदी की 
एक शाखा साहित्य की भाषा के रूप मे स्वीकार की गई। अब हमे यह 
देखना है कि इस भाषा अथवा इस प्रदेश की भाषाओं वे लिए हिंदी शाद का 
प्रयोग वब किस प्रकार एवं किन परिस्थितियों म प्रारम्भ हुआ ? 

हि दी! शब्द का निवचन 

हि दी शरद की निरुक्ति क्‍या है ? इस वात पर हाभी विद्वान एक मत 
हैं कि हिंदी शद फारस और ईरान के निवासिया की देन है। भारत का 
सवप्रथम नाम सिधु प्रदेश था। वेदों मे सप्तृप्ति धु प्रदेश की महिमा वा गान 
इस बात का प्रमाण है कि वे इसी प्रदेश को अपना राष्ट्र स्वीकार करते थे । 
इसी शबद का प्रयोग हमे जेद अवस्ता मे भी उपल घ होता है। उस नाम में 
विशेषता यह है कि वहाँ पर 'स॒ के स्थान पर ह पाया जाता है। भाषा 
वज्ञानिको का अभिमत है कि भारत म जिन शातों मं आदि एवं मध्य मे से 
मिलता है फारसी मे उही शदो मे वहाँ पर हू होता है। अत नियम बना 
कि 'स को फारसी म॑ हू आदेश हो जाता है। इसी तियम के अधीन 
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भारतीय 'सिघु' शब्द फारसी म हिंदू हो गया और हिंद! भी हुआ । 'हिंद' 
मे रहने वाले को वहाँ पर (हिंदी कहां जाने लगा और इस प्रकार संवप्रथम 
इस शब्ट का उतभव ईरान अथवा फारस में हुआ और मुसलमान आक्रमण 
कारी इस शब्द को लेकर लगभग सातदो अथवा आठवो शताब्दी में भारत 
पहुँचे । प्रमाण मे तक उपस्थित किया जाता है कि ग्रीक मे इसका पर्याप्तवाची 
/इन्दिके, इदिका' मिलता है तथा निवासियों के लिए इदोई मिलता है जो 
लटिन में जाकर 'इण्डिया! और इण्डयन शब्द बने । यह विकास भारतीय 
आय परिवार वे लिए ज्ञात किए गए विकास के नियमों बे अधीन सही 
उतरता है । अत 'हिंदी' शद 'सिधी का ही फारसी रूपान्तर है जो यहाँ के 
निवासियों के लिए प्रयोग म लाया जाता था । इस अथ में इसका प्रयोग अमीर 
खुसरो और इकबाल ने किया है । हाब्सन जाब्सन कौप मे अमीर खुसरो का 
एक प्रसजड्भू दिया है, जिसमे लिखा है--बादशाह ने हिंदुओ की तो हाथी से 
कुचलवा डाला, किंतु भुसलमान, जो हिंदू थे सुरक्षित रहे, (हाब्सन जाब्सन 
कोष पृष्ठ ३१५)* इस प्रकार भारत म उत्पन्न मुसलमाना के लिए हिन्दी 
शब्ल वा प्रयोग हुआ है । इसी प्रकार इकबाल की यह पक्ति-- हिन्दी हैं 
हम वतन है (हिंदोस्तों हमार --अत्यःत लोकप्रिय है | इसमे भी हिदी/ शब्द 
का प्रयोग यहाँ के निवासियों के लिए ही किया गया है भाषा के लिए नही । 

डा रामविलास शर्मा ने 'भाषा और समाज पुस्तक म॑ एक महस्वपूण 
प्रश्न उठाया है कि स का हू फारसी की देत मानना अनुपयुक्त है। इसके 
लिए उहोने तीन महत्त्वपूण तक उपस्थित किए हैं-- 

(१) फारसी में 'स' से मुक्त, आरम्भ एवं मध्य मे अनेक शाद मिलते 
हैं मोर आपन ऐसे शदो की एक लम्बी सूची भी दी है, तव फिर 'सिध' वे 
स वा उच्चारण ही उनके लिए दुर्वोध क्यो हुआ ? 

(२) सके हू में परिवतन हो जाने के अनेक उदाहरण बर्दिक भाषा 
से लेकर आज तक वी भारतीय भाषाआ में मिलते है। अत इसका उदगभ 
फारम से क्‍या माना जाता है यहीं से क्या नही ? 


(३) आपका तृतीय तक निश्चय ही महत्त्वपूण है और भाषा वज्ञानिका 
को इस पर सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिए। वह है-- हु का सम 
परिवतन प्राचीन है अथवा स का “हू से परिवतत) आपन लिखा है--+ असम 
शब्द अहम का रूपातर है--जिसकी सम्भावना अधिक है--यां असम का 





4 “हिंही भाषा का उदगस और विकास ' डॉ उदयनाराण तिवारो के 
जाघार पर पृ० रै८६ | 
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घाले रूप या अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया यया है 'अ! वाले रूप भी 
मिलते हैं 

(१) राम भोजन बरके तथा पुस्तक लेकर पाठशाला गया । 

(२) बीर्बाह बाति उठे हल्घर । (धूर सा १/७) 

क्वियाथक सभाआ मे आ, अं अत और व अत शब्द वे प्रयोग खड़ी 
बोली ब्रजभाषा में मितत हैं 

(१) आते चलना उचित नही है । 

(२) उसने प्रात गन किया $ 

(9) दोष देत कौ नीकी । (सूर सा १(१८६) 

(४) ख़बो को कष्ट भाभी दीहो | (सूर सा पद ४२५५) 

इस तरह स्थूल रूप स पश्चिमी हिंदी और अपर्रश की मुख्य मुख्य 
विधाओ की तुलना के पश्चात यह निष्कप निकाला जा सकता है कि पश्चिमी 
हिंदी का उद्भव प्रशिच््ती अपभ्रश हर हुआ है जो मध्यदश की धाहित्यिक 
एवं अधिल भारतीय भाषा थी । 

यह निश्चय हो जाने के पश्चात कि पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी का 
उदभव परवर्ती पश्चिमी अपभ्रश से हुआ है जो लगभग २०० वर्षा तक 
सक्ना त काल की भाषा के रूप में भारतीय जनों की संस्कृति एवं साहित्य 
की एकमात्र भापा के रूप मे क्ाय करती रही! लगभग चौंदहवी एवं पद्रहवी 
शताटी की न-य भारतीय आय भाषाएँ अपने पूण उत्कष मे साथ प्रवाश में 
आई | मध्यदेश एवं पश्चिमी प्रदेशों में ब्रजभापा तमाम से पश्चिमी हिंदी की 
एक' शाखा साहित्य की भाषा के रूप मे स्वीकार की गई। अब हमे यह 
देखना है कि इस भाषा अथवा इस प्रदेश की भाषाओं के लिए हिंदी शद का 
प्रयोग कब, किस प्रकार एवं किते परिस्थितियों मे प्रारम्भ हुआ ? 

/हिं दी' शब्द का निवचन 

हिंदी शब्द की निरुवित क्‍या है ? इस बात पर सभी विद्वात एक मत 
हैं कि हिंदी शठट फारस और ईरान के निवासियों की देन है। भारत का 
स्वश्रथम नाम स्िघु प्रदेश घा। वेद मे सप्तसति घु प्रदेश की महिमा वा झब 
इस बात का प्रमाण है कि वे इसी प्रदेश को अपना राष्ट्र स्वीकार करते थे! 
इसी शा का प्रयोग हमे जेदद अवस्वा मे भी उपल घ होता है । उस्त नाम मं 
विशपता यह है कि वहाँ पर 'स के स्थान पर 'ह पाया जाता है! भाषा 
बैनानिको का मभिमत है कि भारत में जिन शर्टों मं आदि एवं मध्य मे 'स 
मिलता है फारसी मे उद्ठी शादो मे वहाँ पर 'ह होता है। अत नियम बना 
कि 'स को फारसी में ह आदेश हो जाता है। इसी नियम के अधीन 
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भारतोय 'सि-धु' शब्द फारसी मे 'हिंदू' हो गया और हिंद मी हुआ । 'हिदा 
में रहने वाले को वहाँ पर 'हिदी' कहा जाने लगा और इस प्रकार संवप्रथम 
इस शब्द का उदभव ईरान अथवा फ़ारस में हुआ और मुसलमान आव्रमण- 
कारी इस शद को लेकर लगभग सातवी अथवा आठवी शताब्दी भे भारत 
यहुँचे । प्रमाण मे तक उपस्थित किया जाता है कि ग्रीक मे इसका पर्याप्तवाची 
'इण्दिके, शी दिका' मिलता है तथा निवासियों के लिए 'इदोई' मिलता है जो 
लडिन म जाकर 'इृण्डिया' और 'इण्डयन' शब्द बने । यह विकास भारतीय 
आय परिवार के लिए ज्ञात किए गए विकास के नियमों के अधीन सही 
उतरता है। अत हिंदी' शाद सिघी का ही फारसी रूपान्तर है जो यहा के 
निवासियों के लिए प्रयोग मे लाया जाता था ) इस अथ में इसका प्रयोग अमीर 
खुसरो और इकवाल' न क्या है। हाब्सन-जाब्सन कोप मे अमीर खुसरे का 
एक प्रसज्धू दिया है. जिसमे लिखा है--वाट्शाह ने हिंदुओं का तो हाथी से 
कुचलवा डाला, कितु मुसलमान, जो हिंदू ये, सुरक्षित रहे, (हाब्सत जाब्सन 
बोप, पृष्ठ ३१५) इस प्रकार भारत मे उत्पन्न मुसलमाना के लिए “हिंदी' 
शाद का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार 'इक्दाल' की मह पक्ति--“हिदी हैं 
हम वतन है हिंदोस्ताँ हमारा ““-अत्पात लोकप्रिय है। इसमे भी हिंदी शब्द 
का प्रयोग यहाँ के निवासियों के लिए ही क्या गया है, भाषा के लिए नही । 

डा रामविलास शर्मा ने 'भाषा और समाज पुस्तक मं एक महृत्वपूण 
प्रश्द उठाया है कि स का ह' फारसी की देन मानना अनुपयुक्त है। इसके 
लिए उहोंने तीन महत्त्वपृण तक उपस्यित किए हैं-- 

(१) फारसी मे स से युक्‍त आरस्म एवं मध्य भे अनेक शब्द मिलते 


हैं और आपने ऐसे शब्नी की एक सम्बी सूची भी दी पं रे 
तव फिर 'सिघच! के 
स का उ'चारण ही उनके लिए दुर्बोध वयों हुआ ? है तव फिर “सिः 
(२) स के ह्‌ सें परिवतन हो जाने के 
अनेक 
से लेकर आज तक की भारतीय भाषाओ में पिचते है। मत 5 बदिक भाषा 
फारस से क्यों माना जाता है यहां से क्या नहीं ? ते इसका उंदग्रम 
(३) आपका ठृतीय तक लिश्चय ही महत्वपूष है 
को इस पर सहानुभूति के साथ दिचार करना पा भाषा वैनानिवा 
परिवतन प्राचीन हैं कपदा स का ह पपरिवतना आम हू का सम 
शाल अहम का रूपा तर है-“जिसकी सम्मादना पक “एक 
>या असम वा 
० निम्न उन्‍नल मल 
4 «हिंदी भाषा का उदगम और विकास! 
आधार पर पृ० १८६ १ में उदपनाराण तिवारी के 
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स्पातर अहम ।! एक अय स्थान पर लिखते हैं--ह ध्वनि वा जगा 
व्यापक प्रभाव भारत म--वदिक काल से लेबर अब तक--बना हुआ है वैसा 
योरप के किसी क्षेत्र में नहीं है। यह महाप्राणतता भारतीय भाषाओं की अपनी 
विशेषता है (९ 

उपयुक्त तीनो कारणों बा यदि विवेचन बरें तो निष्कपष निकलता है कि 
इनमे प्रथम दो कारण अधिव सबल नही हैं क्याकि सिंधु का हिदु' उच्चारण 
यह नहीं कहता कि अम्ुक भापा म 'स! ध्वनि है ही नही । भारत की उन मापाओ 
का, जिनम से का विकार ह मिलता है विश्लेषण करें तो प्रतीव होगा कि 
उनम स ध्वनि भो विद्यमान है और स॒ हू भी हुआ है। हिंदी को ही लीजिये। 
इसमे जहाँ दस" भिन्नता है वहाँ दसला और “दहला दोना शब्द भित्तते हैं 
इसी श्रकार राजस्थानी मं यदि सडक हडक” हो जाती है तो किसो किहो 
नहीं हाता और संगला ओर 'से शब्द विद्यमान हैं। दुसरे तक वे सम्बाध में 
यह कहना है कि भारतीय भाषाओं म्‌ यदि प्रादीनकाल से सवा विनिमय 
मिलता है तो इसका यह तात्पय कदापि नही होगा कि वह विनिमय सिु शठ 
मे भी हो ही। अनक शब्द एसे हैं जिनमे हुआ है और अनेक श"-द एसे हैं जिनम 
नही हुआ । तृतीय तक निश्चय ही विचारणीय है । पर डा साहब इसके प्रति 
अधिक उत्सुक दृष्टिगोचर नही होते । इसके दो कारण हो सकते हैं-“डावटर 
साहब के मह्तिप्क का यह विचार है कि आय भारत मे बाहर से आए भौर 
दूसरा यह कि योरोपियन भाषाएं शुछ मात्रा म छादस की अप्रजा हैं। यदि 
इन दोना विचारा से भ्रप्रभावित रह कर विचार किया जाए तो सम्मक्‍त 
समस्या का समाधान हो सकता है । अम्मद भद वा विकसित रूप अहम हैं 
अथवा 'अहम शब्द मूल है निश्चय ही विचारणीय है । साथ ही इस बात पर 
विचार करना असगत नही हांगा--कि हिंदू शब्द ईरान से यहाँ पर आया 
अथवा ईरान में यहाँ से गया और आजकल के विदेश म गए नवयुवकत! वी तरह 
शही पर बस गया। पाणिनि की अप्ठाध्यायी का भी इस परिप्रक्ष्य म॑ पुन 
अध्ययन करना अपेक्षित है । में इसके लिए यह तक प्रस्तुत करता हू विः 
आधुनिक राजस्थानी ग्रुजराती आदि भाषाओं का यति हम अध्ययन बरें तो 
प्रतीत होता है कि 'ह्‌ का उच्चारण शुद्ध न होकर विसगवत्त होता जा रहा है । 
डा चार्टर्ज्या ने राजस्थनी भाषा पुस्तिका में काफी विस्तार से इस बात वी 
चर्चा वी है। इसी विसग का मिलान कीजिय | पाणिनि के विसजनीयस्य से 
सूत्र से विसयों का सा मे परिवतन हो जाता है। मरी दष्टि मर बदां की 





5. भाषा और समाज--डा० रायबिलास शर्मा । 
6 वही-डा० रामविलास शर्मा । 
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रचना से भी बहुत पहले आय इस प्रदेश के लिए हिंदू शद का प्रयोग 
करते रहे हागे और काला-तर में उच्चारण की शिथिलता के कारण विसगों 
की मंजिल को पार करता हुआ यह हू स में परिवतित हो गया होगा। 
हमारे लिए मह शब्द प्राचीन होने वे कारण विस्मृत हो गया और ईरान में 
सुरक्षित रहा हो जिसे वे अलग होते समय अपग साथ ले गए थे । पुन बाक्रमण 
के समय ये लोग इस शब्द के साथ अपनी मातृभूमि म॑ प्रविष्ट हुए और यह शब्द 
भारतीय होते हुए भी विदेशी सिद्ध हुमा। हाँ यह तो हुई सैद्धा/तिक बात, 
व्यावहारिक रूप में हम यह स्वीकार करने म क्जिचित नी नही लजाता चाहिये 
कि इस युग मे हिंदी शब्द का जो प्रयाग जिस अथ में हम कर रहे हैं वह 
मुसलमान आज्रा-ताओं की देन है और उसे प्रसिद्ध करने में अग्रेश मिशनरियों 
का महत्त्वपूण हाथ रहा है। 
हिंदी के प्रारम्भ एवं प्रयोग की कहानी 
भाषाविटों का मत है कि नव्य भारतीय आय भाषाओं का वतमान स्वरूप 
खगमग प*द्रहवी सोलहवी शत्ताब्दी में प्रकाश म आया । इससे पूव ये जन 
माषाओ। के रूप में पनप रही थी ॥ अमीर खूसरो पहला “यक्िति था, जिसने 
हिंदी के महत्व को जाला तथा स्वीकार क्या ) उहोंति मुसलमान लेखक 
मसउद इब्न सा € वा उल्लेख क्या है जिसके पास अरबी फारसी के 
दीवाता के साथ हिंदी म रचित दीवान (कविता संग्रह) भी थे) लेकिन उन 
दीवानो की भाषा वा स्वरूप क्‍या रहा होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, 
पर हिंदी का यह प्राचीनतप्त उल्लेख है। उसको मुद्यु ११२५ से ११३० ई० 
के बीच हुई। अमीर खुसरो ने स्वय और कबीर, नानक जादि कवियों ने आय 
भाषाओ के मिश्रण के साथ खडी बोली मे रचनाएँ को हैं, पर तत्काल ही हि दु 
समाज का ध्यान इस भाषा पर से उठ गया । एक ऐसी घाभिक उत्तक्ात जाई 
कि लगभग समस्त भारत उससे प्रभावित हो गया। कृष्ण भक्ति की मधुरिमा ने 
द्वापर म॑ चाहे गोपिया को मोहित न किया हो पर इस युग में उसके यशीगान 
ने पूव मं बगाल से लेकर पश्चिम म गुजरात तक और उत्तर में पजाब से 
लेकर दक्षिण म महाराष्ट्र तक क॑ लोगो को विमोहित कर डाला । कृष्ण मकत 
कवियों ने भगवान श्रीकृष्ण कौ जमभूमि मथुरा” को भाषा को अपने आराध्य 
के सकौतन की माध्यम भाषा बताया । इस प्रकार ब्रज॒माषा का प्रभाव चारो 
ओर फलने लगा | यद्यपि इसके समानान्तर अवधी भी उठ खडी हुई पर वह 
अधिक आग न बढ़ सकी । ब्रज के प्रभाव का सबसे महत्त्वपुण प्रमाण यह है 
कि भारत के शहशाह्‌ अकबर ने स्वय उसमें काव्य रचना की। रहीम 
खानजाना अकबर के दरबार का एवं बडा अधिकारी ब्रजमापा का महत्त्वपूर्ण 
कवि माना जाता है । डा चादुर्ज्या के मतानुसार द्रजमाया सद्दी अर्थों में 
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शाही भाषा बह्ी जा सरतो है । इपर हि दू स़्ोग और उत्तर भारत मं अनेक 
मुगसमान ग्रजमादा का साजोशूगार जर रहू थे, उपर दिण से उत्तर भारत 
री गए मुगसमाय धोग जो अपत साय टिल्सी और उद्यर आयपास तथा 
प्रजाय मी बोली को से गए थे उसका परायण जर रहे थे। बारतव में मुसलमान 
जब भारत में आए शग ये पज़ाबज राशी रा हिल्सी आए थे । अत इसर दो 
प्रमुगा मदर बा--पजाम में साहोर ओर इपर हल्‍ली । यहां के निवासियों से 
बातपोत मे' लिए उनको महाँ बी भाषा सीसाता अनतिवाय था। जत उटोने 
फारसी मिश्रित साहौरी और विधपा टिल्‍सी शी भाषा वा प्रयाग परस्पर मं 
वाततलाप ने लिए बरता आरम्म गिया। इसी मिश्रित भापा को सेबर ये 
दक्षिण मे पहुंचे । अब उतार सामने दो कठिनाइयों आइ--[१) यह फारसी 
पढ़ नहीं सकते पे क्योंति' ये अपने देश से दूर आा गए पे । (२) दक्षिण मे 
सोगो म अपने आपको आरमसात नहीं बरनता चाहत थे। अत इन दोना 
शाठियाइमो का समायाा अपने साथ साई भाषा के साय अपने आपको विपराए 
रखने मे ही दिखाई दिया । अत फारसी लिपि मे लिश्चित बहुत कम फारसी 
शब्दा से युक्त पश्चिमी हिंदी वी यह शास्तरा उन लोगो के विचार विनिमय 
का साधन ही महां साहित्य भी भाषा भी बने गई। गोलवुण्डा इस भाषा का 
साहित्यिक बेद्र बना तथा सुल्ता मज्ही ही इसके सब बड़े पहल कवि हुए । 
उनवा वाव्यवाल सत्तरहवी धताली का मध्यकवाल रहा है । १६०६ मे कुत्व 
भुश्तरी और १६३४ म राब रस गद्य ग्रय का निर्माण उहोने किया । वे लोग 
इसे 'हिंदूवी या हिंदुई बहते थे तथा दक्षिण के लोग उसे मुसलमानी भाषा । 
बयोकि दक्षिण में इस भाषा का प्रयोग शेवल यहाँ के मुसलमान ही अधिकतर 
करते थे । उनने साय-साथ कुलो कुल्य शाह का नाम भी उल्लेशनीय है ) कहने 
वा तात्पय यह है कि १७वी शतादी मे अत तब देशी छदो एवं भारतीय 
रास्कृति के अनुरूप इस भारतीय भाषा मे हिंदी साहित्य की मुसलमान बिना 
किसी लाग लपेट के उसी प्रकार सेवा कर रहे थे, जिस प्रकार सूफी कवि 
अवधी भाषा बी | उही दिनो शाह बुरहान भी साहित्य साधया में रहते थे 
भर उद्ठीने अवेले ६ ग्राथी की रचना की और अपनी भाषा को गूजरी कहा 
पर डा चांटुर्ज्या का मत है कि वह खड़ी बोली हिंदी ही थी तथा गूजरो के 
प्रभाव स्वरूप वह नाम इसे दे दिया गया था । 

औरगगेब के शासनकाल में जब लगातार दक्षिण पर आक्रमण क्या 
गया, तब दक्षिण बालो ने सैनिका हारा भ्रयुवत को जान वाली भाषा को उदू 
महा । था यो कहिए कि उत्तर भारतीयी ते उन सनिको से अपनी भाषा के 
पायवय को प्रदर्शित करने के लिए उसे उदू नाम दिया। 

“उदू' एक तुर्की शब्द है जिसका अथ होता है राजा का किला था सर्विकों 
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का शिविर या सेना के सबसे बडे आदमी वा तम्वू । इस प्रकार इस अथ के 
साथ साथ उद्‌ शिविर के लोगो की भाषा का भो अथ द्योतन कराने लगी । 

१८दी शताब्दी के गत मे उत्तर के मुसलमानों की बोलचाल की भाषा 
वहाँ पर पहुंची तो वहा पर बोलियों का सघप प्रारम्भ हुआ। उनत्तकी भाषा 
को दक्खिनी हिन्दी तथा उत्तर वालो की धोली को शिमाली उदू कहा गया । 
उत्तर वालों को वहा के साहित्यिक उत्क्ष ने अत्यात भ्रभावित क्या और 
यही कारण है कि जब उत्तरी बोली अथवा शिमाली उद्‌ के प्रथम कवि 'वली' 
दक्षिण जाकर टिल्‍ली लौटे तो उनका अत्यन्त स्वागत किया गया । उस समय 
तक फारसी बुत दिहली की भाषा राज-दरवार की भाषा का स्थान ग्रहण कर 
चुकी थी । इसके प्रथम कवि वेली की रचनाओ का यदि अवलोकन किया 
जाए तो भात होगा कि उसमे फारसी के शब्द अत्यत कम मात्रा मे कहीसही 
बिखरे हुए से मिलते हैं ॥ इसीलिए इतको भाषा को रहता या रेख्ती नाम 
दिया गया । 

वली के दिल्‍ली में बस जाने के बाद दिल्‍ली उद्‌ साहित्य का एक प्रमुख 
केद्र बन गया । 'सोदा और “मीर जैसे उच्च कवियों ने अपनी प्रतिभा का 
योगदान उसमे दिया । कुछ समय बाद लखनऊ और रामपुर भी उसके के-द्र बने 
और उदू दिन दुगुनी रात चोगुदी उन्नति करत लगी । उसके अनेक परिणाम 
निकले । फारसी लिपि में होने तथा राजधरानो द्वारा अपना लिए जाने के 
कारण 'उदू मुसलमानों वी धामिक और सास्क्तिक भावनाओं वो सूचिका 
भाषा बन गई । फलत दक्षिण के सुसलमाना की तरह इसमे भारतीय वातावरण 
की अवतारणा वे स्थान पर फारस और अरब के वातावरण का चित्रण क्या 
जाने लगा / सापेक्षित रूप मे फारसी और अरबी के शब्दों की वहुलता दष्टिगत 
होने लगी । ग़ालिब जसे शायरो की शायरी 'उ्दूं के स्थाठ पर फारसी का 
सा रूप घारण करने लगी । फिर भी यह कहा जा सकता है कि अब तक इस 
भाषा ने साम्प्रदायिक एवं ईर्ष्यालु रूप घारण नही किया था । इधर हिंदू लोग 
इसे यामनी या जामनी भाषा (लिपि के कारण ) समझकर अपना नही रहे थे 
और द्वज का मोह छोड़ने का भी दत्पर नहीं थे । उधर 'उदू फारसी साहित्य 
के आधार पर समृद्ध होती जा रहो थी । इसके लखनऊ केद्र ने अवधी भाषा 
के मिहासन को हिला दिया था । 

१६वीं शताब्दी के प्रारम्म मे हिदुओ का ध्यान भी अपनी इस आकारात 
भाषा की ओर यया और मुशी सदासुखलाल ने सुखसागर का १८०३ ई० के 
लगभग प्रणयन किया और इस प्रकार दविखनी हिंदी का दूसरा रूप साहित्य 
के श्यमझच पर उपस्थित हुआ। यद्याविस १७६८ का रामप्रसाद निरजनी 
हइत योगवासिप्ठ का भाषानुवाद मिलता है, वितु हिंदी गद्य का प्रारम्भ 


श्र भारतीय माय भाषामों गा इतिहास 


मु सध्यसुरातातत से ही माया जाता है। जाए ग्रिसक्ताइस्ट ने फौट वितियम 
मालेज में उदू और हिस्ही के ह। विशाय रघावित किए और हिली व धिए 
साहस मिथ और सह्तूस्तास गो नियुवा जिया था हहपरशात्‌ राजा शिवत्रमाद 
'प्ितारे द्वि और राजा समणमिह्‌ रगमझय पर उपसत्यित हुए। यह समय था 
जय द्विरी और 'उदू वा गवाह प्रारम्म हुआ । राजा सद्मण सिह को घिसना 
पड़ा-- हिंटी और 'उद्‌ दो योसी स्पारी स्पारी हैं यह बन भाषा वषानिय 
तच्य गो गहीं. अपितु तालातिव धामिक भावना को ही अधिक मात्रा मे 
इयगय भरता है। 
हिंदी उदूं पियाद 

जया कि पद्त पद्ा गया है जि प्रारम्स में दविराती हिंदी वी लिपि और 
छेरार घाह हस्साम रे सम्यद्ध थे पर उनके द्वारा थ्यपत भावनाएँ पूणत भारतीय 
थीं । जय अग्रेज यहां पर आए और सात १८५७ मे उहें मपकर विरोप वा 
साम्मुस्य परना पड़ा तो गूटनीतिश अग्रेश़ों गी पी दृष्टि से यह छुपा न रह 
सका कि भारत मे शासन बरन मे लिए हिंदू मुस्लिम वैमनस्य परमावश्यक 
है। अत उहान प्रारम्भ मे ही हिंदी और उदू को दो सम्प्रदायों वी भाषा 
परार दे टिया और शिक्षा ऐे क्षत्र मे उदू वो स्थान दे टिया और हिली को 
अधिवसित एवं गवारू बहकर टाल टिया। इससे हिजुआं की भावनाएं 
अत्यत पीडित हुई और वे सस्द्ृत शाटावली वा आश्रय रैकर नागरी हिटी वी 
समृद्धि हेतु जी जान से जुट गए। परिणामत हिटठी सस्हृत बहुला और उदू, 
अरबी फारसी वहुला भापाए हो गइ। इस प्रकार एव ही भाषा दो शतिया 
वाली होने वे कारण दो भाषाआ वे रूप मे सामने आई । 

भारतीय वांप्रेस की स्थापता १८८८ ई० में हुई थी वि"तु उस समय उसका 
उद्देश्य सामाय था । धीरे धीर यह सस्था भारतीय स्वत त्रता सम्राम वी ओर 
अग्रसर हुई । इस सधप में सफलता श्राप्त बरने के लिए भारत की भावनात्मक 
एकता बी नितात आवश्यकता थी । भाषा उसमे अपना महत्त्वपृण स्थाव 
रखती है। अत महात्मा गांधी के द्वारा काग्रेस वी बागडोर अपने हाथों में 
सम्भाल लिए जानते वे पश्चात्‌ उहोने थी पुरुपीत्तमदास टण्डन को लिखा 
धा-- मैर लिए हिंदी वा प्रश्न तो स्वराज्य वा प्रश्न है।” फ्लत महात्मा 
गाँधी का हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रवेश हुआ और उतने प्रयत्नो के फल 
स्वरूप श्ट्रभापा प्रचार समिति! का गठन हुआ तथा हिंदीवर भाषा भाषी 
प्रदेशों मे हिंदी का प्रचार काय छोरो से प्रारम्भ हो गया। सम्‌ १६२६ मे 
कॉप्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ जिसम श्री पुर्पोत्तमदास टण्डन का यह 
प्रस्ताव कि 'कॉँग्रेस वी समस्त काय विधि हि:दुस्तानी में सम्पन्न हो पारित 
किया गया । इस प्रकार हि दी और उद के धामिक विवाद में हिंदुस्तानी 


हिंदी का उदभव विकास श्र३ 


भाषा का नवीन रुमावेश हुआ | १६३६ ई० में जब उपरिक्थित सम्रिति का 
गठन किया गया तो मुसलमाना ने “अजुमन तरविकए उटू' वो स्थापना दिल्‍ली 
भेंबी)। बहने का तालय यह है कि विवाद बढता ही गया तो गाँधी जी को 
हिंदुस्तानी की नवोन परिभाषा एवय बनाए रखने के लिए निश्चित करनी 
पड़ी । बाबर के द्वारा जिस अथ में हिद्ठस्तानी भाषा का प्रयोग किया गया 
भा, अब वह उस अथ मे नहीं रह गई थी । इसका परिणाम यह भी हुआ वि 
बंगाल की वगला म मुसलमान लोग अधिक से अधिक फारसी और अरबी के 
श-दो का प्रयोग करने लगे थे । स्थिति यह हुई वि हिंदी और उदू एवं 
राजनीतिक प्रश्त वन गया । स्वय कारग्रेस मे इससे सम्बाधित काय को संदेह 
वी दप्टि से देखा जाने सगा । बुछ व्यक्तियों मे यहाँ तक गिरावट भाई कि 
एक एवं शब्द के प्रयोग पर आपत्ति वी जान लगी ) डा० चार्ट्ज्या ने घटना 
उदघत वी है जो इस प्रकार है “राष्ट्रीय भारतीय काग्रेस द्वारा प्रस्तावित 
एक प्रचलित शिक्षा पद्धति वे विषय में विंद्या मादर' शब्द का प्रयोग साम्प्र 
दायिक मनोभावना वा अच्छा उदाहरण है। क्ट्ूरता वादी मुसलमाना द्वारा 
इसवा विरोध किया गया वर्याकि व इसके स्थान पर वत उल इल्म चाहते थे । 
फिर बीच का सुसाव पढाई घर लाया गया। आगे अपना मन्त-य देते हुए 
डावटर साहेब ने लिखा है कि पढाई घर' शब्द से व्यक्त होने वाले विचार 
इतने मामूती तथा साधारण श्रेणी के होते हैं कि उनसे कसी वो स-तोप 
नहीं होता | ” इस प्रकार का भानुमती का कुनवा भाषा के विकास के लिए 
श्रेयस्कर नहीं होगा । 

उपयुक्त समस्त विवाद के पीछे पाक्स्तानों मनोभावनाएँ तो काय निरत 
थीं ही साथ ही अप्रत्यक्ष ूूप से आग्ल भाषा को इस जिवाद से सर्वाधिक 
लाभ पहुँच रहा था। यह इसी विदाद का परिणाम है वि आज भी यह शम 
नाक भाषा हमारे सिर पर सवार है तथा इसके हामी केवल उँगलिया पर गिने 
जाने लायक भी नही हैं। अब समय आ गया है कि हिंदी और उदू आपस में 
गले से भित्र जाएँ और राष्ट्र को एक बहुत बडी परेशानी से बचा लें । 
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दशम अध्याय 


हिन्दी ध्वनियाँ 
स्वरूप और विकास 


ध्वनि से तात्पय--ध्यनि और स्फोट--ध्वनि फी उचित 
परिभाषा--हिंदो की स्वर और व्यज्जन घ्वनियाँ--स्वर 
ध्वनियो के वर्गोकरण की प्रणालियाँ--स्वर ध्वनियों का 
स्वरूप--व्यण्जन प्वनियो के वर्गोकरण की प्रणालिया-- 
व्यक्जन ध्वनियों फा स्वरूप--स्वर ध्वनिया फो उत्पत्ति-- 
व्यञ्जन ध्व्मियों को उत्पत्ति ॥ 


ध्वनि 

छत्वृनि स्िद्धांस को लेकर प्राचीन भारतीय वाडूमय में अत्यात सुक्ष्म 
दष्टिकोण से विचार विमश हुआ है । यद्यपि इस सिद्धात के अग्रज वयाकरण 
ही रहे हैं? तथापि काव्य शास्त्रियों एव दाशनिकों का भी कम योगदान 
इसमे सही रहा है । इनमे अपर केवल विषय के दब्टिकोण का ही है। 
काय शास्‍्त्री इसका सम्बंध व्यडग्य के साथ जोडते हैं और वैयाकरण अथ 
के साथ । वयाकरणों वे अनुसार 'शब्द भ्रापा का शरीर है तो अथ उसकी 
जात्मा है। जत शद और सथ का सम्बध स्वत छिद्ध हो जाता है । शब्द 
और अथ का उक्त सम्याप्र स्थापित हो जाने के पश्चात्‌ वैयाकरणों के 
समक्ष यह समस्या उत्पन्न हुई कि शब्द से अथ का बोध तो होता है, परतु 
बोघ का माध्यम क्‍या है ? फलत स्फोटवाद का आधविर्माच हुआ $ स्फोट 
का निवचन इस प्रकार किया गया--- स्फुटति अथ यस्मात स स्फोट गर्चात 
जिससे अथ का प्रस्फुटन होता है वह स्फाट है। पर्याप्त विचार विमश के 
पश्चात बमाकरण इस तिणय पर पहुँचे कि वे वण जो स्फोट को उत्पष्न करते हैं, 
ध्वनि है। भतहरि ने स्फोट के तीन भेद करते हुए 'शब्ट्जों स्फोट को ध्वनि 
बताया है-- 

ये सयोगवियोगाम्या करणैरुपज-यते । 
स॒ स्फीट शब्दज शब्दों ध्वनिरित्युच्यते बुध ॥? 

अआर्थात्‌--वागू सत्रो के सयोग और वियोग से जो शदज शब्द का स्फोट 
होता है वह ध्वनि है। इस प्रकार स्फोटज शब्ट तीन प्रकार वे हो जाते हैं-- 
(१) सयोगज शठ, (२) वियोगज शद और (३) शब्टज श-द । शब्द का 
प्रारम्भिक रूप या तो सयोगज होता है अथवा पियोगज कि'तु इनका जो अ ये 
रूप हमें सुनाई देता है वह वही बा वही न होकर उससे निसत होता है, अत 
शब्हज्ज शब्” अर्थात्‌ शब्द से उत्पन्न शब्द कहलाता है । यहाँ पर प्रयुक्त 'शब्ट 
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+ ब्रष्णे हि दिद्वालों चेघाकए्णा व्यावरुणमूलत्वात सर्वविभानाभ 3 ते उ 
धूयमाणेपु वर्णेद्‌ घ्वनिरिति व्यवहराति | तथैवा-गस्तान्‌ मतानुसारिभि 
सूरिभि काब्यतत्त्वाथदर्शिभिवोच्य चाचच--समिश्र शब्दात्मा काव्यमिति 
ध्यपदेश्यो व्यल्‍्जकत्व-साम्याद घ्वनिरित्युवतम्‌ इत्यादि । 

(ध्वायालोक प्रथम उद्योत तेरहवी कारिका--भाष्य) 


£ डॉ. अम्बाप्रस्ताद सुमन इत हिंदी भाषा, पृष्ठ ह४ । 


श३८ भारतीय आय माधाओ। गा इतिहास 


शा गए स्पपष्टीररण परमायश्यर है गयादि व्यागरण में यह दो अपों मं 
प्रपुपत हीता है--0३ तो यर्णों बे संघात के लिए और दूसरा ध्यनि + लिए । 
दाशतित वियेध) के समय इस प्रयोग प्राय ध्यति मे अथ में ही होता है । 
पतज्जलि व शब्” या प्रयोग ध्वनि के लिए विया है, मथा-- प्रतीतफटायकों 
लोब प्यति श॑* इरपुच्यते ।? स्वय भवहूरि ने शब्त्ज शस्टों घ्वनि वह बर 
शा? तपा ध्वीी थी एगायरता गा धातय कराया है| पतझ्जलि ने कुछ आगे 
घलपर ध्यती को और स्पष्ट बरते हुए छिसा है स्फोट शब्द । ध्वनि 
शाटगुग ।* जब हम स्पाटवाद वे अतस्तल मे प्रविष्ट होते हैं तो यह 
अततर गेयल स्यूस या बाह्य मात्र रह जाता है क्यावि जब अथ प्रतीतिय 
प्रान पो लेपर पुत्र चिताशील सनोविया की मनीपा काय निरत द्वोती है 
और भिन्न भिन्न रत्ना थो लंबर विद्वत्ममाज वे समश उपस्थित हाती है तब 
पिए्दी विद्वानों ने भय वोषन की शक्ति व मं स्वीकार की है किही ने 
शब्ह में और किही )े वाबय मं । फलत स्फोट ये! आठ भेट हो जाते हैं-- 
(१) वणगत स्फोट (२) पदगत रफोट (३) वाक्ययत स्फीट (४) अखण्ड 
पदगत स्फोट (६) अखण्ड वाक्यगत स्फ़ोट (६) वणगत जाति स्फ़ोट 
(७) पदगत जाति-स्फोट (८) वाक्यगत जाति रफ़ोट । 

उपयुवत विभाजन से मह निष्कय निकाला जा राकता है कि इन सभी मे 
स्फोट तो वतमान रहता है पर उनमे मात्रा की यूनाधिकता रहती है | सफोट 
की पूणता अथ की पुणता पर निभर करती है। बण, स्फोट वी लघुतम ईकाई 
का एवं सिरा है तो वाक्य उसकी पूणता की इकाई वा दूसरा छोर है। आय 
सब बीच के सोपान कहे जा सकते हैं और इस प्रकार वैयाकरण व्यप्टि (वण) 
से समध्टि (वाव्य) वी ओर अग्रसर होता है तथा भाषा शास्त्री समष्दि से 
“यपष्टि की ओर । 

पाणिनि से अध्या मं का आश्रय लेते हुए वायु वी विद्वति को ध्वनि का 
रूप दिया है। पाणिनि के जवुस्तार आत्मा अपने भावों को व्यवत करने के 
लिए बुद्धि वा सयोग प्राप्त करती है और मन को अभि्यविति मे लिए 
प्रेरित करती है। प्रेरणा प्राप्त मन शरोरस्थ अग्वि का उद्दीप्त करता है और 
अग्नि उद्दीष्ति के कारण वायु ध्द्प्रेरित हो उठता है। वह फेफ्डो को 
स्पा दत करती हुई बहिगमनशीला हो उठती है और मूर्धा पर आधात करती 
है। इस प्रत्निया मे मुख विवर के अवयवो मे वाग्रु की स्थिति वे अनुसार 
हलचल होने लगती है (जिसे वयाकरणो ने प्रयत्न की सज्ञा से अभिहित 





9» पतजजलि महाभाष्यम १/१/१व 
5 बही, १(१/६! ; 
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किया है) और इस प्रकार वर्णों का जम होता है” और श्रोता उसे सुन 
लेता है। वह श्रवण ही ध्यनि है और उसका अथवाघ ही स्फोट है) 
आधुनिक भाषा शास्त्री आत्मा तथा अत्त ब्रणो को उपेक्षा करते हुए केवल 
वायु विद्वति को ही ध्वनि दी सज्ञा देते हैं। डॉ बांदूरात्त सबसेना ध्वनि की 
परिभाषा इस प्रकार करते है--“मनुप्य जीवन भर निरतर श्वास लेता है 
और बाहर पेंकत रहता है. जिस श्वास को हम बाहर फेंक्ते ह उसी की 
विचित्र विकृति से ध्वनियों की सध्टि होती है ।' " इसी प्रकार प्रसिद्ध घ्वनि 
देता श्री के एल पाइक लिखते हैं-- मनुष्य के फेफ़डो से निसूत होने 
वाली वायु से घ्वनियो की सजना होती है। वास्तव मे इस वायु की सहायता 
से हँसना छीकना खासता और सीटी बजाता आदि अन॑क प्रकार की ध्यनिया 
निर्मित होती हैं!” प्राय सभो आधुनिक भाषाविद इसी प्रकार भ्वनि वी 
परिभाषा करते हैं, परतु इसमे एक बहुत बडा दोप भह रह जाता है कि 
श्वास तो हम प्रतिक्षण लेते रहते हैं, वि-तु प्रतिक्षण ठीक उसी प्रकार गो 
जिस प्रकार की घ्वनियाँ हमारी विवेच्य हैं उत्पन्न नही होती | शत्त आत्मा 
मन बुद्धि आदि मे स॒ ज्िसो न किसी प्रवत्ति का अस्तित्व तो हमे स्वीकार 
करना ही पडगा जिससे इच्छित ध्वनियों की जमियक्ति की समस्या समाधित 
हो सके । हाँ स्थूल मे यह कहा जा सकता है कि मुस विंवर से निष्कासित 
हाती हुई वायु को विकृति (सकारण ) हो ध्वत्ति है। 

अत म दोना मता को दष्टिगत रखते हुए ध्वनि वी परिभाषा इस 
प्रकार की जा सबती है कि जब वायु का सकारण सचरण फेफ्डों मे होता 
हुआ स्वरतानयां के माध्यम से मुख विवर के मार्ग से बाहर निकलता है 
तब ध्वनि की सृष्टि होती है जो भाषा के क्षेत्र अपेक्षित है | इसका सघुनम 
सूप मूल ध्वनि या वण कहलाता है और पूणतम रूप वावय की सज्ञा प्राप्त 


करता है। प्रस्तुत अध्याय म हम हिंदी भाषा की लघुतम ध्वति श्र्यात वण 
पर विचार करेंग । 


ज--ज--++-____-. 


£ आत्मा बुड़चा समेप्यर्थान मना य्रुडक्ते विवक्षया । 
मन कायाम्तिमा्हा त से प्रेरयति मास्तमवा 
मास्तस्तुरसि चरन मद्र जनयति स्वरम । 
सोदीर्णो मुध यभिहतो. वस्त्रभापदय मारत । 
वर्णाज्जनयते तेपा विभाग पञज्चधा स्मत ॥ 


पाणिनीय शिक्षा ६ ७ ६) 


£ डा वाबूराम सकसेता--स्ामा य भाषा विचान पष्ठ ४३॥ 
डा अस्वाप्रसाद सुप्न--हिल्लो भाषा पृष्ठ १३३ 
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वण या अक्षर का भत्येक भाषा में दो रूपो मे रखा जाता है--(१) स्वर 
और (२) व्यज्जन | आज तक इनका विभेदक तत्त्व उच्चारण की स्थिति को 
ही स्वीकार क्या जाता था, कितु अब इस पर विद्वानो का मतभेद पाया 
जाता है । पहले 'स्वर' उन ध्वनिया को कहा जाता था, जो बिना कसी 
अपय ध्वनि की सहायता के उच्चरित हो सकें और “यज्जब वे होते थे 
जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से ही सम्भव हो सक॑ | आजकल 
विभिन्न प्रमोगो एवं यत्रो की सहायता से प्राय सिद्ध सा ही हो गया है कि 
व्यज्जनों को भी स्वर वी सहायता के बिना उच्चरित किया जा सकता है। 
डा बाबूराम सवसेना ने इसके कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किये है। आपके 
अनुसार स्वरों के उच्चारण करने में वायु अवाध गति से बाहुर निकल जाती 
है कितु व्यज्जनो का उच्चारण करते समय वायु की गति म॑ पूण अथवा 
किल्चित बाधा अवश्य उत्पन्न होती है । अत वायु की गति की अबाधता को 
ही स्वर और व्यज्जनों का स्थूल विभेट्क तत्त्व कहा जा सकता है। आप 
स्व॒र की परिभाषा इस प्रकार करते है-- स्वर वह सघोप ध्वनि है जिसके 
उच्चारण में श्वास नलिका से आती हुई श्वास धारा ग्रवाह अबाध गति से 
निकल जाती है और मुख विवर म॑ ऐसा कोई सकोच नही होता वि किल्खित 
मात्र भी सधप या स्पश हो | स्वर के अतिरिक्त शेप ध्वनियाँ व्यज्जन हैं । 
व्यञ्जन वह सघोष या अधोप ध्वनि है जिसके मुख विवर से निकलने म॑ पूण 
रूप से अथवा कुछ मात्रा में बाघा उत्पन्न होती है।* मेरी दृष्टि मं उबत 
परिभाषाएँं अधिक उपयुक्त एवं विचान सम्मत है । 

हिंदी भाषा मे अधोलिखित ध्वनिया मिलती हैं-- 

स्वर --हस्व--अ इ, उ। 

दीघ--आ, आ, ई, ऊ, ए ऐ, ऐ, ओो, औ, गौ । 

है स्वर १३ 


हपसझ्जन-क सगे ध डह क ख़ गे 4_55 


चछजझ,ज़। न्त्श्‌ 
टडठडढ,ण डढ। ७ 
तू थंदघधूनह।व स्न्ल 


प्‌ फ, वे, भे म्‌ सह फा उन्‍७ 
य र,ल व, व हह रह ॥ ७ 
श,स ह । न्न्त्रे 

ब्यूस्जन सन्‍न्‍्ड रे 








8 डा बाबूराम सक्‍सेता--सामाय भाषा विचान, पृष्ठ ४६ । 
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सूचना--हिदी स्वरों म॑ सस्कृत त्तत्सम श हो को लिखने के लिए ऋ 
का प्रयोग तो क्या जाता है क्तु इसका उच्चारण रि' की तरह से क्या 
जाता है । अत इसे स्वरो म सम्मिलित नही किया गया है। इसी प्रकार 
व्यज्जना में भी “तर का प्रयोग केवल अनुस्वार के लिए ताल य स्पश व्यज्जनो 
के साथ तत्सम शब्दावली मे मिलता अवश्य है, कितु इसका उच्चारण भी 
ने वी तरह से होने लगा है। प का प्रयोग तत्मम शब्दों म॑ स्वतान्र रूप 
से मिलता है, पर इसका उच्चारण भी श की तरह से ही सुनाई देता है । 
अत इन दोनां को “यज्जनों में नहीं रखा गया । कुछ स्वर यथा 'आ और 
ब्यअ्जन, जसे--'क, ख गे, ज, फ' विदेशी भाषाओं स हिंदी ने अपना 
लिए हैं । अत अपभ्रणश के स्वर तथा व्यज्जना वे साथ इहे भी सम्मिलित 
कर लिया गया है । 

भाषाविद स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण तीन दृष्टियो से करते हैं। प्राचीन 
वपाकरण उच्चारण काल को दप्टि से भी स्व॒रो का विभाजन क्रतेथे जा 
आजकल इतना प्रचलन म॑ नहीं रह गया है । हम स्वरो को चार दप्टियों से 
वर्गकृत करने मे विश्वास रखते हैं-- (१) उच्चारण वे समय की दप्टि से 
(२) जिह्ा की स्थिति को दृष्टि से, (३) मुख-द्वार की स्थिति की दप्टि से, 
(४) ओप्ठा की स्थिति की दृष्टि से । 

(१) उच्चारण फे समय फी दृष्टि से--वयाकरणो का विश्वास है कि कुछ 
स्व॒रो के उच्चारण म॑ एक मात्रा वा समय लगता है बुछ मे दो मात्रा का 
समय और कुटठ के उच्चारण म॑ तीन मात्रा का समय लगता है। प्रथम वो 
हस्व ' द्वितीय को दीघ' ओर तृतीय को 'लुत” कहा जाता है।? स्वरो का 
विवरण देते समय हमन उहे इसी क्रम से रखा है। हिंदी में प्लुत रवर 
ध्वनियाँ नही पाई जाती । 

(२) जिद्धा को स्थिति की दृष्टि से--जब वायु किसी स्वर ध्वनि का 
सजन बरने हेतु मुख विवर म प्रवेश करती है तब जिह्ला की सामा य स्थिति 
म कुछ विशिष्टता दखी जाती है। कुछ स्वरो बे उच्चारण करते समय जिद्धा 
का अग्रभाग कुछ के उच्चारण में मध्यभाग!ं और वुछ के उच्चारण में 
पश्चभाग” ऊपर को उठ जाता है। जिस स्वर के उच्चारण मे जिद्दा का जा 
भाग ऊपर उठता है उसी के आधार पर उह अग्र मध्य और पशच स्वरो की 
सज्ञा से मभिहिंत करते हैं । 

(क) अपग्रस्वर--अग्र स्वर वे स्वर होते हैं जिनवे उच्चारण बरते समय 
जिं्ा का अप्रभाग ऊपर उठ जाता है, यया इ ई ए ऐ ऐ। 





१ ऊकालोडज्ञस्व-दीप प्लुत ॥ पराणिनि अप्टाप्यामी १२[२७॥ 


श्श्र भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


(ख) भध्यस्वर--ये वे स्वर होते हैं, जिनके उच्चारण में जिह्ना का 
मध्यभाग ऊपर का उठता है, यया अ'। 

(ग) पर्वेस्थर--य वे स्वर हैं जिनके उच्चारण म जिद्धा का पिछला भाग 
ऊपर को उठता है, यधा--भा आऑ, उ, ऊ, ओो, ओ, ३8 

(३) ग्रृख्ध द्वार को स्थिति को दृध्टि से--जब स्वरो का उच्चारण करते हैं 
तो जिद्ठा वी सामाय स्थिति में विशिष्टता तो आती ही है साथ ही उसके 
उठने की माप का प्रभाव मुख द्वार पर भी पडता है। किह्ी स्वर ध्वनिया वे 
उच्चारण मे मुस़त द्वार बम सुलता है तथा किही के उच्चारण के समय अधिव 
खुलता है। इस आधार पर स्वरी को चार भागो मे विभाजित क्या जाता है, 
सथा-- (१) विवक, (२) अधशविवत (३) सबृतत और (४) अपसवत । 

(क) विवृत स्थर--वे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय जिद्धा का 
उत्तिष्ठ भाग प्रूणत नौचाई की स्थिति मे रहता है । फलत मुस विवर सुसा 
रहता है और अत्यत विस्तीष अवस्था में आ जाता है। ऐसी स्थिति मे 
उच्चरित स्वर॒विवत स्वर कहलाते है. यधा-भों । 

(से) अप दिवृत स्वर--ये वे स्वर हू।ते हैं जिनका उच्चारण बरते समय 
जिह्ठा वी इतनी ऊँचाई हा जाती है कि सम्पूण मुख रुला ने आधा रुला 
रहता है । ४7 असम्याप्रसाद सुमत ने इस इस ग्रयार उपत्यित डिया है कि 
अपविवत स्वरा का उच्चारण करते समय जिल्ला विवतावस्था और सवतावस्या 
मी गुस दुरी मे! | भांग तक' हो उठती है ।? ९ 

(ग) सबृत स्व॒र-य वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जिल्ठा 
इतनी ऊँघाई तव ऊपर उठ जाती है दि मुस विवर अत्यात रागीण हो जाता 
है अर्थात मुख विदर बद हा जाता है यथा ई,कव 

(प) अप सवृतस्वर--म वे स्वर हात हैं जितरा उयारण गरते रामम 
जिद्धा आपे से भी अधिव ऊँची उठ जाती है और मुस द्वार आया या? हो 
जाता है. यया-ए ओ आहि 

(४) भोप्डों की स्थिति की दृष्टि से--जब स्व॒रा गा उच्चारण विया 
जाता है तव जिछ्ता री तरह ओए्ठा बी सामाय श्यिति में मी शुछ विशिष्टता 
आ जाती है । अतर कवल इतता है डि प्रत्यत स्वर मे उच्चारण गरते समय 
शिहुर बी ह्यिति में तो अवरय सु य डुछ बरियवत आयगा ही. पर ओा 
गे साथ एसी यात नहीं है। डुछ एस स्वर भी हैं जिनका उच्चारण बरते 
समय ओन्‍्ठ यथा स्थिति मे ही रहते हैं । इस दृष्टि से स्वर्रो को तीत मागा से 
विभव्र दिया जा सपता है. झया--(१) विस्तूताशार स्वर, (२) बयुसा 
बार श्दर तथा (३) उत्ागीत रबर 9 
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(क) विस्तृताकार स्वर--इन स्वरो का उच्चारण करते समय दोनो होठ 
मुखद्वार के दोना ओर फल जाते हैं और वायु अबाधगति से निसृत होती हुई 
इन स्वर ध्वनिया का सजन कर देती है, यथा--इ ई,ए ऐ॥ 

(ख) बतुलाकार स्वर--इन स्दरो का उच्चारण करते समय शोनों होठ 
मुखद्वार के सामने गोलाकार स्थिति म आ उपस्थित होते हैं, यथा--उ, ऊ, 
ओ औ भा। 

(ग) उदासीन स्वर--इन स्वरा का उच्चारण करत समय दोनो हाठ 
यथास्थिति रहते है, ने फलते हैं जोर न ही गोलाकार रूप ही घारण करते है 
यथा--अ । 

भारतीय मनीषियो ने स्वरो वी इन स्थितिया का पता बहुत पहले ही 

लगा लिया था। मह॑धि पाणिनि ने इन स्थितियों को प्रयत्न! की सन्ञा दी है । 
तुल्यास्यप्रयय्त सवणम (अप्टाध्यायी १/१/६) | इस पर वत्ति करते हुए 
कौमुदीकार ते लिखा है “ यत्नो द्विधा आभ्यतरो बाह्यरच | आद्य पचघा। 
स्पष्टेपररपष्टेपद्विवत--विधतसवत भेदात विवत॒ स्व॒राणाम । हृस्वस्य 
अवणस्य प्रयोगे सवतम । प्रक्षिया दशाया तु विचतमेव १? इससे स्पष्ट है कि 
संस्कृत भाषा म अ! का छाडकर प्राय सभी स्वर विवत उच्चरित होते थे 
कितु आधुनिक भारतीय भाषाओं म॑ स्वरो की ऐसी स्थिति नहीं है। इनमे से 
कुछ सबत हो गए है और कुछ अधविवत और अधसवत | हिंदी का अ' अब 
न विवत है और न सचत बल्कि अधविवत्त है। अत उच्चारणगत शथिल्य 
एवं €्वरा ही ऐसी प्रवत्तियाँ है जो भाषा को विकसित कर उसे नय॑ रूप में 
उपस्थित कर देती हैं । 

हिन्दो (साहित्यिक खडी बोली) भाषा की स्वर ध्वतिया का स्वरूप 
(उपयुक्त विवेचन के आधार पर) निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है-- 

“अ--यह्‌ अधघ विवत, मध्य, उदासीन, हस्व स्वर है। इसका उच्चारण 
करते समग्न मुख द्वार आधे से अधिक खुला रहता है तथा जिद्धा का मध्य 
भाग कुछ उठता है और होठ यथारूप बने रहते हैं। हिंदी भाषा में आदि-- 
मध्य तथा अत--सभी स्थानों पर इसका प्रयोग मिलता है, यथा--रमण 
करण (करने के लिए) आदि । 'अ का एक मूप और मिलता है जहाँ वह मूल 
“अ की अपेक्षा लघूच्चरित होता है, यथा--स्वरभवित के कारण आगम किए 
हुए सभी अकार। शब्ट के मध्य से तथा पदात मे अ का उच्चारण आज 
कल नही के बरावर किया जाता है, वितु पदा-त मे यदि सयुकत व्यज्जन के 





१+ बरदराजाचाय छत लघुसिद्धान्त कौमुदी, पृष्ठ २५ हिंदी टीका--भीम 
सेन शास्त्री । 


शेरे४ड भारतीय जाय गाषाबा का इतिहास 


साथ होता है तो इसबा उच्चारण शुद्ध हप मे ही दिया जाता है, यथा-- 
साहित्य, भातुय आदि । 

'आ---यह विवृत, पश्च वतुलाग़ार दीघ स्वर है। इसका उच्चारण 
करत समय मुख विवर पूणत खुला रहता है। जिल्ला का पश्च भाग कुछ मात्रा मे 
ऊपर उठता है तथा होठ ग्रोलाकार से हो जात हैं ! प्राचोन वयाउरण इसे अ 
का दीघ €प मानते हैं ।7* आधुनिक भाषाविदों के अनुसार आ अं कादीध 
रूप नही है बल्कि या कहते हैं कि इसका हस्व रूप हिंदी मापा मे नही है ।/ ? 

'आ--अप्रेज़ी शत का उच्चारण करने वे लिए यह घ्वनि हिंदी मे 
आई है, यथा--क्ॉलिज डाक्टर आदि । इसका प्रथत्त स्थाव ओ और आ 
के बीच का है अर्थात इसका उच्चारण करते समय जिह्ृ/ का पिछला भाग 
आ की अपेक्षा कुछ ऊँचा और औ की अपेक्षा कुछ नीचा उठता है । 

“इ'--यह सवत, अग्र विस्तृतात्ार हस्व स्वर है। इसका उच्चारण 
करते समय जिह्ठा का अग्र भाग उठ बर लगभग कठार तालु के समीप पहुँच 
जाता है और मुख बिवर प्राय वद सा हो जाता है तथा होठ मुख-द्वार क॑ 
दोनो ओर फैल जाते हैं । उक्त स्वर का प्रयोग शादों के आदि मध्य अत 
सभी स्थितियां मे मिलता है, यथा--प्रिया, बहिन आदि। इसका स्थान 

ई! से कुछ नीचा रहता है। 

ई/--यह सवत, अग्न विस्तृताकार, दीघ स्वर है। इसका उच्चारण करत 
समय जिह्ला का अग्र भाग कठोर तालु के बहुत समीप पहुच जाता है। इ 
की जपेक्षा इसका उच्चारण करते समय जिल्दा का अग्र भाग कुछ अधिक 
ऊँचा उठा हुआ होता है। इसका प्रयोग भा श * के आदि मध्य और अत 
में उपलब्ध होता है, यधा--*ख, बत्तीस पोधी भादि । 

'उ--यह भवत पश्च वतुलाकार हृस्व स्वर है । इसता उच्चारण करते 
समय जिद्ठा का पिछला भाग कोमल तालु के लगभग समीप पहुँच जाता है 
पर ऊ के स्थान से कुछ मीचा रह जावा है। अत मुस्त विवर बद सा हो 
जाता है। होठ मुख-हार के पास गोलाकार से हो जाते हैं तथा उच्चारण मं 
एक मात्रा का समय लगता है। इसका प्रयोग शद के भादि मध्य और अत्त 
सभी स्थानों पर होता है । 

'ऊ--यह सवत पश्च वतुलाकार दीघ स्वर है। इसका उच्चारण 
करते समय जिह्नर का पिछला भाग कोमल वालु के बहुत समीप पहुँच जाता है 





22 वही पष्ठ ७६ (अक सवर्णे दीय ६/१/६८) दत््यारि ॥ 
73 डा उदयनारायण तिवारी इत हिंदी भाषा का उद्गम और विकास 
परष्ठ ३१६ २०। 


हिंदी घ्वतियाँ स्वरूप और विकास २३५ 


और मुख विवर को बाद कर देता है होठ पूणतया गोलाकार हो जाते हैं। 
इसके उच्चारण में दो मात्राओ का समय लगता है। अत दोघ स्वर हे । 
इसका प्रयोग आदि, मध्य तथा अन्त सभी स्थानों पर मिलता है। 

'ए--यह अध सवत, अग्न, विस्तृताकार, दीध स्वर है । इसका उच्चारण 
करते समय जिद्ठा का अग्रमाग, सवतावस्या और विवतावस्था को बुल दूरी के 
है भाग तक ऊँचा उठ जाता है और इसी अनुपात से मुख विवर लगभग आधे 
से कुछ अधिक बद हो जाता है । दोनों होठ मुख-द्वार के दोनों ओर फल 
जाते हैं। इसके उच्चारण मे दो मात्राओ का समय लगता है। अत दीघ 
स्वर है। अवधघी तथा द्रज आदि भाषाआ मे इसका हस्व रूप तथा फुसफुसाहद 
वाला रूप भी मिलते हैं किन्तु खडी बोली हिंदी मे इन दोनो रुपो का प्राय 
अभाव ही है । 

ऐ'--सस्द्ृत व्याकरण के अनुसार यह विवत अग्र, विस्तताकार, दोर्घ 
स्वर है। इसे स-पक्षर बहा जाता है। बत्त इसका उच्चारण स्थान कण्ठ कौर 
ताचु दोनो निश्चित क्ये गय हैं, परन्तु हिंदी मे यह लक््भग अग्रस्वर है। इसका 
उच्चारण सस्कृत तत्सम शब्दावली के उच्चारण के लिए किया जाता है और 
किया जाना चाहिए। कुछ लोग शल, कलाश जादि को ऐ का उच्चारण भी 
'हेस़ा ओर कंसा वी ऐ घ्वनि के समान सा करते, हैं जो कि उचित नही है । 

ऐ'--पह हिंदी भाषा मे विकसित मूल ध्वनि है। सम्दृत के सत्यक्षर 
ऐ से इसका भेद दिखलाने के लिए नीचे एक चिह्न लगा दिया गया है। 
समस्त तदभव शब्दावली म॑ इसका उच्चारण मूल स्वर की भाँति ही किया 
जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदश बिहार और महाराष्ट्र के लोग अभी भी इसका 
उच्चारण “यूनाधित्र रूप म सपध्यक्षर जैसा करने का यत्न करते हैं जो कि 
उचित नही है । यह अधविवत अग्र, विस्तताकार दीघ स्वर है॥। इसका 
उच्चारण करते समय जिद्ला का अग्र भाग सवतावस्या और विवतावस्था की 
दूरी के $ भाग तक ही ऊपर उठता है ॥ होढ विस्तृत आकार म॑ हो जाते हैं 
यह हिली का भूल दीघ स्वर है। पदात म इसका प्रयोग नही मिलता । 

'ओ'--यह अधसवत पश्च व्तुलाकार दीध स्वर है। इसका उच्चारण 
करते समय जिद्धा का पिछला भाग सवृतावस्था और विव॑तावस्था की कुल 
दूरी के | भाग तक ऊपर उठता है और मुख विवर आधे से अधिक बद हो 
जाता है ॥ होठ गोलाकार हो जाते हैं तथा इसके उच्चारण मे हो सात्राओ का 
सभय लगता है । इसका प्रयोग आदि मध्य तथा अत समी रूपो मे मिलता है, 
यथा--ओर जाओ करादा आदि । 

औ'--यह सस्दृत की सध्यक्षर ध्वनि हे ॥ सस्कृत मे इसका उच्चारण 
(ओोदौतो कण्ठबौप्ठम अ० १/२/६) कण्ठ और ओष्ठ माने हैं। हिन्दी मे तत्सम 
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श-दावल्ली मे इसका उच्चारण अधविवत से कुछ नीचे के स्थाप से होता है और 
तदभव शज्दावली मे उच्चरित ध्वनि से कुछ भिन्न प्रकार से होना चाहिए । 

औ'--यह हिंदी मे विकसित मूल स्वर है। तदभव शब्दावली मं इसका 
उच्चारण अधविवृत पश्च बतुलाकार, दीघ स्वर की तरह होता है। उच्चारण 
करते समय जिद्दा अधविवत के समान स्वर से भी कुछ ऊपर उठ जाती है तथा 
हांठ वतुलाकार हो जात हैं मुख विवर अधविवत ध्वनि से कुछ कम खुला 
रहता है | पदात म॑ इसका श्रयोग नहीं मिलता । 

“यछ्जन ध्वनियाँ--प्राचीन वैयाकरण। ने व्यज्जन ध्वनियों का वर्गीकरण 
स्थान तथा प्रयत्न की दष्टि से क्या है, प्रतु सस्हृत भाषा की यझूजन 
ध्वनियों के आधुनिक भारतीय भाय भाषाओ तक पहुंचते पहुंचते कुछ के 
उच्चारण स्थानों एव प्रयत्नो मे अपर आ गया है और कुछ उसी हूप मे उच्चरित 
होती हुईं आ रही हैं भौर इनमे से कुछ अपना अस्तित्व ही श्रो बठी हैं। ससइत 
में आम्यतर प्रयत्त की दृष्टि से व्यज्जनो को तीन भागों में विभाजित किया 
गया था--(१) स्पृष्ठ, (२) ईपत्स्पप्ट और (३) ईवद्विक्त। इनमे स्पर्शोंतों 
“स्पृष्ट अतस्थों को ईपत्स्पृष्ट और ऊप्म ध्वनियों को ईपद्विवत कहां गया है । 
स्पर्शी आदि को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, कांदयों मावस्ताना स्पर्शा । 
यणोडन्तस्था । शल ऊष्माण ।?* हिंदी मं इह या वहा जा सकता है कि के 
से लेकर म तब के (२५) व्यम्जन रपश हैं। य र ल,व भतस्थष तथा 

श प स हूँ ऊष्म हैं। पुन बाह्य प्रयत्त वे आधार पर इनवा विभाजन किया 
गया है । बाह्य प्रयत्त ग्यारह प्रकार के बताए हैं--( १) विचार (२) सवार 
(३) श्वास (४) नाट (५) अधोप, (६) धोप (७) अल्पप्राणथ (८) महाप्राण 
(६) घटात्त (१०) अनुदात्त ओर (११) स्वरित। अच्तिम तीन बाह्य 
प्रयत्न वंवल स्वरो से सम्बद हैं शप के आधार पर व्यव्जनों का विभाजन इस 
प्रकार है-- सरो विवारा श्वासा अघोपाश्च | हथ सवारा मादा धांपाएच । 
वर्गाणा प्रपम-तृतीय पझ्चमा यणश्चाल्पप्राणा ॥ वर्गागा द्वितीय घतुषो शलश्च 
महाप्राणा । ?5 उपयुक्त विवरण वो इस प्रकार समझा जा सबता है-- 

विवार श्वास, अधोप ब्यज्जन--म, से धघ,छ टठ त घबपफ्श, 
षस। 

सवार माठ, पाप व्य्जन--य घ ड ज झ ब ड, द ण॒ द, थ, त 


वभमयरसवयह] 
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अल्पप्राण व्यज्जतन--क गं, ड च, ज, जब, 5, ड,ण त दे न, १,ब मं, 
सर ल,च। 
महाप्राण व्यजन--ख, घ छ झ ठ 6 थ घ फ,म,श,प स हू। 
प्रयत्नों की तरह स्थान को दृष्टि से भा प्राचीन वेयाकरणा मे ध्वनियो 
का विभाजन किया है जिनमे “यझजन घ्वनियों का विभाजन इस प्रवार है-- 
कृण्ठय ध्वनियाँ--क ख, ग॒ घ ढ, हू विसग | (अकुहविसजनीयानाम कण्ठ ) 
तालाय ध्वनिया--च, छ ज झ न ये श। (इचुयशाना तालु ) 
भूधय ध्वनिया-ट ठ,ड ढ,ण र,प३  (ऋदुरपाणा मूर्घा) 


दात्य ध्वनिया--त थ, द,घ नल स। (लतुलसाना दन्ता ) 
औप्ठय घ्वनियाँ-प फ वे, भ, मं । (उपूपध्मानीयातामोष्ठौ ) 
नासिवय ध्वनिया--ड बे ण न म। (नमडणनाना नासिका च) 
दातौष्ठय ध्वनियाँ--व । (वक्ारस्य दतौप्ठम ) 


उपयुक्त विवरण में बेवल व्यज्जन ध्वनिया को ही गिनाया है, वयाकि 
स्व॒रो का विवेचन पहले हो चुका है। इस आधार पर जय हम हिन्दी की 
व्यम्जन ध्वतियों पर दष्टिपात करते हैं ता अनेक ध्वनियों मं परिवतन दष्दिगत़ 
होता है उदाहरण के लिए क वंग अ्व कण्ठय स्पश न रहकर कोमनन 
तालुजय स्पश है। ड़ को तो भाषा शास्त्री स्पशघध्वनि ही स्वीकार नहीं 
करते । इसी प्रकार हू और विसग भी कण्ठय ध्वनिया नही रहा । इह 
सघर्षी ध्वनिया वहा जाता है। द त्य ध्वनिया मे भी न ल तथा स दत्य की 
अपेक्षा चल्स्य ध्वनिया मानी जाती हैं। साथ ही अरबों एवं फारसी की भी 
कुछ ध्वनिया को हिंदी ने अपना लिया है । अत विभाजन का ढंग कुछ बदल 
गया है। अल्पप्राण महाप्राण घोष तथा अधोप आदि की स्थिति यथा 
पूव है। जैसा वि ऊपर कहा जा चुका है कि व्यव्जनों का विभाजन स्थान एवं 
प्रयत्न की दष्टि से क्या जाता है। इन दोनो के मुल म आदर से आती हुई 
इवारा ही काय करती है जब श्वास स्वर यात्री से निकलकर मुख विवर मे प्रवेश 
करती है तब उसमें कोई न कोई कसी न किसी प्रवार का विकार अवश्य 
उत्पन्न होता है । यह विकार जहाँ पर उत्पन्न होता है वही पर किसी भी 
ध्वनि विशेष का एक रेखा चित्र तैयार हो जाता है ठीक उसी समय मुख के 
अभय अवयव भी काय निरत हो जाते हैं और उस स्थान विशेष के अनुसार 
वायु को बाहर निकलन देते हैं । यह प्रक्रिया उस स्थान विशप पर बने ध्वनि 
के रेखा चित्र भे रूप रग मरने का काय कर देती है और घ्वनि का पूण रूप 
हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाता है । इस प्रकार जिस स्थान पर विकार उत्पन 
हुआ है उसी स्थात की घ्वनि उसे कहा जाता है और अवयवो ने जिस प्रकार 
का प्रयत्न क्या उसी प्रकार को घ्वति कय रूप कहा जा सकता है । ऐसा 


५ 


२३६ भारतीय मार्प भाषाओं का इतिहास 


गए होते हुए हदाम हे इस की मात्रा से स्पुताधितता मा जाती है। उसी 
स्पुवाधिरणां हे आधार पर श्यस्जन स्वनियों शी 'ब्राशवा! निरिषत की 
जापी है। इसी प्ररार श्वाय की गूंज में भी मशार आता है जिगटे आपार 
पर दपहा घोदाव निर्धारित होता है। इस प्रवार स्यझजा]। को यार प्ररार 
से विभाजित विया जा सर है--(६) रयाउ की दृष्टि रे (२) सुसावम्रयों 
वी प्रद्ियां शी दुष्टिते (३) रपाह वे मस्त जी दप्टि से और (४) श्वास 
भी गूज ही दृष्टिरो 

(१) एपाए शो बृध्टि रे- भर गे आगी हुई श्यास को जहाँ पर 
मधायश्यपता विजग किया जाता है यही उस ध्यति का रथात पहलाता है । 
इग दुच्टि से दिस्‍्ही प्यनियां (स्पण्जा) को जिम्नतिसित भागों मे बिमाजित 
हिया जा सरता है-- (१) गोमस तासुजय, (२) मूप ये (३) तातब्य, 

(४) वरस्प (५) दात्प (६) दातोप्ठप और (७) औष्टय । इगगे अतिरिक्त 
अभिनजिछ्तीप और उपासिनित्तीय दो भेट और जिये जाते हैं। 

(९) शोमल तासुरस्य--ये ये ध्यनियाँ होती हैं जिनया उच्चारण मरते 
समय भीतर रो आती हुई यायु कोमल तासु पर आपर विद्वत हो जाती है 
जिगगे हिंदी वी बे श्‌र आटि ध्यतियों गा सजन होता है । 

(पा) मृपय--ये ये धप्यतियों हैं जियका उच्चारण करते समय श्यारा 
गोमल ताखु और गठोर ताएु के बीच मे रपान पर विश्वत होती है। हिंदी 
बीद ठ आटि घ्वतियाँ मूधय हैं। 

(ग) तालस्प--ये ये घ्यनियों हैं जिनवा उक्‍चारण बरते समय भीतर 
से आती हुई श्वारा कठोर तालु पर विश्वत्त होती है। कठोर तालु यो बैबल 
'तालु शाट से भी अभिहिंत करते है । हिंदी वी च छ' आदि घ्वनियां हैं। 

(एप) वररप--ये वे ध्दनियां हैं जियका उच्यारण बरते समय श्वास वायु 
मसूद मे पास विश्त होती है। हिंदी यी नू ल आदि वत्स्य ध्वनियाँ है। 

(४) वत्य--थ वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु दाता 
बे पास आवर विश्॒त होती है । हिंदी की 'त थ जादि ध्वनियाँ दत्य हैं। 

(घ) दातोप्ठय--जब वायु (श्वास) मे नीचे के होठ और ऊपर के 
दातो वे पारा विकार आता है तब दातोप्ठय ध्वनियां वा सजन होता है 
जसै--हि दी व । 

(छ) औष्ठय--इन ध्वनियों को आजकल ह्ग्रौष्ठय बहने का भी 
प्रचलन है पर सस्दृत ये” आधार पर इ'ह औष्ठय कहना उचित है । जब 
भीतर से जाती हुई वायु दोना होगो पर आवर विकृत होती है तब औषप्ठय 
ध्वनिया का सजन होता हैं, यथा--हिदी प फ आदि । 

(२) सृखावमवों की भ्रक्रिया को दृष्टि स--जव अदर से श्वास विसी 


हिंदी घ्वनि्याँ स्वर्त्य और विकास र३६ 


ध्वनि विशेष का सजन करने हेतु बाहर निकलने का प्रयत्व करती है मुख के 
अवयव कभी एक दूसरे अवयव का स्पश करते है, क्भी ये अवयव परस्पर में 
सधप करते हैं, कमी जिद्धा का पाश्व ऊपर उठ जाता हैं कभी जिद्ठा लिपट 
कर वलयाकर हो जाती है तथा कभी घीरे से तथा कभी झटके से अपनी पूव 
स्थिति मं आ जाती है। इस प्रकार के आधारो पर व्यज्जनो को निम्न प्रकार 
से विभाजित क्या जाता है--(१) स्पश (२) सघर्षी (३) स्पश संघर्षी 
(४) पाश्विक (५) लुठित और (६) उद्धक्षप्त 

(क) स्पश--भीतर से घ्वनि निर्माण हेतु आती हुई श्वात को जब मुख 
के कोई टो अवयव उसको पुछ क्षणो के लिए रोव दंते हैं तब स्पश ध्वनियों 
का निर्माण होता है, यधा--क च्‌ ८,तू प आदि। 

(छ) सघर्षो->-जब भौतर की श्वास बाहर आने के लिए मुख विवर मे 
प्रविष्ट होती है, तब यदि इसके कोई दो अवयव एक दूसरे का धपण बरने 
लग जाते हैं तो सघर्षी ध्यनियों का सजन होता है, यथा--फ जे, स आरि। 

(ग) स्पश सघर्षो--इन ध्वनिया का उच्चारण करते समय मुख विवर 
मे पहले तो दो भवयवा कए कुछ स्पश होता है और फिर घपण प्रारम्भ हो 
जाता है, यथा--च छ आदि | 

(ध) पाश्विफ--जब ये ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं, तब जिह्ला का एक 
पाश्य अथवा दोनो पाश्व ऊपर उठकर वायु के निष्क्रमण म॑ बाधा उपस्थित कर 
देते हैं, यया--ल हलह आदि । 

(ड) लुण्ठित--इन घ्वनियों का उच्चारण करने समय जिछ्ठा का यथा 
सम्भव लपेट जिया जाता है तब वायु निष्क्रमित होती है तथा घ्वति 
निकलने तक यही स्थिति बनी रहती है यथा--र रह । 

(७) उच्क्षिप्त--लुण्ठित अवस्था को प्राप्त जिद्धा वो एवं क्षण उस 
अवस्था मे रखकर फिर झटके वे साथ उसे पुष स्थिति पर ले आया जाए तब 
उच्क्षिप्त ध्वनियों का सजन होता है, यथा--ड , ड॒ आदि । 

(३) श्दापत के बल फो दृष्टि से--जब श्वास ध्वनि सजन के हेतु 
बाहर आने के लिए सन्नद्ध होती है तो उसके बल को सावेक्षिक दृष्टि से औँका 
जाता है। उस अकन म॑ किसी ध्वनि पर अल्प बल होता है और किसी मे 
महत्‌ बल। इस दष्टि से इसके दो भेद किये जाते हैं-- (१) अल्प प्राण और 
(२) महाप्राण । 

(४) श्वास की भूज की दृष्टि से--जब श्वास वायु उस स्थान पर पहुँच 
जाती है जहाँ से सम्बद्ध “यर्जन का उच्चारण होना है तब से लेवर ध्वनि 
का उच्चारण समाप्त होने तक यदि गूज बनी रहती है तो उस सधोष बहुते हैं 
और यदि गूज उच्चारण रथान पर श्वास के पहुँचने के पश्चात्‌ से अत तक 
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नही सुनाई देती तो उन घ्वनिया को अघोप कहा जाता है । इस दष्टि से इसके 
दो ही भेद किये जाते है-- (१) सघोध और (२) अघोष । 

हिंदी व्यज्जनों का सभी दष्टियो से किया गया विभाजन पृष्ठ २४० पर 
दिये गये चक्र से मली प्रकार समझा जा सकता है । 

हिंदी स्वर एव व्यञ्जन ध्वनियो की उत्पत्ति 

कसी भी भाषा को घ्वनिया की उत्पत्ति के सम्बंध मे जब हम बात 
करते हैं तब उसका तात्पय होता है कि उस भाषा विशेष में पायी जाने वाली 
घ्वनियो का उसकी पूवजा भाषाओं मे क्या रूप था ? कुछ स्थल अथवा यो 
कहिंये कि' कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमे कोई ध्वनि विशेष सुरलित चली 
आती है और किही मे वह अपना रूप सवा बदल लेती है । अत आलोच्य 
भाषा की उस ध्वनि वा उसी अथ को टेने वाले तदुरूप शाद मे प्रयुक्त ध्वनि 
के साथ मिलान कर हम इस निष्कप पर पहुँचते हैं कि अमुक घ्वनि परिवर्तित 
होकर अमुक ध्वनि बन गई। दूसरे रूप मे--ऐसे कह सकते है कि अमुक 
ध्वति का विकास या उत्पत्ति अमुक ध्वनि से हुई है । उदाहरण के द्वारा यो 
समझा जा सकता है ससस्‍्कृत “स्तम्भ शब्द धाकृत में 'खम्भो बनता है 
और हिदी मे खभा । अत हम कह सकते हैं कि सस्द्ृत सत विकसित होता 
हुआ हिंदी मे ख हो गया अथवा या कह सकते हैं कि हिंदी ख की उत्पत्ति 
सस्दृत 'स्त' से हुई है। प्रस्तुत अध्याय में हम दूसरी प्रणाली के माध्यम से 
हिन्दी के स्व॒रो एवं “यञ्जनो की उत्पत्ति पर विचार करेंगे । 

हिंदी स्वरो का विवरण पूव पृष्ठा पर दिया जा चुका है। उसी क्रम मे 
एक एक स्वर ध्वनि की उत्तत्ति निम्न प्रकार से है 

अ हिंदो को अ ध्वनि सम्दृत अ, आ, इ, ई, उ ऋ ए, आदि 
स्वरो से विकसित हुई है । 


ह्दी सभाओआ प्राभाओ 

(ध] [मु [भा] 

मभाखर अवक्‍खर अक्षर 

अगर अगर अगर 

अगला अश्गिल अग्निल 

जि] [बा] [बा] 

अहीर आहीर आभोर 

अरब आरव आरव (अरब देश का 


रहने चाला ) 


असाढ़ आसाढ आपाड़ 


२४२ भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


हिदी मभावा प्राभा आा 
अलान आलाण आलान 
अहेर आहेर आखेट 
[भ] [भ] [आ] 
बखान बवखाण व्याख्यान 
अडसठ अट्टसद्ठि अप्टापष्टि 
परख प्रिवख परीक्षा 
[भ] [अ/इ] [६ ई] 
बहिण बहिणी भगिनी 
गहर/गहरा गहिरज ग्रभीर 
बनारस वाणारसी वाराणसी 
बाहर बहिर बहिर 
कूख/कोख कुविख बुक्षि 
प्रख परिवख परीक्षा 
जाग अग्यि भग्ति 
[थ] [ब, उ] [3] 
बाचली कचुलिआ क्चुलिका 
गेंद गरेंदुअ क्‌ दुक 
करेन क्रेणु करेणु 
बंवर कुवार कुमार 
[अ] [अइ] ऋ] 
मट्ठी मट्टिआा मृत्तिका 
भट्ट/भाट भट्ट[भड भत 
काट क्ट्ट बचत 
मयक मियक मृगाडू, 
बडा वडडअ वदढ्धव 
भगार भियार भूगार 
[बा [ए] [ए] 
नारियल नारिएल नारियेल 


ला--हिटी भाषा का आ प्राचीन भारतीय आय भाषा 'अ, आ, 
3 से ही विकसित हुआ है | डॉ उदयनारायण तिवारी ने आ! वी उत्पत्ति 
बुछ एसे रुपा स मानो है जो उचित प्रतीत नहीं होती ।॥ आपन 'आ की 
उत्पत्ति उनअ से बताउर उसका उताहरण 'विरूप शब्ल अस्तुत किया है 
जिसका मध्यत्रालीन रूप बुदभ बतावर बुरा शब्ठ सिद्ध किया है | इस 
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प्रकार '+आ' के भी उदाहरण दिए हैं। इनमे भी आ वतमान होने के 
कारण इसकी उत्पत्ति आआ मे ही मानती जानी अधिक उचित्त है । 


हिदो मभमा प्राभाओ 
जि] [भा] [मा] 
बाईस चावीस द्वाविशरति 
भाई भाइअ अतृक 
दावण दामण दामन 
धाडी (डाकू) घाडी घाटी 
[भा] [थ] [बा] 
काज क्‌ज्ज काय 
बात वत्ता वार्ता 
बाजा बज्ज बाद्य 
फोगुण|फागण फ्ग्गुण फाल्गुन 
मा] [भ] [भ] 
काम क्म्म कम 
चाम चम्म चम 
पात पत्त पत्र 
पाटी पट्टिया पट्टिका 
[बा] [उ] [3] 
फरशा फरसु परसु 
खाज खज्जु क्च्छु 
[बा] [भ] ऋ] 
चाच यक््य नृत्य 
काट क्ट्ट क्‍्त 


“इ“-हिदी भाषा मे इ! का विकास प्राचीन भारतीय आय भाषा अ 
ह, ई, ऋ तथा ए से हुआ है। 'इ, ए का पारस्परिक परिवतन सस्कृत 
भाषा से ही प्रारम्भ हो यया था । 


हिदी मभाता घ्राभातओ 

द्च [भ] [थ] 

अधियार अधयार/अधआर अधकार 

क्रिजा क्रज करण्ज (वृक्ष विशेष) 
क्रिचि करक्चवरक्य/|करमच छृकच (आरा) 


घिसन घसथ घषण 


भारतीय आय भाषाओ का इतिहास 


र्‌४४ड 
हिदी सभा ओआ प्राभा न 
[६] [इ] [] 
वहिण बहिणी भगिनी 
गवालिनी/ग्वालिनी_ ग्रोवालिणी गोपालिती 
चुल्हि चुल्लि चुल्लि 
दखिन/दाहिण दव्िसण दक्षिण 
[इ] (इ] [ई] 
मगसिर मग्गसिर मागशीष 
सिरिस सिरिस शिरीप 
चाचरिया चचरीअ चब्नरीक 
[६] [४] (ऋ] 
पिगार प्रिगर/सिणयार शुगार 
लिच्चड किसर क्शर 
व्स्ति तिसा तृपा 
तिनका तिणक तृथव 
3 ही [ए] [ए] 
एआईस एक्विशति 
इरड एरड एरण्ड 
जिमावन जेमावण जेमन 
जिठानी जिद्ठाणी ज्येप्टानी 
ई'.-हिदी भाषा में 'ई! का विकास 'इ, ई, ऋ” से सम्पन्न हुआ है । 
हिदो मभा भा प्राभाओ 
[६] [8/३) इ] 
इधन इधण इ घन 
ईस इक्सु झ्क्षु 
इवकीस एक्कवीस एवविशति 
ऊजानी ऊणज्जाबिआ ओऔद्यानिवा 
बाँघली कोंचुलिआ कज्चुलिता 
[ई] दर [३] 
चीगार विकार चघीत्कार 
झीणा भझ्िण्ण क्षीण 
शीण/जीण/जीरन जिण्ण/जीरण जीण 
तीजा तिदज्ज तृतीय 
[ [६] [|] 
तोमर (तीमन) तीमथ तीमन 
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हिदो मभाओ थ्राभाओ 
दादुरी ड्ट्टूरी ददुरी 
दीवा दीवञअ दीपक 
तोड़ णिडढ नीड 
दु [इ/ई] ब्द्ि] 
पीठ पिद्ठि पृष्ठ 
मौच मिच्चु मृत्त्य 
गीध गिद्ध गन 

घो घिआ घत 


'उ--हिंदी भाषा मे 'उ ध्वनि का विकास “उ, ऊ तथा ओ से हुआ 
है । डॉ उदयनारायण तिवारी ने अ से भी बताया है और उसका केवल 
एक उदाहरण विरूप:>वृरअ>बुरा दिया है। 


हिदी मभाओ भ्राभाओ 
[उ] | 9] 
मुल्हाडा कुहाइअ कुठारक 
कुम्हार कुमार कुम्मवार 
चुल्लू चुलुअ चुलुक 
ठाकुर डक्कुर ख्बकुर 
सुझ तुज्च तुम्यम 
[ड [5/5] यि] 
कुइया कूविया कपिका 
कुझआ कुबअ कुपक 
तुरी/(तुरद तुरिअ[तूर तय 
पुकार पुकार फ्त्वार 
ड] [उ] [ओ) 
चुझाया बुज्याविय बोधित 
मुसेना मुसण मोपण 
सुहार लोहार लोहकार 


+ऊ-- ऊ की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय आय भाषा की ड ऊ ऋ तथा 
ओऔ ओ घ्वनिया स हुई है । 


हद मभा मा भरा भा आए 
[ऊ] [उ] [ड] 
ऊपर उष्परि उपरि 


ऊंट उठ ्ष्द्र 
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ह्दी 
ऊपल 
ऊँबर 
[ऊ] 
ऊन 
धूम 
चून 
[5] 
बूढ़ा 
झाऊ 
पूछा 
भाऊ 
[क] 
मून 
सूडा (जाति विशेष) 
पूष्त 
गडूला 


मभा आ 
उप्पल 
उबर 
[5/%] 
ज्ष्ण 
पुम्म 
चुण्ण 
तु 
बुडढअ 
झाउ 
छा, 
भाउ 
[3] 

मूण 
सुडिम 
पुस्स 
गडुल 


भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


प्राभाओ 
उत्पल 
उद्ुम्बर 
ि] 
ऊण 
घूण 
चूण 
[छू] 
बृद्धक 
ध्यातृ 
पृष्ठ 
आतृ 
[भौ, भो] 
मौन 
शौण्डिव' 
पौप 
गडोल 


'ए'--ए घ्वनि का विकास प्राचीन भारतीय आय भाषा अ इ क्र, ए 


ऐ से हुआ है। 
हिंदी 
[ए] 
गेद 
सेज 
बेल 
तेरह 
[ए] 
सदूर 
कैमू 
बनेर 


छठ 
तैपन/तरेपन 
तरेसठ/तिसठ 


[ए] 
गेही (अत्यासक्त) 


मभाओ 
[ए] 
गेंदुअ 
सेज्जा 
यल्लि 
तेरही 
[९/६] 
सेंटर 
किसुअ 
कणिआर 
छिद्ि 
तेवण्य/वरेवष्ण 
तेम्नद्टि 
[ए] 
गेहिम 


प्राभाआ 


[भय] 
कदुक 
शय्या 
वल्लि 
क्रयोटश 
[हि] 
सिद्व्र 
किशुत 
वणिकार 
छ्विद्रि 
तविपचाशत 
त्रिपध्टि 
छ्] 


ग्रद्धिक 
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हिदी मभाओ प्राभा आ 

घेली/गेहली गहिल्‍ली भृहिल्लिका 

बट विट/बढ बुत 

[ए] [ए) [ए] 

खेत खेत्त क्षेत्र 

ख्ेडा छेडअ सेटक 

गेह्‌ गेह गह्दू 

चेरी चेडी चेदी 

जेठ जेट्ठ ज्येष्ठ 

[ए] [ए] तु 

तेल तेल तल 

तैली तलि त्तलिक 

देसी देसिआ दश्य/देशिक 

केघट केबट्ठ क्बत 
(ओ--इस ध्वनि का विकास उ ओ तथा ओ से हुआ है। 

[ओ) [बा/उ] [डि] 

ओलभ उवालभ उपालम्भ 

बोख कुक्खि बुक्षि 

कपल कपल कुडमल 

कोढ कुडढ कुष्ठ 

[को] [बो] [आओ] 

फोयल कोइल कोक्लि 

कोठा कोट्रण कोप्ठक 

गोठ गो गोष्ठ 

गोह्‌ गोहा गोधा 

[मो] [मो अडउ] [ओ] 

गोरी गउरी/गोरी गोरी 

बोल बउन कौल 

बोसल कठमज बौशल 

दोवारी छुवारिन दोवारिवक 


नोद-- ऐ और )॥ का विवास अपश्रश 'अद्द तथा अउ से हुआ है स्वर 
मध्यस्ष ब्वञज्जन का लोप होकर हुआ | अत सीधा प्राचीन भारतीय आय 
भाषाओं से सम्बद्ध न होने के बारण उनके उठाहरण नही हिए गए हैं । ए/औ 
बैवल तत्सम शब्दादली म ही प्रयुवत होते हैं । 


र४्प भारतीय आय भाषाओं वा इतिहास 


हिन्दी व्यज़्जन ध्यनियों की उत्पत्ति 


हि दी (साहित्यिक सडी बोली) भाषा का शाटकोप इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण है कि हिं दी भाषा क प्रकाश मं आमे तक आधुनिक भारतीय आय 
भाषाएँ प्राचीस परम्परा मे आधार पर ही विवश्चित नहीं हो रही थी, अपितु 
आय क्षेत्रों से मी सामग्री का चयन बर रही यीं। यहाँ तक प्राइता की 
उपेक्षा यर इन भाषाओं ने अपना सीधा सम्बंध सस्शत भाषा से जोड़ने का 
उपग्रम भी बर लिया था। मह प्रयास्त हिंदी भाषा मे दो रुपो में देखने को 
मिलता है। एक तो उसके शब्दा को ज्यां वा त्यो ग्रहण करने के रुपो में 
जिसको विद्वाता ने 'तत्सम शादावली वे नाम से अभिहित किया है और 
दूसरे सस्दत क वतिपय शब्दो मं अपनी सुविधा के अनुसार परिवतन कर 
ग्रहण बरने बे” रुप मं। इस तदुभव शदावलोी/” बहते हैं । द्वितीय प्रकार 
वे! शब्द अपनी पूरी मझिल तय किये बिना ही सीधे हिंदी भाषा में आ जाने 
के कारण मध्यकालीन आय भाषाओं के नियमा को चुनौती देते हुए से 
दिसाई देने लगे । अत विद्वानों न ऐसे शदो के लिए एक नए वग की 
स्थापना की, जिसे अघ तत्सम वी सज्ञा मिली । इसके साथ साथ अग्रेजी, 
उदू पोतग्रीज़ फ्रेंच आदि भाषाओं की शद्ावली ने भी हिंदी भाषा मे 
प्रवेश प्राप्त किया और अभी तक हि दी भाषा भाषियों का यह प्रयत्न 
दिखाई देता है वि उनकी शब्टावली मे प्रयुवत ध्वतिया को उसी रूप में 
सुरधित रखा जाएं। अत उन ध्वनियों के सही उच्चारण को बनाए रखने के 
लिए हिंदी के कतिपय ध्वनि चिह्नो व॑ नीचे थिदु लगाकर उन ध्वनि चिह्नो 
का निर्धारण भी किया जा चुका है, कितु जब भी विद्वानों म॑ मतभेद है कि 
इन ध्वनिथों को यथातथ्य रूप मे रसा जाए अथवा इनका हिदीकरण कर 
लिया जाए। मैंडा देवे द्रनाथ स अक्षरश सहमत हूँ कि इन घ्वनिया का 
हिंदीकरण कर लेना ही अधिक श्रेयस्कर होगा १ इससे एक तो यह लाभ 
होगा कि उक्त शब्टो का विदेशीपन समाप्त हो जाएगा और दूसरे उन 
>यक्तिया को भी जो फारसी अरबी आदि भाषाओं के ज्ञाता नही हैं संदेह 
की स्थिति से मुक्त प्रदान करेगी। अ यथा वे शदो का अशुद्ध उच्चारण 
कर उपहास के पात्र बनने के भागी होगे यथा--जलील (तुच्छ) और 
जलील (श्रेष्ठ) | हिंदी में यदि इस चिह्न की स्थिति को हटा दिया जाए 
और ठीक उद्‌ उच्चारण पर बल न दिया जाए तो श्रोत्रा/पाठत यथास्थिति 
जिस अथ की आवश्यकता होगी, ग्रहण कर लेगा और यदि इस पर बल 





2० डा देवेद्रनाथ शर्मा, राष्ट्रभापा हिंदी, समस्याएँ और समाधान, 
पृष्ठ श्१ृ८)। 


हिली ध्वनिर्याँ स्वरूप और विवास रड६ 


दिया गया तो फिर अल्पर्त व्यक्ति जलील के स्थान पर जलील बोल कर 
सारा ग्रुडगोबर बर देगा। इसक लिए यह तक दिया जाता है कि वक्ता 
लेखक को उसका भान होना चाहिए पर सव भाषाओं वा ज्ञान एक यवित 
को होना आवश्यक नही है, दूसरे हिंदी एक जीवित भाषा है और उदू भी 
देश भ् प्रचलित ही है। अत इसके शब्दों के प्रवेश पर रोक लगाना भी सरल 
कम नहीं है और सम्भवत उचित भी नहीं होगा । फिर विशिष्ट उच्चारण 
और लेखन पर अधिक बल देना बम रचता है। अत मैं इस समय इन शाला 
से आगत घ्वतिया पर विचार करन नही जा रहा हूँ । इसे उस समय तक वे 
लिए छोड रहा हूँ जब तक कि विद्ान विसी एक मत पर नहीं पहुँच जाते । 
बसे पाठव। के भान व लिये यहाँ ध्वनि €पा में उनका) विवरण प्रस्तुत कर 
दिया है। नीचे क्रमश “यझाना की उत्पत्ति दी जा रही है-- 
'क--हिदी की यह ध्वत्रि अनेक स्रातों से ध्युत्पन्न हुई है। प्राचीन भारतीय 
आय भाषा वी 'क तथा स्क ध्यनिया ने इसका रूप निर्माण किया है| यहाँ 
पर एक बात ओर स्पष्ट कर दना वाउछनीय होगा कि डा उदयनारायण 
तिवारी तथा अय विद्वानों न उन सस्कृत घ्वनियों से भी इसकी तथा भय इसी 
प्रकार के व्यम्जनो की उत्पत्ति दिखाई है जिस व्यञ्जन ध्वनि विशेष के सयाग 
के कारण मध्यकालीन भारतीय आय भाषा की द्वित्व कर देने की प्रवृत्ति से 
व्युत्पन्न हुई हैं, जसे प्क” वय, क्व>>क्क>क । पर यह उचित प्रनीत नही होता 
क्योकि आत मे अवशिष्ट का ध्वनि तो इनमे प्रारम्भ मे भो वतमान थी, दूसरे 
इससे सयुक्त अय घ्वनि, जेसे प॑ व, थ र जो द्वित्वप्रवत्ति वे कारण क्रमश 
कक क में बदल गई थी हिंदी भाषा तक जाते आते लुप्त हो गई और 
प्रारम्भिक मूल ध्वनि केवल मात्र अवशिष्ट रह गई और जब हम यह दिसा 
दते हैँ कि प्राचीन आय भाषा की ह घ्वनि से हिंदी से के ध्वनि उत्पन्न 
हुई है तो फिर इहे अलग से गिनाने मे कोई औचित्य दृष्टिगत नही होता । 
हाँ ऐसी कोई समुकत घ्वनि (प्रा भा आ की) जो मध्यकाल मे कसी अर य 
ध्वनि मे परिवर्तित होकर पुन उसी रूए स हिंदी म प्रविष्ट होती है ते! 
उसका निश्चय ही महत्व है और उस पर विचार भी होना चाहिए, जसे 
स्व घ्वनि है) प्राहृत में यह 'ख' ध्वनि सम परिवर्तित होतो है और अपना 
मूल स्वूप पूणव बदल लेती है तथा पुन केवल व ध्वनि के रुप भ हिंदी मे 
दिखाई देती है। अत इस के फ्रो निश्चय ही पृथक रूप मे उत्पन हुआ 
दिखाया जाग चाहिए। प्रस्तुत शीपषक म इसी सिद्धात को अपनाकर 
विवचना की गई है। हा इतना अवश्य है दि स्वर मध्यस्थ अत्पप्राण ध्यनिया 


तभी सुरक्षित रह सकी हैं जब दे सयुबत रही हैं अयचा प्रध्यकाल म उनका 
लोप पाया जाता है । 


२५० भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


ह्दो मभा आ प्राभाओ 
[भादि के] बड़जा कडभ क्टुक 

बाग काय कक 
[प्रध्य क] तिलबुटनी (चतुर्धीकाग्रत) तिलदुद्धिणी तिनबुद्टिनी 
(पदान्त 4] घाव चबक चक्र 

] हि स् 

काधा संघ स्वधक 

क्थार खधाबार सत्र धावार 

बाद ख़द स्काद 


'लु'--हिंदी स ध्वनि, प्राचीन भारतीय आय भाषा के खू क्ष, सके 
ध्क, प. आदि ध्वनिमों से उत्पन्त हुई है । प ध्वनि से ख वी व्युत्पत्ति सीपी 
सह्छृत से हिंदी मे कर ली गई है। शेप ध्वनियाँ मध्यकालीन भारतीय 
भाषाओं के माध्यम से विकसित होती हुई भाई है। 


हिंदी मभाओ प्राभामा 
[आदि स] [भादि खा] [भादि से 
खाज ख्जु खजू 

खीज खिज्ज खिद्य 
[मध्य खत] [मध्य ख [मध्य ख] 
लिखवाया लिखापित लेसापित 
लेखक लेखक लैसक 
बस्ान ववखाघ व्याल्यान 
[परदान्त ख] पिद्यात खत [पदात्त ख] 
दुख दुक्ख दुख 

सुख सु सुख 

[बा] [कब] (स्क] 
खा खभभ स्कम्भक 
[ख] [कल] [ष्क] 
पोखर पाइखर पुष्फर 
सुखा सुक्खभ शुप्कक 
रख] [बख/प] (क्ष] 

छ्लेत खेत्त सत्र 
आखर अक्खर बक्षर 
चस चक्सु चक्षु 


भखना अवखण मक्षण 


हिंदी ध्वनिया स्वरूप और विकास २५१ 


सूचना--जब 'क्ष प्राचीन आय भाषात। मे आाद्य मे होता है तो मध्य 
बालीन भारताय काय भाषाओं मे उसे ख' आदेश होता है और यदि मध्य में 
होता है तो उसे 'वस् आदेश होता है ! 


हिंदी मभागओ प्राभाओ 
[व] [बन] [का] 
खप्पर खप्पर कपर 
खाज खज्जु क्च्छु 
खोजा खुज्जम कुल्जक 
हिंदी (अपतत्सम) प्राभाका 
चरखा वर्षा 
भाखा भाषा 
ह्द्ण्ल हर्ष 


गा! ग-ध्वनि का विकास भाचीन भारतीय आय भाषा के 'क, गे! 
तथा अध तत्सम शदो मे ज्ञ से उत्पन्न हुआ है । कू का ग में स्व॒र जागे 
होने पर परिवतित होना सस्कृत से भी पाया जाता है, पर आ भा आ तका 
स्वर का बधन समाप्त सा कर दिया गया है। 


हिदो मभाशओा भ्राभावा 
[ण] [ग] [ग] 
गधा गदृह गदम 
गेंडा गडआ गण्डक 
गागर गग्गरी गगरी 
लग ख्ण खण 
[ग] [ग] [कक] 
कम कीग कक 
सांग साग शाक 
सगला संगललभ सकल 
[ग) 9 [न] 
ग्याव ञ् चान 
आग्या डे आचा 
सम्या ५2 सता 


घ--प्राचीन भारतीय आय भाषा मे 'घ तथा ग' के साथ 'ह ध्वनि होत 
पर 'घ की उत्पत्ति होती है । 


श्श्र भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


हिदी मभा आ प्राभा आ 
[घ] [घ] [घ] 
घी घिअ घत्त 
घाव घाअ घात 
घिन घिणा घृषा 
[ध] [पघ] [ग+ह] 
घर घर गृह 


/इ--यह ध्वनि अब हिंदी मे बेवल तत्सम शब्टावली म ही मिलती है 
और इसका सही उच्चारण भी प्राय समाप्त सा हो गया है। इसका स्वताथ 
प्रयोग तो सरइत मे ही अत्यल्प हो गया था। जादि मं तो इसका प्रयोग 
मिलता ही नहीं ओर मध्यवाल में आकर हसे पूरी छुट्टी दे दी गई । 


'श>--च या विकास प्राघीन आय भाषा थे तय तथा कही वही रये 


से हुआ है । 

ह्दी मभा आ प्राभाआओं 
[ए] [घ) [घ] 

चाव धघका घक्र 

चल बढगु चथु 
काँचली मचुलिम वझचुसिया 
कघनार बचणार के झघतार 
पाँच प्प क्ज्पा्‌ 
[घब] [ब्व) तप] 
साथ/सच सच्च शस्य 

नाप नब्य म्‌ह्य 

[घ] ब्] [ख्] 
सोच सोचा श्रु्वा 


+छ'-- छ जी उतपति प्राषान भारतीय माय मापा बी छ, गे थ सपा 
दा स हुई है। इतब अतिरिक्त स्य शव त्य ध्य हपाच्च गे मी छ भी 


उप्पक्ति दुरईई है + 


हिशे मभामा ध्राभाभमा 
[४] छ्वृ छ] 
छाना $ कट । क्त्र 
छावत छाप हाय 


ह्ह्त क्ण छोरन 


री घ्वनि्याँ स्वरूप और विकास र्श्रे 


दी मभाओ घ्राभा आ 

] [छ] [शा] 

डा छव्क डञअ शकटक 

ल छाल शाल [चुरादिगणीय 

शल--घन्न ) 
)] छि] [प] 
छ्ह्‌ पद 

ठा छ्द्वुअ चप्ठका 

छ ] [छ] ्ष] 

मा छ्मा क्षमा 

च्छन लच्छण सक्षण 
लछमी/लच्छी लच्छमी[लच्छी लक्ष्मी 

ड़्र छार क्षार 

छा] च्छ] च्य] 
राछ रच्छ र्थ्य 
पछ/|पच पच्छ पथ्य 
[छ] च्छि] शश्चि] 
पछताव पच्छितअ प्रायश्चित्तक 
पच्छिमत पच्छिम पश्चिम 
पाछँ/पीछे पच्छअ[पच्छई पश्चकपश्चार 
विच्छ्‌ बिच्छुअ वश्चिक 
छ] च्छ] च्स] 
इच्छित इच्छित|इच्छिय ईव्सित 
अच्छरा अच्छरा अप्सरा 

हे स्ञा--ज ध्वनि ज य य थ से विकसित हुई है। 

ह्‌्‌दो म॑भा ना भ्राभा भा 
[ज] [ज] [जि] 

जबू जबुअ जम्वुक 
जड जड जड 
जमाई जामाइअ जामातृक 
[ज] [ज] [य] 

जम जम सम 
जमना जमुणा यमुना 

श्जु जूञआ यूका 


सेज सेज्ज शय्या 


र्शर भारतीय बाय भाषाओं या इतिहास 


हिंदी मभाना प्राभा वा 
(ण]ु [ज्जु यु 
वाज क्ज्ज काय 
[ज] (न्ज] [ए] 
आज अज्ज अद्य 


जुमा जुआ द्यूत 
“झा--आध 'झ' जो मिन्तता है उप्तम विद्वानों का भत है कि मह प्राइत 
प्रभाव है और अधिकाणश देशी शद हैं जो सस्ह्ृत म॑ अपना लिए गये हैं 
और हिंदी मे भी प्राय उसी रूप में अपना लिए गये हैं यथा--मज्झा 
झिल्ली, झकार आदि । हिंदी मे 'ध तथा ध्य' से 'झ ध्वनि अवश्य आई है । 


हिंदी म्र्भा भा प्राभाओ 
(तु [नम] [द/५] 
जूझ (ना) बुज् युघ्‌ 

बुला (ना) बुज्स बुध 

[भ्न] ज्चितु [घ्यिवु 
साँझ सज्झ्ा साध्या 
बाँझ बज्झा बध्या 


श'्वञा--इस ध्वनि का उच्चारण हिन्दी मे समाप्त हो गया है। इसका 
उच्चारण न की तरह क्या जाता है और यह बेवल तत्सम शदावली मे ही 
प्रयुवत हीती है । अनुस्वार के लिए सवर्णी के साथ भी इसका प्रयोग तदभव 
शदावली मे देखा जाता है जो कि उचित नहीं है। 

'४/--इसकी उत्पत्ति सस्हृत ट' और 'त्‌ से हुई है। विदेशी शटो वे 
साथ भी ट ध्वनि का भ्रवेश हिंदी मे हुआ है । 


ह्दी स्भाओआ भ्राभाओ 
8 (8) [ट॑॑ग) 
दूट[ना) द्ट्ट चरुढ 
अटारी/अटानी अट्टालिअ अट्टालिका 
घंटना घट्टण घटना 
क़ौटा कट कष्ट 
(ओ। हट] [ति/वि/प्म] 
भट भट्ट भतत 

केव्ट केक्ट् कवत 

टल (ना) टल (इ) तर 


बाड व्ट बत्म 


हिंदी ध्वतिया स्वरूप और विकास 


२५४ 


“४ '- “इसकी उत्पत्ति प्राचीन भारतीय आय भाषा के ठ स्थ प्ड तथा 


था से हुई है। 
हिंदी सभा आ प्राभाओ 
[] [ग] ६3] 
कठ क्ट्ठु क्ण्ठ 
ठाकुर ठवकुर व्वकुर 
सोठ सुण्ठिश शुण्ठिका 
[बढ] [द्] [स्थ] 
ठग ठग स्थय 
ठान (पशुआं का स्थान) ठाण स्थान 
[०] ] व] 
गाँठ गेंठि ग्रोथ 
डि] हर] पट] 
कोठा कोट्ठण कोप्ठक 
भीठझ मिट्ठम मिप्टक 
ढीठ ढ्द्वि घृष्ड 

“ड'-. ड घ्वति का विकास मरहत 'ट, ड द से हुआ है। 
हिदी स्र्भाओआ भ्ाभागा 
दि] दि] [ड़] 
डायन डाइण डाक्नी 
निडर णिडर निडर 
डमरू डमरूआअ ड्मस्क 
डु ] [दब] 
बडाह्‌ क्डाह्‌ क्टाह्‌ 
क्ड्घा कड्ुआ क्ट्क 
[ढ] [ड़] [दि] 
डॉस ड्स द्श 
ड्सना ड्सण दशन 
डोल (ना) डोल दोलय 
ड्डा डडआ दण्डक 
डाभ 

भौट--प्राइतो म प्राप्त अनादि ड हिंदी में 'ड हो जाता है-- 
कौडी कचडिड्ज कपटिका 
घोडा घोडज चोटक 
पढ (ना) पड(इ) पत 


२१६ भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


दु--सस्ट्ृत 'ठ' तथा धू से इस ध्वनि का विकास हुआ हैं । देशी शब्दो 
के माध्यम से उवत ध्वनि हिंदी भाषा में आई है । 


ह्दी मभाआ प्राभाआ 
ढ़] ढ] [5] 

पढ़ (ना) पढ़ (६) पठ (वि) 
[ढ] ड्ति (ध] 

ड्ड द्विडढ द्वि अध 

बढ [ना) वडढ वृध (वे) 
बूढ़ा बुडढज बद्ध 

ढीठ ढिटठ धृष्ट 


नोट---अनादि ढ को छोडक्र मध्यकालीन आयभाषा का 6 हिन्दी मे 
ढ़ उच्चरित होता है । अनादि, ज॒प्ते--ढीठ ! 

'णा--यह अनुनासिक स्पश ध्वनि भी ड और ब की वरह हिंदी में 
अपना अस्तित्व प्रो चुकी है । हा तत्सम शादावली मे अब इसका शुद्ध मुधय 
उच्चारण हाता है, परन्तु तदभव शब्टो मे इसके स्थान पर प्राय 'न मिलता है । 
जब यह स्वर रहित अपय मूध-य घ्वनिया के साथ प्रयुवत होती है. तब तो तत्सम 
शब्दावली में भी इसका उच्चारण न जसा ही धुनाई देता है. यथा-- पण्डित!। 
परतु उच्चारण होता है 'पीडत , प्रुण्य>पुय । 

प्'--इस ध्वनि का विकास प्राचीव भारतीय आय भाषा 'त्‌ तर! से 
माना जाता है । 


ह्दी मे भाओआ प्राभाओ 
[व] [6/च] [व] 
तेल चैल्ल तल 
त्ाता तत्तअ तप्तव 
तोंद तुद बुट 

[४] ता] त्रि] 
भात गत्त गात्र 

पात प्त्त थत्र 

चूत पुत्त पुत्र 


या--प्राचीत भारतीय आय भाषाआ आदि म थ' का अभाव है। मध्य 
मे तथा पटा/त मे अवश्य मिलता है । हिली थ॑ वी उत्पत्ति थ, स्त, स्प, से 


हुई है। 


हिही ध्वनिया स्वरूप और विवास 


हिदी 
[च] 
चौथ 
मथनी 
[थ] 
पोधी 
चने 
हाथी 
[थ] 
थाने 
ऊपल|उथला 
चापना 
चूणी 


मभओआ 
[तप ] 
चउत्व 
मत्वाणिञ 
[च्प] 
पुत्वी 
चरण 
ह््त्थी 
[ख) 
थाण 
उत्यन[उत्यलअ 
थप्पणअ 
चूणी 


२५७ 


प्राभाओ 
[व्यय] 
चतुथ 
मे थनिका 
[स्व] 
पुस्ती 
स्तन 
ह्स्ती 
स्] 
स्थात 
उत्स्थलक 
स्थापनक 
स्थ्णी 


“दौ--इसका विकास सयुवत एवं असयुवतत द से हुजा है। सयुबत दा 
ध्वनि से द बा विकास उसी अवस्था म॑ हुआ है जब दूसरी ध्वनि का विषास 
किसी अय में सम्भावित नथा | 


हिदो 
[द] 
दुबला 
दुख 
दीवा 
दादुर 
दोना 
कादा 
भद्दा 
चाद 


है। 
हिदी 
[ध] 
घाम 
घाडी 
घनी 
आधा 


मभाओआ 
[दाद] 
दुबलअ 
दुबंख 
दीवअ 
दददुर 
दोणअज 
कदम 
भद्दूअ 
चद 


भभाओ 
[/ड] 
घम्म 
चघाडी 
घणिज 
अद्धअ 


प्राभा आ 
[द,द्र द दर] 
दुबलक 
दुख 
दीपक 
दल्र 
द्रोणक 
कदम 
भद्रक 
चाद्र 


“घा---घ' ध्वनि का असयुक्‍त्र और सयुकत ध ध्वनियों से विकास हुआ 


प्राभाजओ 
[ध/ध/गघ/द/भ 
घम 
घादी 
धनिक 
बधक 


स्भ्८ 


हिदो 

द्ध 

गीच 

बधा (हुआ) 


मभाओ 


डुल्घ 
गिद 
बधिभ 


भारतीय गाय भाषा का इतिहास 


घ्राभामा 
डुग्ष 
गन 
बद्ध 


'ना-- प्राचीन भारतीय आय भाषा के न, ण, ल, तथा ज्ञ से इसकी 


उत्पत्ति हुई है । 
हिंदी 

[न] 

साच 

निबटना 
नारंगी 

[न 

काने 

पनेर 

नितारना 

[ब] 

नोन 

नोचा (हुआ) 
[ग] 

नहर 

आन (महादेवजी कौ 


मभाआ 


[ण] 
णच्च 
णिवट्टथ 
णारगिआा 
[णु 
कण्ण 
कृप्णिआर 
णिव्थारणा 
जि] 
लोण/बूण 
लुचिअ 
(ष]ु 
णाइहर 
आणा 


आन आदि के अथ मे) 
“प्राचीन भारतीय आय भाषा दे असयुकत एवं सयुकत ५ से इसका 
विकास हुआ है । सरढृत के त्व' के लिए भी पण का प्रयोग 'त से 'प का 


विकास सूचित वरता है । 
मभा आ 


हिंदी 
[०] 

पका 

4 ६ 
उपल 

पर 
काँप[ना) 
सांप 
खप्पर 


[प] 
प्रवक 
पवस 
उप्पल 
पयर 
कप 
सप्प 
खप्पर 


प्राभाओ 
नि] 
नत्य 
निववन 
नारक्लिका 
[ण] 
कण 
कृणिकार 
निस्तारणा 
[बल] 
लवण 
लुश्चित 
्जञ] 
चातिगह 
मानना 


प्राभा आ 
पिल्यप्रम्प,प) 
पववक 
पक्ष 
उत्पल 
प्रदर 
क्म्प्‌ 
सप 
क्पर 


हि दी घ्वनियाँ स्वरूप और विकास २५६ 


फॉ--इसकी उत्पत्ति भी प्राचीन भारतीय आय भापाआ के असयुवत 
और सयुकत 'फ से हुई है । 


ह्दी प्भा आ प्राभाना 
[फ] [क] [फ स्‍्फप] 
फाग फग्गु फ्ल्यु 

फूल फुल फुल्ल 
फूकाड पुकार फू्त्कार 

फोड (ना) फोड स्पोट 
फूद(ना) फुट्ट स्फूंट 

फरशा फरसु परशु 


४'--इसका विकास मध्यकालीन भारतीय भाय भाषा के ब ब द्वसे 
हुआ है । 


हिदी म्भावा न्राभामा 
[ब] [ब] [ब] 
चलेर बयर बदरी 
बा बझा ब्ध्या 
बहरा बहिरञज बंधिरक 
[ब] [व] बि] 
बाँदर वाणर वानर 
बनिया बणिअ वरणिक 
बड़ वड च्‌द 
[ब] [ब]ु दि] 
घरबार घरवार गुहृद्वार 
बारह वबारहे द्वादश 


“भ--इसका विकास सयुकत और असयुकत भ से हुआ है। डॉ तिवारी 


ने 'म, व से भी इसको उत्पत्ति प्रदर्शित की है, यया--भेष>वेष>भस> 
महिप'। 


हिदो मभाओ प्राभा आा 
[६३] [भ] [मे च््य] 
भीत भित्ति भित्ति 
भोज भुज्ज भूज 
भडार भडाआर भाण्डागार 


भीतर लिवर आम्यन्तर 


२६० आरतौय आय भाषाओं वा इतिहास 


'म-अगंयुपत और संयुक्त म से हिली म्‌ स्यु पश्न हुआ है । 


हिस्दो सभा शा प्राभाओ 

[ग) (म/म्म] [मम अ्रष्म्‌ स्व] 
मीत मित्त मित्र 

माह (उडट यी दाल) मास माघ 

पघाम भम्म घम 

याम॑ क्म्म बम 

आम आम्म नाम 

गम यअम्द ब्दम्य 

मसापव माण श्मशान 


प--प्रायीन भारतीय आय माषा की ये ध्वनि हिंदी तब आते आते 
ज॑ रूप म॑ उच्चरित होने लग गई। झुछ तदमव शब्टा मे ही इसका रूप 
दखने को मिलता है। पर उद्वत स्व॒रो के साथ आई हुई ये ध्वनि लगभग 
हिंदी म सुरक्षित है. यया--लिये पाया गया, अधियारा आदि । 

र/--इस ध्वनि या विकास श्राचीन भारतीय आय भाषाओं के र'से 
हुआ है ! सल्यावाचक शब्डों मप्राप्त र की युक्तत्ति क लिए स्पष्ट र्प मं 
कुछ बहना खतरे से खाली नहीं है । 


ह्दी मभाओ भ्राभाओ 
[र] [(र] [२] 
रात रत्ति रात्रि 
झुपया रुप्पय र्प्यक 
रोस रांस रोप 
गहरा गहिरभ गभी रक 
बवारी कुआरी कुमारी 
लॉ--इसका विकास ले ड र' तीन घ्वतिया से हुआ है । 
हिदी मभाओआ प्राभाआ 
[ल] [ब] [ब] 
लोग लठग/लवग लबग 
लगूर णागूल लाज़,ल 
लास लास्स/लास लास्य 
[न] [व] (ड] 
सोलह सांडस पयोडश 
[ना [जल] 
चालीस चालीस चत्वारिशत 
नेखा लेखा/लिहा रेखा 


टल (ना) टल([इ) त्तर 


हिंदी ध्वनिमा स्वरूप और विकाम २६१ 


ध्व --इसका विकास प्राचीन भारतीय आय भाषा के व तथा म्‌ से 
हुआ है कितु साहित्यिक हिंदी मे मे स॑ व्युप्पत्न शब्दो के प्रयोग का 
प्रचलन नही के बराबर है| उप शब्दो के स्थान पर प्राय तत्सम शब्दों का 
प्रयोग अधिक मिलता है । वैस प्राय देखा यह जाता है कि कतिपय स्थलो को 
छोड़कर अधिकाश लोग (विद्वान भी ) 'व' का उच्चारण ब' सदश ही करते है । 
कुमार शद से बना केंबर तथा कमल से चने क्वल' का प्रयोग प्राय नहीं के 
बराबर है । सस्वृत वन' को अच्छे अच्छे विद्वान बन ही कहत सुने जाते हैं । 
अत कहा जा सकता है त्ि व की स्थिति अभी अस्थिर सी ही है । 

'सा--हिंदी भाषा म लिखने मे श॒ प्‌ स तीन का ही प्रयोग देखा 
जाता है, पर उच्चारण म केवल श म अवशिष्ट हैं। प्‌ वा उच्चारण 
प्राय श की तरह किया जाता है। श का लेखन एवं उच्चारण बस बेबल 
तत्सम शाटा मे ही टेखने को मिलता है। गत कहां जा सकता है कि हिंदी 
मे स ध्वनि ही उत्पत्ति की दष्टि स अपना महत्त्व रखती है। इसवा विकास 
असयुकत एव सयुकत श प स॒ से सम्पन्न हुआ है । 


हिदो सभा प्राभाओआा 
एस] [छ] (श, श्व, श्व] 
द्स दस द्श 
सौ/स सअ शन 
पास प्स्स पाश्व 
परमेसर है परमेश्वर 
[सि [सु पिष] 
क्सनी कस्सणी क्पणी 
प््त पोस पोष 
[भ] [स] [सतस्य] 
सात सत्त सप्त 
साँप सप्प स॒प्‌ 
हास हस्स हास्य 


“ह---ह ध्वनि वा विकास प्राचीन भारतीय आय भाषा ह॒ शसत॒ घ 
थ घतथाम से हुआ है| 


हिडो स्रभाओ थप्राभा आ 
हि हु हि] 
हाथ ह्त्व ह्रत 
हरि क्र ह्द्रिः 


ह्ास ह्स्स हास्य 


रेषरे भारतीय आय भाषाओं का इतिह्वात 


हिदी मभाओ थश्राभाता 
हिगलू हिगुल हिड्डल 

ह] हित [श] 

बारह बारह दवादश 

तैरह्‌ तेरह च्रयोदश 

[है] हु [पं घ, य, घ, भय 
सहली सही ++ली सखी 

नह णह्‌ नद् 

रहट रहट्ट भरघट्ट 

नाह्‌ पगाहू ताय 

सौंह्‌ सवह/सउह शपथ 

बहू बहू वधू 
बीरवहूटिका वोरवधूटिवा वीरवधूटिका 
अहीर आहीर आभीर 

हुआ हुआ भूत 


हिंदी भाषा को स्थरुप निर्मात्रों प्रवत्तियाँ--जैसाओि पृव प्ृष्ठो मं देस 
चुके हैं, हिंदी भाषा वा स्वरूप निर्माण ईसा बी आठवी-नवीं शताब्ही से 
प्रारम्भ हो गया था फिर भी उसका स्पष्ट रुप हम बारहबी-तेरदवीं शतास्टी 
कया आस पास से मियों अमोर खुसरों और बबीर हे साहित्य में देखने को 
मिलता है पर इसक तुरात बाद हिंदी साहित्य रे पिहासन पर ब्रजभाषा को 
आसीनस करा टिया गया और सड़ो बोली वेवल एक प्रदेश विशपव्री ही योसी 
बन +१र रह गई । इसके डुछ समय पश्चात्‌ यह मुससमान लोगा 4 साष दक्षिण 
में चली गई और वह पर रेहता के साम से पलती रही और फिर साहित्य में 
उर्दू व नाम से प्रादुमूत हुई। जब यट उद्ू के साम से प्रम्यात हुई उस समय 
इसका स्वस्प अरबी फ़ारसी की शस्तरवसी से इाना आवृत्त हो गया था वि 
डा धीरेद्र वमा को सह बहता पडा जि राडी बोली ने जब बूर्ता पहुन लिया 
ता उद् वहुसाई । इघर विद्वम गो उप्ोसवों शतास्टी क उत्तराप में, अथवा 
मा बहिए हि अतिम वर्षों मं उत्तर भारत की इस समय भाषा भी आर 
विद्वानों का ध्यान अउष्ट हुआ और इस साहितियक सिद्दासा पर आर्ट करन 
वा उपक्रम इ्दीन प्रारस्म किया । 

विशम ही बीसदां शवरास्टी भारत वे सारह तिह, सामाजिड एवं राज 
मौविक उत्याते की शवास्टी है। इसी सठी में राजा शाममोहन राय जेशवबद्ध 
सन, ईश्दरदबाड विधासागर जैसे समाज सुधारर दगास मे भर सवासी दवाताद 
सरस्वती जस प्रहाहड परितव एवं मनीबी गुजरात में अववरित हुए और इस्हाने 


हिंदी घ्वनियाँ स्वरूप और विकास र६३ 


क्रमश ब्रह्मसमाज एवं आयसमाज की स्थापना की, जिसके माध्यम से विस्मृत 
जनता को उनके ग्ौरवभय अतीत का प्रत्यभिज्ञान कराता ही इनका परमोहश्य 
था। अत सस्कृत भाषा क॑ अध्ययन और अध्यापन का काय तीब्रेता के साथ 
प्रारम्भ हुआ । इधर शगार की रसिक्ता से आलिप्त ब्रजमापा को आचाय 
महांधीरप्रसाद द्विवेदी ने, साहित्य के जासन से व्युद कर खड़ी बोली का 
साहित्यामिपेक क्या । खडी बाली को साहित्य वी भाषा बनाने का एकमात्र 
उद्देश्य या--सोयी हुई जनता को जगाना क्याकि खड़ी वोली मे पोरुपष की 
झलक थी और मानव हृदय की शिथिल ताजियों को झक्ृत करने की शवित । 
अतीत के प्रति आस्था न खडो बोली के कोप को सस्कृत शब्टाबली स आपूरित 
क्र दिया और परिणाम स्वरूप आज की साहित्यिक हि दी मे ७५% तत्सम 
शब्ल आ गये । बुद्धिजीवी वग की इस सस्कृत प्रियता का प्रभाव जनसाधारण 
पर भी पडा और ये लोग अपने प्रतिदिन के जीवन म सस्क्ृत शब्दावली का 
प्रयोग करने मे गौरव का अनुभव करने लगे ) यह बात दूसरी है कि व लोग 
अपनी अनता अथवा अशिक्षा क॑ कारण उन शादो का शुद्ध उच्चारण नहां कर 
पा रहे थ। परिणामत हिंदी आदि आधुनिक मापाओं मे इस प्रकार की 
श-दावली का भी जाने अनजाने म प्रवेश होने लगा और विद्वाना ने दह अध 
तत्सम शब्द बहा | बुछ अधघ तत्सम शद सीधे प्राकृत सं भी इन भापाआ में 
आय हैं परन्तु वाहुल्प प्रथम प्रव/र की शब्दावली का ही है। इस विवेचन से 
हम यह निष्कय निकाल सक्‍त हैं कि हिंदी भाषा को विकसित करने मे हमारी 
सास्कृतिक पुनरस्थान की प्रर्दात्ति भी सक्रिय रही है । 
सास्क्ृतिक पुतरुत्यान की प्रवत्ति ने सस्क्ृत भाषा के प्रति जो अनुराग की 
मावना जागरित की, उसका भ्रभाव भाषा पर भी पडा और उसके दा परिणाम 
हमारे सामने आये--( १) “यज्जन ध्वनियो के प्रति अनुराग । (२) परास-पास 
में आये स्वरो का समीकरण । यदि अघ तत्सम शाटावली का हम सूद्षम अध्ययन 
करें ता प्रतीत होगा कि उनम स्व॒रो के लोप, आभ्म आदि तो हुए पर व्यस्जन 
ध्वनियो को सुरक्षित रखा गया, यथा-- तीदण शद लीजिये। प्राइत भाषा वे 
नियमो के अनुसार तीक्षण>>तिवख>>तोखा” बनता चाहिए पर इसका तिखिण 
खूप भी हिग्दी मं प्रचलित हो गया। इसी प्रकार चंद्र शब्द वा चाँद और 
इत्र का इंद।इद बनना चाहिए पर प्रयुक्त होते हैं चदर इदर आदि। 
कृष्ण शब्द का किशन पर्याप्त मात्रा में प्रचलित है। वरसा विसणु, सुरसती 
आदि अनेक शहर उदाहरण स्वर्प भ्रस्तुन किये जा सकते हैं । 
सस्दृत मापा स व्यज्जनों को सुरक्षित रपने तथा दो स्वरा को साथ-साथ 

न भाने देन की प्रवृत्ति इस भाषा की सवनान प्रवृत्ति है। यद्यपि मस्इृत- 
प्रियता वी इस प्रवृत्ति का उमेप तो मुप्रल शास्ततवाज् से ही प्रारम्भ हो गया 


रद४ भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


था, वयावि यह काल भी सास्ह तिक सघव का काल कहा जा सकता है तथापि 
इसकी दुयलता यह रही कि राजनैतिक दष्टि से हम अति शीघ्र ही घराशायी 
हो गए और यह भ्रवृत्ति जनताधारण तक न पहुच सकी । फलत उदीयमान 
भाषाओं पर जो उचित प्रभाव उस समय पडना चाहिए था, वह नही पड सका । 
बीसवी शताब्दी को कहानो इससे पृणत भिन्न रही । एक तरफ साहित्यकार एव 
समाज सुधारक सास्ट्रतिव पुनरत्थान म तल्‍लीन थे दूसरी ओर बालगगराधर 
घतिलक और महात्मा गाँधी जसे महापुरुष पूण स्वराज्य की माँग प्रस्तुत कर 
रहे थे । उस युग मे और इस युग जो सरद्धा तिक अतर था, वह यह था कि 
मध्यकाल धार्मिक सपय का युग था और उम्के प्रतिनिधि थे केवत आामिणात्य 
वग के लोग, जो जनसाथारण को स्वय कोई महत्त्व दन का तयार म थे परातु 
इस युग के महापुरुष समस्त जनता में एक नई चेतना वी लहर दौड़ा देना 
चाहते थे । प्रत्येक यवित को समान स्तर पर ले आना चाहते थे | सक्षेप मं 
कहा जा सकता है कि हम समस्त दवावों से मुक्त होना चाहते थे भौर इस 
मुक्त का सबसे बडा अस्त्र था प्राचीन गौरव । उपरिकधित दोनों महापुरुष 
सस्ट्टत प्रथो एवं उसकी सस्द्ृति क लेकर ही आगे बढ रह थे । गीता क प्रति 
इनकी श्रद्धा इसका सबल प्रमाण है । अत सास्कृतिक पुनरुत्यान की इस प्रवत्ति 
को आधुनिक भाषाओं के ध्वनि विकास का मूल कारण कहा जा सकता है। 

इस प्रवत्ति ने भाषा की ध्वनिया को विकसित करने की निम्न प्रणालियों को 
जम दिया--(१) द्वित्द को समाप्त करना, (क) व स्वर को दीध बनाकर, 

(ख) बिना पूव स्वर को दीध क्ये ही । (२) महाप्राण ध्वनियों की सुरक्षा 

(कैवल उन भाषाओं में जी विशेषकर बीसवी शता'ली में अत्यधिक मात्रा मे 

विकसित हुइ)। (३) स्वरभक्तित (विशेषकर अधतत्सम शब्टावली मं) । 

(४) समीकरण की प्रणाली । (५) विपयय की प्रणाली । 


एकादश अध्याय 


हिन्दी माषा का रूपात्मक विकास 


प्राचीन भारत से भाषा-अध्ययन के प्रकार--मासम, आस्यात, 
उपसग, निपात--प्तज्ञां, वचन, लिज्ठ, कारक परसग--सव 
माम--विशषण--क्राइयात--घातु--सिद्ध और साथित-- 
अक्मफ, सकमक, प्रेरणाथक और नामघातुओं का विकास-- 
फाल विस्तार--कृदःत काल और तिष्टत फाल--पूपफालिक 
क्ियामें, क्रियात्मक सज्ञापें, सयुक्त क्रियायें, उपसग से 


तात्पप, तदभव उपसग--अव्यय--क्विया विशेषण, और अप 
अध्यय । 


प्राचीन भारत से भाषा अध्ययन के प्रकार 

प्राचीन भारत में भाषा के अध्ययन का तीन भागों म॑ विभाजित किया 
गया था (१) शिक्षा (२) निरुकत और (३) व्याकरण । शिक्षा मे भाषा 
वी ध्वनिया पर, निरुक्‍त में शादो की व्युततत्ति पर और व्याकरण में शाद 
के रूपो पर विचार किया गया है। आज की पद्धति के अनुसार शिक्षा का 
श्वन्ति विज्ञान, मिश्वत को -युत्पत्ति विज्ञान और “याकरण को रूप विज्ञान 
की सभा दी जा सकती है। भाषा के रूपात्मक अध्ययन में उसके प्रकृति 
और प्रत्यय का, क्यवा यो कहिय कि उसके अथतत्तयों एवं सम्ब'घतत्त्वो 
का अध्ययन प्रस्तुत क्या जाता है। इही तत्त्वो का सयोग और घवियोग 
भाषा के रूप का निर्माण करता है। कही भाषाओं म दोना तत्व मिले 
हुए होते हैं और कि ही मे ये पथक पथक रहते हैं अथवा बुछ सम्ब घतत्त्व 
अधतरव से मिल जाते हैं कुछ पथक ही रहते हैं। इन सब बातो एवं इनके 
कारणो का विश्लेषण करना ही भाषा का रूपात्मक अध्ययन हीता है। इसे 
दो रूपा म प्रस्तुत क्या जाता है. (१) विश्लेषण और (२) विदरास | 
विश्लेषण में आलोच्य भाषा के उबत तत्त्वो की उस भाषा में क्या स्थिति है ? 
उत्तका पारस्परिक सम्बधध तथा! उनके स्थान का विवेचन प्रस्तुत क्या 
जाता है। विकास मे इन तत्त्वो बै मूल रूपो का अध्ययन कर यह भी देखा 
जाता है कि इह प्रस्तुत रूप स्थिति एवं स्थान प्राप्त करते भे क्तिने 
उत्थान पतना का साम्मुख्य करना पडा है। भ्रस्तुत अध्ययन में हम हिंदी 
भाषा के रूप का इन दोना दष्टिकोणों से ही विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयत्न 
करेंगे। 

महपि यास्‍्क ने समस्त शदों को चार भागो म विभाजित किया है, 
यथा-- नामाख्यात्ते चोपसगनिपाताश्व अधात (१) नाम (२) आडुूयात, 
(३) उपसग, और (४) निपात | नाम के अन्तगत तीम प्रकार के शदा की 
गणना की जाती है--( १) सता (२) सवनाम, और (३) विशेषण। 
आरूयात के अन्तगत क्रियापद आते हैं। उपसग शब्ट के आदि में लग कर 
अथ मे परिवतन भस्तुत करते हैं।॥ निपात के अतगत अव्यय शद लिये 
जाते हैं। नाम के अतगत शद के दो रूप बनाये गये हैं--(१) श्राति 
पदिक और (२) पद। प्रातिपदिक वे शब्द होते हैं जो अथवान्‌ हैं, 
पर ने धातु हैं और न प्रत्यप । इसके साथ साय कृदात तद्धितान्त 
त्तथा समम्त (समास युवत) शब्द भी प्रातिपदिक ही होते हैं। महामुनि 
पराणिनि मे इसके लिए दो सूत्र प्रस्तुत किये हैं--( १) अधवदधातुरप्रत्यय 


२६८ भारगीय आय भाषाओं) बा इतिहास 


प्रोहिषल्रिम ।' (२) इशाद्धिसमागाश्ण 77 आपु्तिश छसी में ध्राविषलि 
को अपयरहय महा जा सरता है। ५+ उत्त कहो हैं जय प्रतिवतिर 4 साथ 
मु (विभवित प्रह्यय) प्रस्यथ जोड़ हिये जाते हैं। इसी प्रकार पाठू मे 
साप तिर प्रतयय जोड़ देत पर पातु मी भी पे सा हो जाती है।? 
भूरि हिली प्रयोगाःमर भाषा है. इसलिए इसमे पद मा यद्ी व्यवस्था 
नहीं है. जगी राखयत भाषा में । आ इसमे सभी 4 लिए श शत वा प्रयाग 
किया जाता हैं। पाम शं्"ा वा प्रमाग तीन यगना तीन लिख्गमा। एवं भाठ 
गारका में किया जाया है। राशा शण्ल। मे प्रत्यय श४र” था तिड्ड तिरिपत है, 
यधा-देव (पुल्लिद्ध) सता (स्रीसिज़्) फ्स (नपुसस्लिद्ध) प्रत्यर 
लिम बे शग्न एयभन दिवपन और यहुवघन में यधाह्यिति प्रयुकत हीत हैं। 
आठो बारका में मिस शिष विभज्रित प्रस्ययों रे सहयोग से इसका रूप निर्माण 
होता है और प्रत्यव' गारब' तीन वपना मे प्रयुवत होता है! इस प्रकार एप 
शव ये' कुछ मिलायर *२४ रूप बनते हैं। सवनाम एवं विशेषण शब्टों की 
स्थिति इनसे दुष्ट भिन्न है। अस्मद्‌ तथा युष्मद्‌ राथ नाम शाटी को छोडपर जो 
तीना लिझ्जा मं समान रूप रहते हैं, शेष सवताम एवं विशषण श> तिलिड्ठी हैं 
अर्थात्‌ एक शा? वे रुप पुल्लिज्ञ स्त्रीलिद्ध और नपुसतलिद्ध तीनो लिद्धा मे 
चसते हैं. यथा तद्‌' शग्-> तीजिये-- 
एक्वचन दिवचत बहुवचन 


पुल्लिज्धू--र्ताकारक स त्तौ त्तै 
स्त्रीलिज्--मतकिरव सा त्ते त्ता 
नपुरवलिज्ञु--कर्तावा रक त्त ते तानि 


इसी प्रवार सस्दृत में विशषण शादों बा लिझ और वचन विशेष्म वे 
अनुसार चलता है । 

उपयुक्त विवेचन से हम इस निणम पर पहुँचते हैं कि नाम शीपक 
के अ तगत (१) वचन, (२) लिज्ज, और (३) कारकों का अध्ययन भो 
अपेक्षित है | 

सज्ञा--सना शब्द क्सी व्यक्ति जाति और उनके समृह तथा भाव का 
चोतन कराते हैं। प्राचीन भारतीय आय भाषाआ म सज्ञा शब्द दो रूपो मे 
उपत-ध होते हैं, एक तो स्वरात भौर दूसरे व्यक्ष्जतात । सध्यकालीन 
भाषाओं में, जसा कि पहले बताया जा चुका है, स्वरों के अति अनुराग और 





2 अप्दाष्यायों १(२/४५। 
बही, १/२/४६ 
3. सुप्तिडालत पदमू--पराथिनि अष्टाध्यायी १/४/१४॥ 
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ब्यज्जनोी के प्रति विरकत का भाव आ गया था इसलिए वेवल स्वरान्त 
प्रातिपलिक ही मिलते हैं। इन भाषाआ ने सस्कृत प्रातिपदिको के अत्य 
न्यस्जन का लोप कर अथवा उनमे स्वर का आगम कर सभी प्रातिपदिको 
को स्वरान्त बना डाला | यह स्थिति अपज्रश काल के अन्तिम समय तक 
प्रचलन म रही, परतु आधुनिक भारतीय आय भाषाओं में पुन व्यज्जन 
प्रियता का उमप हुआ और पदान्त स्वर (अ) के लोप की प्रवत्ति चल 
पड़ी । मद्यवि लेखन में अभी इस प्रवत्ति के दशन नही हुए हैं कितु उच्चारण 
एवं प्रमोग से इसकी पुष्टि भली प्रकार हो रही है और हिंदी भाषा को 
इनकी अग्रणी कहा जा सकता है। अत हि दी के प्रातिपदिकों को भी दो 
भागा में वाँटा जा सकता है (१) स्वरातत और (२) व्यज्जनात । 
अकारात शब्नों (लेखन मे) को छोडपर अय समस्त शा? स्वरान्त कहे जा 
सकते हैं, यथा-- 
(१) स्वरात शब्द 

आकारा'त--घोडा, माता पिता कुल्हाडा जनता आदि । 

इकारात--भकिति शक्ति रीति नीति आदि (इकारात शद प्राय 
तत्मम ही मिलते हैं) ६ 

ईकारा त--चांची चवकी गडी रानी दही मथानी आदि। 

उकाशत--घेनु भानु आदि (उकारात शब्ल भी प्राय तत्समही 
मिलते हैं) । 

ऊकारात--कालू, यगडाल, नवकू उल्लू आदि। 

एकारा-त--चौवे, पाण्डे, दुवे आदि । 

सूचना--ऐकारा-त, ओकारात शू्दा का प्राय अभाव सा ही है। हा 
क्तिपय शट, जस के (बन) प्यानों (अग्रेजी शद) आदि दशज और 
विदेशज शत का प्रयाग अवश्य देखने म आता है । 

औकारात-+--जौं सो वो आदि वुछ शद ही मिलते हैं । 
(९) व्यक्जना'त शब्द 

हिंदी के समस्त अकारात शद व्यज्जनातत कहे जा सकते हैं, यथा-- 
नाक राख साग बाधू छाछ आँचू आदि ॥ 

वचनत--प्राचीन भारतीय आय भाषाओ मे तीन दचनो वा प्रयोग मिलता 
है। प्राचीन समय म दो सख्या को बहुवचत क्यो नहीं माना जाता था और 
तीन सश्या से ही बहुवचन का प्रारम्भ क्‍यों होता था २े इस पर अभी तक 
दिद्वार्नों का ध्यान सम्भवत नहीं गया है। यह विषय अवश्य ही विचारणीय है। 
इसके पीछे अवश्य काई रहस्य रह होगा जो अभी त्तर हारी दृष्टि से 
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मत्तक्षित है। मध्यकाल म आते-आते दिवचन का अस्तित्व समाप्त हो गया 
और वेवल 'एकवचन और वहुवचन' दो वचन ही शेप रह गये । हिंदी भाषा ने 
मध्यकालीन भापाओ का ही अनुसरण कर दो वचनो (एक्वचन, धहुवचन) की 
स्थिति को ही बनाये रखा | वचन के क्षेत्र म एक बात और विचारणोय है। 
प्राचीन काल में कुछ मात्रा मे मध्यकाल में भी वचतां का भाग्य विभकिति 
प्रत्ययो के साथ अधिव जुडा हुआ था, यथा-कर्ता कारक के बहुबचन वा 
रूप कुछ और होता था और कम वारक का कुछ और | हाँ ! सम्प्रदान भौर 
अपादान कारको में अवश्य ही इसका रूप समान रहता था। प्राइतों में यह 
कैयल तीन वर्गों म॑ं विभाजित हा गया और हिंदी तक आते-आते वचन! ने 
अपना रूप स्थिर कर लिया और कुछ ऐसे भ्रत्ययो का निर्माण हो गया, जो 
प्रत्येक कारक मे उपस्थित रहने लगे । सक्षेप म कह सकते हैं कि 'बचन ने 
सरलीडृत रूप धारण कर लिया | 
आ्रचीन भारतीय आय भाषाओं के वचनों की कुल मिला कर २० की 
भौसत निकाली जा सकती है जो घिसती पिटती आधुनिक भारतीय आय 
भाषाओं तक ४/५ तक ही रह गईं | हि दी इसम सब से सरल है । हिंदी में 
वचन सूचन केवल पांच प्रत्यय हैं जितका प्रयोग भी अत्यत सरल है। वचन 
के दो रूप हैं एक ऋजु और दूसरा तियव' । इन दोनो आधारो पर इन ग्रत्ययो 
का प्रयोग निम्न श्रकार से हो सकता है-“ 


प्रातिपदिवा ऋषणु रूप धप ख्ूप 
॥ हम आर की 
। | | । 
एववचय बहुबचन एक्वेनेन. वेहुबचन 
आवारात शून्य ए ए. भा (भत्यआंया 
पुल्लिज्ञ लोप हो जाता है) 
ईकारा-त पुल्लिज्ू शूय शूय शप यो 
स्वरात्त व यजजना वे 
(पुल्लिद्ध) शूय शूय शूय ओ (अत्य था 


का लोप हो जाता है) 


सूचना--दवारात और उतठारात प्रातिपटिक जब बहुवचन मे प्रयुक्त 
होते हैं तव क्रमण इकारात और उकारा'द हो जाते हैं, यया-- हाथी वा 
'हाथियों' (व व) उल्लू का उल्लुओ आरि | स्त्रीलिज्ञ मं भी यही नियम 


लागू होता है । 
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प्रातिपदिक ्् रूप ख्प 

| | | 

एक्वचन... बहुवचन एकवचन बहुवचन 

इकारात, ईका 
रात-स्तीलिज्ज शूय याँ शूय यो 
ऐकारात ओका 
रात-स्त्रीलिजू शूय शूय शू्य ञो 
शेष स्वरातत-- 
सस्‍्तीलिजू शू्य एँ शूय ञ्ो 
जपर्जनात-- 
स्त्रीलिड्ध शूय ए्‌ शूय ओ(भ लोप) 

(अ लोपहो जाता है 

लेखन के अनुसार ) 


उपयुक्त चक्र को दृष्टि भे रखते हुए विशुद्ध भाषा वेशानिक पद्धति के 
अनुसार हम कह सकते है कि हिंदी मे केवल पाच प्रत्यप वचन सूचक हैं, 
म्रथा--( १) ए (२) एँ, (३) आ (४) ओ (५) ए|य श्रुति का आगम 
प्रातिपदिक मं बतमान इ ई के कारण हो जाने से इनमे यो, या दिखने 
लगते हैं और इसी आधार पर इहे पाँच कहा गया है । 

प्रत्य्पों का विकास--एकवचन का सूचक प्रत्यय केवल 'ए! है जो तियके 
रूप म॑ भ्रयुकत होता है और शेप शू-य भ्रत््यय होते हैं । 

शूय प्रत्यय--प्राचीन भारतीय आय मापा के 'सु प्रत्यय से इसका विकास 
हुआ है। प्राचीन भारतीय आय भाषा मे कर्ता कारक एकक्‍्वचन मे 'सु' को 
विसग हो जाती है। यही विसग प्राइत काल मे ओ और अपज्रश काल मे 
“उ के रूप में सामने आती हैं। आधुनिक भारतीय आय भाषाओं मे पदात 
स्वर लोप के नियम के अघीन उ' का लोप कर दिया जाता है और इस 
प्रकार शूय प्रत्यय निष्पन्न होता है। वेसे कर्ता कारक एकवचन मे व्यज्जना-त 
शाटो मे तथा आकारान्त और ईकारात स्त्रीलिज्र शदो म शू य प्रत्यय का 
प्रारम्भ हो गया था, जो अपश्रशण काल में आकर अपनी चरम परिणति में 
दृष्टिगतत होता है । आधुनिक भारतीय आय भाषाओं में विशेषकर हिठी 
में प्राय सभी प्रातिपदिकों और कारकों के एकवचन मे शूय प्रत्यय का 
प्रयोग इस प्रवृत्ति की लोक प्रियता का सूचक है $ 

'ए'--हिन्दी मे आकारात पुल्लिज्ध शादो के एक्वचन मे तियक रूप के 
लिए ए प्रत्यय का प्रयोग मिलता है। इसकी व्युत्पत्ति विद्वान लोग सप्तमी 
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के सवनाम रूप स्मिनू! से मानते है। मध्यकवालीन भारतीय आय भापा 
काल में 'कम, सम्प्रदान, अपादान तथा अधिकरण' आदि कारको में 'हि! का 
अयोग होने लगा था । आगे चल कर ह लोप की प्रवत्ति ने अकारात शदो 
के साथ इ मा प्रयोग ही प्रारम्भ कर दिया ओर यही 'अइ' आगे चल कर 
ए! प्रत्यम के रूप में सामने आया, यथा--स्मिन>हि/हि>इ>>अ-+इ+८ए । 
बहुदचन प्रत्यय 

'ऐ-इस प्रत्यय का विकास नपुसक रूप आनि (कर्ता कम बहुबचन) 
स हुआ है, यथा--(स ) आनि>म भा आ आई >हि ऐं। 

'ऑ --इसका विकास भी तपुसक लिज्ज के बहुवचन रूप आानि स हा 
हुआ है। (स) आनि>(म भा आ ) आइ> (हि ) मा। 

औ'--इसका विकास सस्कृत सम्ब'घ कारक बहुवचन वे प्रत्यय आनाम्‌' 
से बताया जाता है। मध्यकालोन भारतीय आय भाषाओं को इसके घिते हुए 
रुप के साथ 'हु भी लगाया जाने लग्रा और इस प्रकार हिन्दी का ओ प्रत्यय 
सामने आया, यथा-- 

(स ) आनाम>(म भा आ ) आन>आण +ह>अ3> (हिं ) भो । 

४ए'--इस प्रत्यय क॑ विकास मे विद्वानों का मतभेद है। हामसे ने 
विकारी एक्वचन के श्रत्यय ए का ही बहुबचत में प्रयुक्त माना है, परतु 
डा चादुर्श्या इसकी “युत्पत्ति करण कारक के बहुबचन प्रत्यय एमि से करते 
हैं. यधा-- 

[स) एमि >(म भा आ) अहि/बही> [अब ) अइ> [हि ) ए। 


लिकृ'-अ्राचीन भारतीय आय भाषाओं में तीन लिज्न पाये जाते 
है, (१) पुल्लिद्ध (२) स्थीलिज्ध और (३) नपुसक्लिद । मध्ययालीन 
भारतीय आय भाषाओं में भी तीन ही लिद्न हैं, परतु ऐसा लगता है कि 
यपभ्रश काल तक आते आते लिज्ञ व्यवस्था बशुछ शिमिल हो गई थी । प्रसिद्ध 
बैयापरण हैमचद्र ने इसबा सकेत दिया है ।4 अपभ्रश मे पुल्लिज्ञ शब्ला का 
प्रयोग नपुसव लिज्ल और स्थत्रीतिज्ञ मं होने लगा था और इन लिज्ञो का 
पुल्लिज्ध म। इस भ्रकार कुछ आपसी घोल-मेल होने त्म गया था इस 
पारस्परिक मिश्रण ने ही सम्मवत नपुमकलिज्ञ वी जडें हिलादा और 
गुजराती मराठी आदि भाषाओं को छोड कर शेप आधुनिक भारतीय आय 
भाषाओ ने नपुसक्त्तिज्ध का पल्‍ला छाड दिया। हिंदी म केवल दो लिद्धभ हैं-+ 
(१) पुल्लिड्र और (२) स्वोलिज्ञ । 





4 लिम्लमतत्रम हेमशब्टानुशासन सूत्र सस्या ४४५ ॥ 


छ्रिदी भाषा का रूपात्मक विकास रछरे 


हिंदी भाषा वी लिड्ज व्यवस्था को लेकर विद्वत्समाज मे बडी आलोचता 
एव प्रत्यालोचना होती है। उनका कहना है कि हिंदी की लिज्भ व्यवस्था 
ठोक तहीं है। इसमे एवं शब्द पुल्लिफ्ल है और उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द 
स्त्रीलिज्धु । इसी प्रकार समान घम वा सूचक एक शदद पुल्लिड्भ और दुसरा 
स्त्रीलिठ्ठ । साथ ही यह भी कहना है कि हिन्दी की क्रियातरो मे भी लिझ्े 
चुसा हुआ है । भय भाषाओ मे ऐसा नहीं है । इन तीनो तर्की को यदि हम 
युक्त की कसौटी पर कसते हैं तो खरे नहीं उतरते । कारण स्पष्ट है कि ये 
तक अध्ययन वे आधार पर नही, बल्कि हिंदी भाषा वा मज़ाक उडाने के 
लिये कहे जाते हैं ॥ इससे पुव कि इन तकाँ का उत्तर दिया जाय, एक बाते 
स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 'लिज्भ' का अथ होता है चिह्न । इन चिक्तो का 
निर्धारण दो प्रकार से होता है. एक प्रशृति के द्वारा और दूसरा व्याकरण वे 
द्वारा । पहले को लोक्कि लिज्लू “यवस्था ओर दूसरे को “«याकरणिक लिड्भ 
व्यवस्था कहते हैं । लोक के अनुसार पुम्ष चिह्नो से युवत चेतन तत्त्व पुल्लिज्ड 
और स्त्री चिह्नों से युक्त चेनन तत्त्व स्त्रीलिड्न और अचेतन पदाथ नपुसके 
छिझ्ढू होता है। लेक्नि भाषाएं इस व्यवस्था से निर्देशित नही हो सकती । अत 
उसमें ब्यावरणिक लिए्ज व्यवस्था को महत्त्व मिलता है। वैगाकरण लोक 
व्यवस्था को दृष्टि मे रखता हुआ! झ य दूसरे उपादानों से भी सचालित होता है 
यथा--( १) व्याकरणिक प्रत्यय (२) वस्तुओ का घम (३) अयय भाषाओं 
का प्रभाव । इन सब का सम्यक ज्ञान प्राप्त करते के पश्चात भी यदि भाषा 
में लिडू निर्धारण ठीक नही बठता है तो कहां जा सकता है कि अमुक भाषा 
में कही न कही कोई न कोई अव्यवस्था है। हिंदी भाषा के लिये कहा जा 
सकता है कि इसमे कही पर लि:ज्न मवस्था दूषित नहीं है। 
अब उपर्युक्त तकों पर विचार कीजिये कि वे कहाँ तक युवितसगत् हैं । 
दो शदद हैं एक पुस्तकम्‌ और दूसरा “ग्रथ । एक नपुसक लिज्ठ है दुसरा 
पुल्लिज्ू । क्या कारण है कि एक ही अथ को ययवत करने वाले ये दो श-द 
मभिन लि७ज्जी हैं । उत्तर स्पष्ट है हि प्रथम म कन प्रत्यय लगा है जो नपुसक 
लिज्ज शब्दों का भी निर्माण करता है ओर दूसरे मे घत्र श्रत्यय है, जो 
पुल्लिज्धू शब्टो का निर्माण करता है और यही कारण है कि दोनो शदो का 
एक अथ होते हुए भी लिज्ठ भिन्न भिन्न है। अब ये शब्द मजिल तय करते हुए 
हिंदी में भी भाए। ग्रार्था शद का लिक्लू वही रहा, पर पुस्तक स्त्रीलिद्ठ 
बन बढी । संस्कृत मं उक्त अथ के लिए एक शर और आता है और यह है 
पुस्ती , जिसे मध्यकालीन भाग्तीय आय भाषाओं ने 'पुत्थी रूप मे स्वीकार 
क्या ओर हिंदी मे 'पोधी बना। उक्त शत्द सस्कृत मे स्त्रीलिज्म था। 
अत इसका तदभव रूप भी स्त्रीलिज्ञ ही रहा और इसके पश्चात सास्कृतिक 
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पुनरत्पान ने पुस्तक! शब्द दिया तो हिंदी मे नपुसक लिज़ के अभाव के 
कारण इसे पोधों के यहाँ आथय मिला और स्त्रीलिज्ञु बन बैठा । इसी प्रकार 
अ'य शब्तो को भी सम्रझा जा सकता है! यही स्थिति समानधर्मी शब्दों की 
भी है। जहा तक त्ियाओं मे लिझ्भ व्यवस्था की बात है बह तो बिल्डुल ही 
स्पथ्ट है ! हिंदी भाषा सस्हृत भाषा का विकसित रुप है। सस््ृत में क्षियाओं 
के दो ल्‍प प्रचलित थे एक तिशत और दूसरा कृदत । सम्दत में तिइदत रूपो 
के साथ लिज्ञ व्यवस्था नही है अर्थात व सभी लिझ्भा म एक्रूप रहते हैं 

यथा--प्त चलति सा चलति आदि । हृदत रूपो वे साथ तिज्ञ यवस्था है 

मथा--तनव खादित तया पक्‍वालु (लालू की टिकिया) द्वाक्षा च (अगूर) 
खादिता | ठीब' यही स्थिति हि'दी की भी है। जो श+ (क्रिया) तिडात रूप। से 
विकृत्ित ह/कर आय हैं उनके लिए घिज्ञ वा क्षमशा नही है और थी हद ता 
से विकसित होकर आये हैं उनके विए लिड्ध का ध्यान रखता परमावश्यक' है, 
यथा--सीता छाये, राम साये | इनमे खाये! क्षिया सस्क्ृत की स्ाद धातु वे 
विधिलिज्ञ वा विव्तित रूप है, अत लिज्भ की उलझन नहीं है। परतु जब 
हम कहते हैं सीता खाती है तो कहना पड़ेगा कि राम छाता है'। खाना 

क्रिया भ लिझ्ञ का निर्धारण कर्ता क॑ अनुसार हो गया । कारण स्पष्ट है वि 
इसका विकास संस्कृत वे शत अत्यया त हृदत साटतू से हुआ है। अब 
तुलना बीजिये-- 


हिदी सस्हत 
सीता साय सीता खादिता 
राम साये राम सादतू 
सीता साती हुई है. सीता साटावी अस्ति (या अब में ठुछ मिषता 


अवश्य रहेगी) 

राम साता हुमा है. राम खसाटनू अस्ति । 

हिंदी में सिंगर निधरिण की प्रधालो--हिली मापा में सिद्ध निर्धारित 
करा से पूतर हम उसके शब्टकीश पर विधार करना धाहिय | द्विट्टी मे मुस्यत 
पाँच प्रशार है शब्द मिसते हैं--(१) तत्गम, (२) अप तरसम (३) तह्भव 
(४) देशज गौर (५) विरेशब-- 

(है) बरणी फ्रारसी, तुर्बी 

(से) अप्रेडी पंच पुतगासी। 

[8) तत्सम शरदद--तरमम झस्टोंवा सिद्ध वही है जा उावा ससत 
में था। केवल नपुसक लिम्भ शब्ट द्विटीं म पुल्मिय्ज द्वा गये हैं। हुछ तपुसा 
विक्न शर* अवश्य ऐस हैं, जा द्विटा मे आवर म्त्रीमिद्ध भी हुए हैं, जह-- 
वस्तु शरश दपिआर्ि। इस पर थ्रमश मस्य शर्त जा अमाव टिसाई दवा है, 
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सथा--वस्तु! पर 'चीज़ का, 'शरण पर 'पनाह का और “दधि' के विकसित 
रूप दही पर 'छाछ' का प्रभाव स्पष्ट दृष्टियोचर होता है। अगयया सस्कृत 
तत्मम शटावरी मप्राइतिव लिक्ला को छोड कर आवारा'त ईकारा'त, 'क्तिन्‌' 
प्रत्ययास्त तथा 'ता प्रत्यया-त्त शब्द हिंदी मे स्त्रीलिज्ू होंगे, शेप सब शब्द 
पुल्लिद्ध | सस्ृत के 'घत्न ! प्रत्ययात तथा ल्यु (अन) प्रत्ययान्त शद पुल्लिज्ध 
होंगे, यधा--हास नाश, लाभ, काल और करण मरण, तरण बादि । 
झष तत्सस शब्द--इन पर भी उपर्युक्त तियम ही लागू होगा, किन्तु तब 
तक, जब तक उनके साथ हिंदी का कोई छृदतत अथवा तद्धित प्रत्यय न लगाया 
गया हो, क्योकि इन प्रत्ययो के लगने पर लि'ज् परिवतन वा अवसर उपस्थित 
हो सकता है। मथधा--(स ) चातुय (नपुसक) (हि ) चतुराई (स्त्रीलिज्भ)। 
सहाँ पर हिंदी का तद्धित आई प्रत्यय लगने से उवत शब्ट स्त्रीलिजरवाची 
हो गया । 
तदभव--तदुभव शब्तों ने [जहाँ तक अपय भाषाओं का प्रभाव और हिदी 
तदभव प्रत्ययो वे योग से टूर रहे हैं वहाँ तब] अपने तत्सम रूपा के लिझ्ो 
को ही बनाये रखने का प्रयत्त किया है। हिंदी प्रत्ययो के अनुसार लिझ्भ 
व्यवस्था इस प्रकार हो सकती है--जिस श'द के साथ तद्धित प्रत्यय पन, पा 
ना अत इला, अन अता अववर्ड आदि का भ्रयोग होगा, वे पुल्लिड्ध होगे । 
इतके ब्रमश उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं, यथा--लडबपन बुढापा 
ढकना, गढन्त रगीला चलन, उड़ता घुमबबंड आदि । एसी प्रकार जिन 
शब्दों वे साथ, अती, ती, वट हृठ भाई आरी, भाल, आवनी, आस आदइन, 
इन अब, इक, उक जी डी ती थी आदि प्रत्यय युवत शब्द प्राय स्त्रीलिज्ज 
होंगे। ऐसे ही भय प्रत्ययों वो भी लिज्भानुसारी उपस्थित क्या जा 
सकता है । 
देशज/विदेशज--इन शदी का लिज्भ भी इनकी मुल्त प्रवत्ति के अनुसार ही 
हिंदी म अपनाया गया है. जय शददो के प्रभाव से युक्‍त शादी को छोड कर । 
उपयुक्त विवरण से इतना अवश्य स्पप्ट है कि हिंदी भाषा मे अनेक स्रोता 
से शादा का आगमय हुआ है और ये अपने साथ, रूप के साथ साथ अपने 
लिज्ध और वचन भी लेकर आये और हिंदी भाषा ने अपनी उदारनीति मे 
कारण उहें उसी रूप भे स्वीकार भी कर लिया। अत हिंदी भाषा के विद्यार्थी 
को इन बातों वा ध्यान भी रखना पडेगा। 
स्त्नीलिंग निर्माता अत्यय--स्त्रीलिज्ञू बनाने वाले केवल सात प्रत्यय हिंदी 
में पाये जाते हैं। (१) आ (२) ई (३) जानी, (४) नो (५) इत 
(६) जञाइन जौर (७) इया। 
बआा--यह प्रत्यय अधिकतर तत्सम शदो में पाया जाता है । सस्दत में 
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पुनत्त्यान ने 'पुस्तक' 'शब्द दिया तो हिंदी मं नपुसक लिख के अभाव मे 
बारण इसे पोयी' के यहाँ आधय मिला और स्त्रीलि'्ञ बन बैठा । इसी प्रकार 
अपय शब्टो को भी समझा जा सकता है। यही स्थिति समानधर्मी शादो की 
भो है। जहा तक क्रियाओं मे लिज्ज व्यवस्था वी वात है बह तो विल्बुल हो 
स्पष्ट है । हिंदी भाषा सस्कृत भाषा वा विकसित रूप है। सस्कृत म प्ियाओ 
के दो रूप प्रचलित थे एक तिडत और दुसरा कृदात । सल्हृत में तिडात रूपो 
वे साथ लिज्ज व्यवस्था नहीं है अर्थात व सभी लिड्भा मे एक्रूप रहते हैं 
यथा--स चलति सा चलवि आदि । हृदत रूपो के साथ लिक्ष व्यवस्था है, 
यथा--तेन खादित, तया पक्‍वालु (आलू की टिक्या) द्वाक्षा च (अगर) 
खादिता | ठीक यही स्थिति हिंदी वी भी है। जो शब्ल (क्रिया) तिदात रूपी से 
विकसित होकर आये हैं, उनके लिए लिज्भू का झगडा नही है और जी हद ता 
से विकसित होकर आय॑ है उनके लिए लिड्भे का ध्यान रखता परमावश्यक है, 
यथा--सीता शाये राम खाये | इनम खाये क्रिया सस्कृत वी 'लाद' घातु वे 
विधिलिज्ञ वा विकसित रूप है, अत लिज्भ वी उलझन नहीं है। परातु जब 
हम फहते हैं सीता खाती है तो बहना पडेगा कि 'राम साता है! । खाना 
क्रिया मे लिझ्ध का विर्धारण वर्ता क॑ अनुसार हो गया । कारण स्पष्ट है वि 
इसका विकास सस्द्ृत के शतू प्र॒त्यया त झृद त खादत से हुआ है। अब 
तुलना वीजिये--- 


हिदी सह्ृत 
सीता खाये सीता खादेत्‌ 
राम खाये राम खाद॑त्‌ 
सीता खादी हुई है. सीता खादती अघ्ति (यद्यवि अय मे बुछ्ठ भिन्नता 


अवश्य रहेगी) 

राम याता हुआ है. राम खाहनु अत्ति। 

हिंदी से लिप ति्धारिण को अ्रणालो--हिंदी भाषा में लिक्ल निर्धारित 
बरन से पूव हम उसके शब्दकौश पर विधार करना घाहिय | द्विदी म मुस्यत 
पाँच प्रवार वे शब्द मिलते हैं--(१) तत्यम (२) अय तत्यम (३) त”भव 
(४) देशज और (५) विटेशजन-- 

(जा) अरबो, फारसी, तुर्गी 

(सर) अग्रेडो, प्रेंच पुतयाली। 

(१) तत्सम शग्द--तत्यमम शब्लों का लिद्भ वहा है जा उनवा सस्ते 
में घा। कल नपुसत्र लिज्ल शब्ट द्विदी मे पुल्लिश्ज द्वा गय हैं। गुछठ नपुसत्र 
विज्व शट अवश्य एमसे हैं जो द्विता मं आवर स्त्रातिद्ञ भी हुए हैं, जस-- 
वस्तु शरण दथि आदि । इन पर प्रमश अय शब्ला का प्रभाव तिसाई दवा है 


हिंदी भाषा वा रुपात्मद विकास रणज्भ्‌ 


यथा--वस्तु' पर चीज़' का, शरण' पर 'पनाह' का और दधि के विकसित 
रूप दही' पर 'छाछ' का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अगययथा सस्डेत 
तत्मम शब्टावली मे प्राकृतिव लिड्गो को छोड कर आकारात ईकारात, 'क्तिन्‌ू' 
प्रत्ययान्त तथा 'ता' प्रत्यपा-त शब्द हिंदी मे स्त्रीलिज्न हंगे, शेप सब शद 
पुल्लिज्ध । सस्कृत के 'घत्र ! प्रत्यया'त तथा ल्यु (अन) प्रत्यवान्त शद पुल्लिज्धु 
होगे, यथा--हास नाश लाभ काल और करण भरण, तरण आदि । 

अध सत्सभ शब्द--इन पर भी उपयुक्त नियम ही लागू होगा किन्तु तब 
तक, जब तक उनके साथ हिंदी वा कोई कृदत अथवा तद्धित प्रत्यय वे लगाया 
गया हो, क्योकि इन प्रत्ययों के लगने पर लिज्ल परिवतन वा अवसर उपस्थित 
हो सकता है। यथा--(स ) चातुय (नपुसक) (हि ) घतुराई (स्त्रीलिज्र)। 
यहाँ पर हिंदी का तद्धित आई प्रत्यय लगने से उवत शब्द स्त्रीलिज्रवाची 
हो गया । 

तदभव--तदभव शब्लों ने [जहाँ तक आय भाषाओं का प्रभाव और हिंदी 
तदभव प्रत्ययों के योग से दूर रहे हैं वहाँ तक] अपने तत्सम रूपो के लिझ्ो 
को हो बनाये रखने का प्रयत्न क्या है। हिदी प्रत्यया वे अनुसार लिझ्ड 
व्यवस्था इस प्रकार हो सकती है--जिस शब्द वे साथ तद्धित प्रत्यय पन, पा 
ना अत, इला अन अता जवकड आदि का प्रयोग होगा वे पुल्लिज्ञ होगे । 
इनके क्रमण उदाहरण इस प्रवार हो सकते हैं, यया--लडक्पन बुढापा 
ढकना, गढन्‍्त, रपीला चलन उडता घुमककड आदि। इसी प्रकार जिन 
शदों के साथ अती ती बट हट थाई आरी आल, आवनी, आस आइन, 
इन, अक इक उक जी डी ती थी आदि प्रत्यय युवत शब्द प्राय स्त्रीलिज्ध 
होगे। ऐसे ही अयय प्रत्ययो वो भी लिज्लानुसारी उपस्थित क्या जा 
सकता है | 

देशज/विदेशन--इन शब्दो का लिड्भ भी इनकी मूल प्रवत्ति के अनुसार ही 
हिंदी में अपनाया गया है, अ य शददो के प्रभाव से युक्त शदा को छोड कर । 

उपयुवत विवरण से इतना अवश्य स्पप्ट है कि हिंदी भाषा में बनेक स्रोतो 
से शदो का आगमन हुआ है और वे अपने साथ रूप के साथ साथ अपने 
लिज्ञ और वचन भी लेक्र आये और हिंदी भाषा ने अपनी उदारनीति के 
कारण उहें उसी रूप मे स्वीकार भी कर लिया। अत हि दी भाषा के विद्यार्थी 
को इन बातो का ध्यान भी रखना पडेगा । 

सत्रीलिय निर्माता प्रत्यय--स्त्रीविज्ञ बनाने वाले वेवल सात प्रत्यय हिंदी 
में पाये जाते हैं। (१) आा (२) ई (३) जानी, (ड) नी (५) इन 
(६) भाइस और (७) इया। 

“आ--यह्‌ प्रत्यय अधिकतर तत्सम शदो मे पाया जाता है। सस्कृत मे 
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पुनरत्याय ने पुस्तक 'ाद दिया तो हिंदी मे नपुसक लिड्भ के अमाव वे 
बारण इसे पोषी' वे यहां आश्रय मिला और स्वीलिक्ू बन बैठा । इसी प्रकार 
भय शाटी को भी समझा जा सकता है) मही स्थिति समानपर्मी शब्दों की 
भी है । जहाँ वर वियाओ में लिझ्भ व्यवस्था की बात है यह तो विल्दुल ही 
स्पष्ट है । हिरी भाषा सस्दृत्र भाषा वा विव॒रसित रुप है । सत्झृत मे क्रियाओं 
के दो #ुप प्रचलित थे, एक तिडात और दूसरा इृदत । सस्ड्ृत में तिइ/त रूपो 
वे साथ तिद्ढ व्यवस्था नही है अर्थात व सभी लिझ्ञा मे एक्ूूप रहते हैं, 
यपा--प्त चलति सा चन्नति आदि । शृदत नपा के साथ लिद्ठ व्यवस्था है, 
मधा---तेन खादित तथा प्रववाथु (आलू की टिक्या) द्राक्षा च (अगूर) 
खादिता । ठीक यही स्थिति हि'दी की भी है। जो शब्ट (क्रिया) तिड/त रुपो से 
विकसित होकर आय हैं उनके लिए लिड्ढ का झगडा वही है और जा इृदातो 
से विवश्चित होकर आये हूं उनके लिए लिए का ध्यान रखना परमावश्यक है, 
यथा--सीता साये राम साये | इनमे खाये क्रिया सस्दृत वी खाद धातुवे 
विधिल्रिज्व वा विकसित रूप है अत लिझ्र की उलझन नहीं है । परतु जब 
हम कहते हैं. सीता खाती है वो कहुदा पढेगा विः राम साता है । खाना 

क्रिया म॑ लिन वा निर्धारण कर्ता के अनुसार हो गया । कारण हपष्ट है वि 
इसका विकास सस्कृत के शतू प्रत्मया त झ़ृदःत खादत से हुआ है। अब 


तुलना वीजिय-- 
ह्दी संस्कृत 
सीता साये सीता खादेत 
रास साय शाम खादेत 
सीता खाती हुई है. सीता खादती अस्ति (यद्यपि अथ में कुछ वित्त 


अवश्य रहेगी ) 

राम साता हुआ है. राम खादन अस्ति ! 

हिंदी में लिय निर्धारण की प्रणाली--हिंदी भाषा में लिझ्ल निर्धारित 
रो से परुव हम उसके शब्टकोश पर विचार वरता चाहिये । हिंदी म मुस्यतत 
पाँच प्रवार वे शद मिलते है--(१) तत्सम (२) अथ तत्सम (३) तदभव 
(४) देशन और (५) विदेशज-- 

(व) अरबी, फारसी, तुर्वी 

(रा) अग्रेंजी फ्रेंच पुतग्ाली। 

(१) तत्सम शब्द--तत्सम शार्टों का लिक्ष वही है, जो उनका सस्हृत 
मे था। वेवल नपुसक लिद्ठु शाद द्विदी म पुल्लिज्ञ हो गये हैं। कुछ तपुसक 
लिड्ू शब्त अवश्य ऐसे हैं, जो हिंदी मं आपर स्थीलिक्न भी हुए हैं. जस्ते-- 
वत्तु शरण दबि आदि | इत पर क्रमश भय शब्द का अमाव दिखाई दवा है, 
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यथा--वस्तु' पर 'चीज़ का 'शरण पर 'पनाह का और “दधि' के विकसित 
रूप दही' पर 'छाछ' का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। क्यथा सस्दृत 
तत्मम शदायती मे प्राइतिक लिझ्जा को छोड वर आकारात ईकारात, 'क्तिन 
प्रत्ययान्त तथा 'ता' प्रत्यपात शब्ट हिंदी मे स्त्रीलिज्ु हंगे, शेष सब शब्द 
पुल्लिज्ध । सस्कृत के 'घत्र ! प्रत्यपात तथा ल्‍्यु (अन) प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिज्ध 
होंगे, यथा--हास नाश, लाभ, काल और करण, मरण, तरण आदि । 
अथ तत्सम शब्द--इन पर भी उपयुवत नियम ही लागू होगा, किन्तु तब 
तक, जब तक उनके साथ हिंदी का कोई झृदत अथवा तद्/ित भ्रत्यय न लगाया 
गया हो, वयाकि इन प्रत्ययों के लगने पर लिज् परिवतन वा अवसर उपस्थित 
हो सकता है। यया--(स ) चातुय (नपुसक) (हि ) धतुराई (स्त्रीलिजू) 
यहाँ पर हिंदी का तद्धित आई प्रत्यय लगने से उबत शब्द स्त्रीलिज्भवाची 
हो गया । 
तदभव--तदुभव छब्टों ने [जहाँ तक मय भाषाओ वा प्रमाव और हिदी 
तदभव प्रत्ययों के मोग से दूर रहे हैं यहाँ तक] अपने तत््सम रूपो के लिझ्भी 
को ही बनाये रखने वा प्रयत्त क्या है। हिंदी प्रत्यया के जनुसार लिड्ड 
व्यवस्था इस प्रकार हो सकती है--जिस शब्ट के साथ तद्धित प्रत्यय 'पन्॒ पा 
ना आत इला अत अता अबक्‍्डा आदि का प्रयोग होगा, वे पुल्लिड् होंगे । 
इनके द्वमश उदाहरण इस प्रवार हो सकते हैं, यथा--लडक्पन बुढापा 
ढकना, गढत रगीला चलन उडता धुमवकड आदि | इसी प्रवार जिन 
शब्लों वे साथ अती ती, वट हट आई आरी आल आवनी आस आइन 
इन अक इब उक जी, डी ती थी आदि प्रत्यय युवत शब्ट प्राय स्त्रीलिज्ध 
हांगे। ऐसे ही अय प्रत्ययों को भी लिझ्लानुसारी उपस्थित किया जा 
सकता है । 
देशज/|विदेशन--इन शब्दों का लिज्भ भी इनवो पूल प्रवत्ति के अनुसार ही 
हिंदी मे अपनाया गया है, अय शब्दो के प्रभाव से युकत शदो को छोड कर । 
उपयुव॒त विवरण से इतना अवश्य स्पष्ट है कि हिंदी भाषा में अनेक स्रोतो 
से शादो का आगमन हुआ है और वे अपने साथ रूप के साथ साथ अपने 
लिज्ञ और वचन भी लेकर आये और हिंदी मापा ने अपनी उदारनीति के 
बपरण उहें उसी रूप मे स्वीकार भी दर जिया। बत हिंदी भाषा के विद्यार्थी 
को इन बातो कय ध्यान 'मो रखना पडेगा । 
स्प्रीलिय निर्माता प्रत्यप--स्त्रीलिद्ठ वनाने वाले वेवल सात प्रत्यय हिंदी 
में पाये जाते हैं । (१) जा, (२) ई (३) जानी, (४) नी (५) इन, 
(६) आइन और (७) इया । 
आ--यह्‌ प्रत्यय अधिकतर तत्सम शदा में पाया जाता है। सस्कृत मे 
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इस भ्रत्यय को टाप' की सन्ञा दी है। अजाद्वस्टाप! सूत्र पुल्लिड् शदो म 
आ' बढ़ा कर स्त्रीलिय शब्टो का निर्माण करता है । हिंदी मे अ'य उदगम 
से भी यह प्रत्यय आया है, जो विशेषण शब्दो का निर्माण करता है, यथा-- 
प्यासा भूखा, रूखा, सूखा आदि स्त्रीलिड़ शब्त यथा--वाला अजा 
अध्यापिका आदि । 

'ई/--मह भी सस्दृत का डीप प्रत्यय है जो सस्द्ृत ई के रूप म प्रयुवत 
होता है । हिंदी मे यह सबसे अधिक लोक प्रिय प्रत्यय है। तत्सम शो के 
साथ साथ तदभव शब्टा मे भी इसवा प्रयोग धडल्ले के साथ विया जाता है। 
क्रियाओं का तो एकमात्र प्रत्यय यही है, यथा-खाती जाती रोती 
बठती आदि | तदभव शद, यथा--'ुल्हांडी चाची मामी, दादी कुबडी 
(स बुब्जा) घोड़ी आदि । अगय उदगम से आया हुआ “ई! प्रत्यय पुल्लिज्ध 
शब्दा का निर्माण करता है यथा--माली, घोवी तेली आदि यापार 
सूचक शब्द । 

'आनी'---यह प्रत्यय भी सस्‍्ठृत से निसत है। सस्कृत में भवानी रुद्राणी 
इंद्राणी आदि अनेक शद स्त्रीलिज्भवाची मिलते हैं। अत इन तत्सम शो 
के आधार पर तदुभव शब्दों में भी इसका प्रयोग चल पड़ा यथा--देव रानी, 
जेठानी, कुवरानी आदि । 

नो---सस्कृत मे 'इनी प्रत्यय का प्रयोग बहुलता से मिलता है और उन 
तत्सम शा्टों का प्रयोग सध्यकाल मे भी कुछ विकास के साथ चलता रहा, पर 
अपभ्रण तक आते-अति इ! अपनो सत्ता खो बैठी और केवल नी शेप रह 
गया । इ घ्वनि के लोप के उदाहरण 'दृत” 'क्त भ्रत्यय म॑ भी लक्षित किये 
जा सकते है । अत हम वह सकते है कि नी इनी का ही विकसित रूप है। 
तत्सम शाद, यथा--भट्टिनी विसिनी भामिनी कामिनी लेबिनी आदि। 
तदमब शाद, यथा--मोरनी ऊंदनी, जाटनी, शे रनी कुलच्छनी | 

दुन--यह प्रत्यय भी सस्हृत्त 'इनी” के अत्य स्वर का लोप होकर हिदी 
में आाया है। इसका तदमव रुप भी मिलता है और हिंदी से अपनी ओर स॑ भी 
लगा दिया जाता है। त्तात्पय यह है वि सस्क्ृत मे जिस श के साथ इनी न 
लगवर कोई और भ्रत्यय लगा हुआ है वहां हिंदी मे इन लगा दिया गया है। 
तदभव रूप म॑ विकसित शब्द, यथा--(स॒ ) भगिनी>(प्राइत) बहिणी>? 
(अपभ्रश) वहिणी>> (हिंदी) बहिन, (स) योगिनी> (श्रा ) जोगिणी> 
(अपभरवग) जौगिणी->(हि ) जोगिन आदि । सस्दृत हर भिप शैली मे प्रयुवत 
प्रत्यय वाले शब्द--(स ) नावितो>(हि) साइन (स) धौतिका> 
(हि ) घोवित (स) साध्विका>(हिंदी) साधण/साधनी । 

'आइम'--यह प्रत्यय भी इनी का ही विकसित रूप है जो हिंदी में जाति 
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बाचक शब्दों म प्रयुवत होता है, यथा--ठवुराइन, पण्डिताइन (स॑ पण्डिता), 
बनियाइन आदि | 

इंयए--हया प्रत्यय भी स्चीलिड्भ शब्द बनाने मे काम जाता है | इसका 
विकास सम्मवत सस्क्ृत प्रत्यय 'इका' से हुजा है । सस्कृत म यह लघुता 
सूचक प्रत्यय था, जो स्त्रीलिज्भवाची रहा है, (इका>इआ>>इया) यथा-- 
घटी>घटिका, मक्षी>>मक्षिका वाटी>वाटिका आदि | हिन्दी म ऐसा क्रम है 
पर इसके साथ कोमलता का भाव भी जोड दिया गया है। हिंदी 'बाछा (गाय 
बा बच्चा) के दो स्त्रीलिज्न रूप प्रचलित है (१) बाठी, (२) दछिया इसी 
तरह गाय के लिए गइया (गया) शब्द भी चलता है। मटका>( १) मटवी, 
(२) मटक्या आदि । लघुता के बोधन मे, पर पुल्लिज्धू रूप म ही, घढा> 
धडिया (छोटा मटका), भाई >> भइया (भया) , पुल्लिज्ञ से स्त्रीलिठ्न, यथा-- 
गढ>गंढइया लोटा>>लुटिया आदि । य शाद खघुता का बोध भी कराते हैं। 

'कारक--प्राचीन भारतीय आय भाषाओं मे करको वी सरया आठ थी १ 
अपश्रश तक आते-आाते यह सस्या तीन रह गई। हिदी मे केवल दो ही 
कारक हैं, (१) ऋणु (२) तिमक | प्रथम व कारक जिनमे कारक चिह्नो* 
का प्रयीग नही होता जौर दूसर व जिनम कारक चिह्नो का प्रयोग होता है, 
यथा--राम खाता है (त्रणु)। राम ने खाया (तियक) | प्राचीन भारतीय 
आय भाषाआ और मध्यकालीन भारतीय आय भाषाओ मे किसी न विसी 
रूप में कारक विभवितयाँ वतमान थी पर हिंदी तक आते आते इनका स्थान 
कुछ श'टाशो ने ले लिया और भाषाविदा ने उत्त शब्दाशा को परसग की सज्ञा 
दी । इस परसगों का स्थूल रूप उत्तरकालीन सस्कृत में दिखाई पडने लगता है, 
यथा--कायस्थ कृत रामस्यार्थे अध्मात कारणात्‌ आदि । घोरे घीरे ये विकसित 
होते रहे और अपभ्रण भाषा वे “याक्रण मे हेमचद्राचाय का इसकी पर्याप्त 
लम्बी सुची देनो पडी । सस्कृत एवं अपभ्रण (विशेषकर) दे व्याकरण इस बात 
के साक्षी हैं वि इन परस्तमों वा प्रयोग प्रारम्भ मे सविभवितक शब्द के साथ 
किया जाता था | इसका कारण यह हो सकता है कि भारम्म मे विभकित प्रत्यय 
पूणत घिस तो नहीं गए थे पर वे अपना पृण अथ द्योतन करान में असमथ 
से होन॑ लगे थे । इस प्रकार एक ओर तो ये प्रत्यय मपनी अथवोघन शवित से 
हाथ धोते जा रहे थे ओर दूसरी ओर इनके रूप वा भी क्षय होता जा रहा था । 
हिंदी भाषा त्तक आतै-आते कुछेक स्थानों को छोडकर ये प्रत्यय पूणत लुप्त 
हो गए और कारकों का बीघन परूणत परसग्ों के हाथ मआ गया। अपय 
आधुनिक भारतीय आय भाषाओं वी तुलणा मे हिंदी न वध से बस परतमों 





£ कारक चिद्धो का विवरण एवं विकास नवम अध्याय मे हे दिया गया है। 
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को अपताया। हिस्डी में दाग परस्गां का प्रयोग प्रातिपदिश ने साथ भी 
दोका है मोर सविमकिर शज्लों के राप भी । इससे स्पष्ट है रिहिस्ती मं 
हुए विभतित प्रतयय मंद भी अवधिष्ट हैं। ऋणजु रूपा में ब्हुवचन से बेवल 
खाह़ाराख पुत्सिज्ञ शम्ण के सांप ही विमवित प्रत्पय अवशिष्ट है और वह 
भी गर्ता और ३मे दारह हे छोतत में । तियक रूपा में बेवल आड़ाटान्त 
एंक्वपन में हो वि्भाव॥ प्रतथय मे झास परशगे प्रयुगा द्वोते है। शेष प्राति 
पलकों के साप विमतित ने रपान पर वरसर्गों है ही बाम लिया जाता है, 
सषा--सडदे ने, सड़रे को सट्ग स सगे दे सिएं आर | आय रूप यधा-- 
शाम मुनि वो भातु से, पाण्ट बे लिए आि । पुह्लिक्ञ बहुदचन में समस्त 
प्रातिपदिश सदिमशिति होशर परसय का आश्रय लेते हैं और तद अथयोध 
बदाते हैं। स्ीतिकू शस्य मे ऋजु रुप बे एड्वचन में समी शब्ट प्रातिपतिड 
रूप म ही रहते हैं, पर यटुयघन में ऐवा रात और ओका दा ते शाों को छोडगर 
शेष राभी आ्रातिपदिंग' पिमतित प्रयय ने साथ वातय मे प्रयुवत होते हैं । जहाँ 
तड़ तियब्‌ रूपो बा सम्ब'प है, समस्त स्त्रीलिद्भ शब्द एकव्चन मे प्रातिपदिक 
रूप रहते हैं और परसयों बी सहायता से बारम बोध बरात हैं। बहुबचन मे 
रामरत स्त्रीज्तिज्ञ शरन विभवित प्रत्यय मे साथ होते हैं ओर परसग के माध्यम 
से बारवा का बोध कराते हैं। साक्षर मे या रहा जा सपता है कि प्राघीन 
भारतीय आय भाषा कास और मध्यतालोन भारतीय आय भाषा काल में जो 
विभवित प्रत्यप वारव और वघन दोनो मा बोष बराते थे उन प्रत्ययो के घिसे 
हुए रुप णो हिंदो में मिलते हैं व अब केबल मात्र यचन का बोध कराने बी 
ही शामध्य रखते हैं । वारका का बोय या तो स्थान के द्वारा अथवा परसग 
के द्वारा और कमो-क्भी क्रिया रूपा के द्वारा ही हिंदी भाषा में होता है । 

परसमाँ के लिखने को समस्या--हिंदीजगत मे एक समस्या बडे जोरों से 

चल रही है वि परसगों को शब्द बे साथ जौडकर लिखा जाए अधवा मूल शब्त 
से हृटार र पृषक्‌ लिणा जाए। इसम भिन्न भिन्न विद्वाना के तीन मत हैं। एक 

तो वे जो परसगों को शट से सटाकर लिखने के हामो हैं दूसर वे जो परसगों को 

शब्द (मूल) से हटाबरर पृथक रूप मे लिखने बे' समथव है और तीसरे वे णो 

संज्ञा शब्टा पे साध सटावर और सवनाम शब्दों से हृटावर लिखना चाहते है । 
इन तीनो मतो म॑ दूसरा मत मेरी बुद्धि मे अधिव समीचीन है । जहाँ तक 

पहले मत का सम्बध है. इस सत के मानने वालो के मस्तिप्क में सरकृत के 

विभक्ित प्रत्ययो का प्रभाव है और वे परसर्गों को भी विभज्ित प्रत्ययो की 

तरह प्रत्यय ही मानकर चलते हैं जो कि उचित नही हैं ॥ इन विद्वानों का 

तक है कि यदि हम परसर्गों बी हटाकर पृथक रूप मे लिखगे तो सवताभ 

'हुमार को भी हम आरा मेरा को में रा और 'इसे को 'इस ए' लिखना 
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पड़ेगा, जो कि अथवोध वो दप्टि से ढीत नही है । सम्भवत गरही डर तीसरे 
मत के समयवा को भी है इसलिए वे सवनाम शब्दों मे परसमों को सटाकर 
लिखने को बात बरते हैं । विततु यह तक अत्यत सोसला है । उपयुक्त शब्दा 
में प्रयुुतत आर तथा ए परसग नहीं हैं अपितु आर तो सम्बध-सम्बाधी 
प्रत्यय हैं" और ए विमकित प्रत्यय है जो आकारात पुल्लिस् शस्ाम 
वतमान है। अत इाट मूल शब्द स पृथव लिखने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं 
होता । उधर परसग प्रत्यय नही हैं अपितु भूल शब्दों के घिस हुए रूप हैं। अनव 
परसग तो अगर भी अपना स्वत-त्र व्यवितत्त्व रखते हैं। अत ऐसे शाटों एवं 
शब्टाशों के समास वो छोडकक्‍र वभी भी सटाकर नहीं लिखा जा सकता और 
न ही लिखना चाहिये | हटावर कया लिखे जाएँ २? इसके लिए एक सबल तक 
यही है कि अनेक बार मूल शद और परसग मे बीच से हम अ-य शब्द का भी 
प्रयोग करत हैं और यह प्रयोग इस बात की पुष्टि करता है कि परसग स्वतात्र 
मूल शब्द का अभिन्न अग नही । यधा--राम ने कहा, राम हो ने कहा । 
राम से पूछा' तथा राम ही स पूछा आदि। मरी दप्टि म परसमों को मूल 
श्टा से हटाकर स्वत-त्न शद के रूप म ही लिखा जाना चाहिये और हिन्दी 
भाषा की वियांगात्मक प्रवृत्ति भी इसबा ही समयन करती है) 

ने! तथा 'को! परसगों का प्रपोग--हिंदी मे अ-य परसग तो सवत्र प्रयुवत 
हांत हैं कितु 'न और को परसग सवश्र प्रयुतत नहीं होत । अत हिन्दी भाषा 
पर दापारोपण क्या जाता है कि हिंदी म॑ अजीब वात है वि कही ये परराग 
प्रयुक्त हो जात हैं और वही नही होते पर यह योडा-सा समय का ही फेर है 
अयया इनक प्रयोगा म कोई उत्नझ्नन नही है। जहाँ तव ने परस्तम के प्रयोग 
की बात है यह केवल अपूण भूत का छाडकर भूत काल के राभी भेदो मे सक्मक 
क्रिया व साथ प्रयुवत होता है और अ-य स्थाना पर वर्ता वारक म॑ ने का प्रयोग 
नही होता । यथा--राम खाता है. राम खायंगा, राम खाएं, पर भूतकाल मे-- 
राम ने खाया, राम न खाया था राम न खाया होगा आदि रूप होत हैं । 
अक्मक ब्विया होन पर भूतवाल मे भी ने वा प्रयोग नही होगा, यया--राम 
हँसा राम गया आदि । सक्मक क्रिया मे भी बोलना भूलना, बकना क्षियाओ 
कं सांप ने नहीं लगगा 

को कम कारब का सूचक प्रत्यय है। सम्प्रदान के लिए भी इसका 
प्रयोग होता है। को परसग के आधार पर डॉ उदयनारायण तिवारी ने 
हि दो मे नपुसकलिज्ल का अवशप देखा है पर यह उचित नही प्रत्तीत होता । 
डा तिवारी ने उदाहरण दिये हैं-- धोबी का बुलाओ, गाय को खोल दो आदि 
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को अपनाया। हिंदी में इन परसगों कय प्रयाग प्रातिपदिक के साथ भी 
हीता है और स्विभवितिक शब्दा के साथ भी । इससे स्पष्ट है कि हिंदी मे 
कुछ विभवित प्रत्यय अब भी अवधिष्ट हैं ॥ ऋणु रूपो म॑ बहुबचन भें केवल 
बाकारान्त पुल्लिज्ध शादा के साथ ही विभक्ित प्रत्यप अवशिष्ट है और वह 
भी कर्ता और कम कारक के छोतन मे ? तियक रूपरो मं केवल आकाश व 
एकवचन में ही विभकित प्रत्यय के साथ परसग प्रयुक्त होते है । शेप श्राति 
पदिकों के साथ विभक्वित के स्थान पर परसगों से ही काम लिया जाता है, 
मधा--लडके ने सड़के को लड़के से, सडके के लिए आदि । अ“य॑ रूप, मधा-- 
राम मे मुनि को, भानु से, पाण्डे के लिए आदि । पुल्लिड्न बहुवचन मे समस्त 
प्रातिपदिक सयिभक्ति होकर परसप्र का आश्रय लेते हैं और तय अथबोध 
मरते हैं। स्त्रीलिद्ध शब्दों म ऋणु रूप के एक्वचन में सभी शब्द प्रातिपदिक' 
रूप म ही रहते हैं पर बहुबंचन में ऐवारा]त और ओकारा'त शब्दा की छोडबर 
शेष सभी प्रातिपदिश' विभवित प्रत्यय म॑ साथ बाय मे प्रयुक्‍त होते हैं। जहां 
तक तियक्‌ रूपों का सम्बंध है, समस्त स्त्रीलिज्ञ शब्द एक्वचन मे प्रातिपदिक 
रूपए रहते हैं और परसगों वी सहायता से कारप बोध कराते हैं । महुबधत में 
समस्त स्त्ीलि'ज्ठ शब्द विभवित प्रत्यय मे साथ होते हैं और परशण मे माप्यम 
से कारव का बीप बराते हैं। राक्षेप मे या कहा जा शपता है वि प्राभीत 
भारतीय आय भाषा वास और मध्यकालीत भारतीय बाप भाषा जास मे जा 
विभव्ित प्रत्पप कारक और दचन दोठा पा योय गराते थे, उन प्रत्यया के धिते 
हुए रुप जो हिंदो मं मिलो हैं, व अब केवल मात्र वंघय का मोष मराने बी 
ही सामध्य रसते हैं । बारवों शा बोप मा तो स्पान में ढ्ारा। अपवा परतेय 
ने द्वारा और बमीजभी किया रूप। द्वारा ही हिंली भांण मे होगे है । 
परशाएों के तिसते की रमस्या--हिटीजगत्‌ मे एक समस्या बड़े कोर्रा गे 
अल रही है कि परप्तणों को शब्द बे साथ फौदशर लिया जाए अथवा मूस शब्द 
श हंटापए पृषर' लिया जाए। इसमे भिन्न मिद्त विद्वाना जे तीन मत॑ हैं। एज 
ही दे जो परसगों शो शरइह से सटाजर लिखने हामी हैं, दूगर व जो पररागों मी 
हस्द (मूस) रा हटाबर पृषर रूप मे मिलते वे रामयड़' है और सीगरे वे जो 
एवा शस्ता के साथ राटाहर और रावनाम शब्-। रा हरीतर लिसना बाहूत हैं! 
इस तोना मता मे दृशए मत परी बुद्धि मे अपिर ग्ीचीन है । जहाँ तर 
पदलत मत वा म्ब'प है. इस मत मे मानने वाला के मरिष्त में शाह के 
विभहित प्रापर्षों वा प्रभाव है और व परगयों का भी विमवित प्रहययों की 
हर प्रत्यए ही माहइर चमत हैं जो ढि उचित नहीं है। इतल विद्वातागा 
डक है हि या हम परगयों को हतारर पृथर सूप मे सिशेग शा गबताम 
दुमारा ढो मो दम आरा, मेशा को यरा और इस को इस 8 लिखा 
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पड़ेगा, जो कि अथबोध वी दप्टि से ठीऊ नही है । सम्भवत यहो डर तीसरे 
मत के समथका को भी है इसलिए वे सवनाम शब्दों म परसगों को सटाकर 
लिखने वी बात करते हैं । क्तु यह तक अत्यन्त खोजला है । उपयुक्त शब्दों 
मे प्रयुक्त आर तथा ए परसग नही हैं अपितु आर तो सम्बध-सम्बाधी 
प्रत्पप हैं" और 'ए. विभवित प्रत्यय है जो आकारात पुल्लिद्न शब्दा म 
वतमान है। अत इह मूल शब्ट से पृथक लिखने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं 
होता । उधर परसग प्रत्यय नही हैं अपितु मूल शदा के घिस हुए रुप हैं। अमेवः 
परसग तो अब भी अपना स्वत-त्र व्यक्तित्त्व रखते हैं। अत एसे शादो एवं 
शब्टाशा के समास को छोडकर वभी भी सटाक्र नहीं लिखा जा सकता और 
न ही लिखना चाहिये | हटाकर क्‍या लिखे जाएं ? इसके लिए एक सबल तथः 
यही है कि अनेक बार मूल शद और परसग बे बीच में हम अगय शब्द वा भी 
प्रयोग करते हैं और यह्‌ प्रयोग इस बात की पुष्टि करता है कि परसग स्वत-त्र 
मूल शब्द का अभिन्न अग नहीं। यथा--'राम ने कहा, राम ही ने कहा । 
राम से पूछा तथा राम ही स पूछा आदि। मेरी दृष्टि मे परसगों को मूल 
शब्ण से हटाबर स्वत-्र शद के रूप म ही लिखा जाना चाहिये और हिही 
भाषा की वियोगात्मक प्रवत्ति भी इसका ही समथन करती है । 

ने! तथा 'को' परसर्गों का प्रयोग---हिंदी मे अग्य परसग तो सवत्र प्रयुक्त 
हांते हैं किपतु 'न और की परसग सवज्र प्रयुक्त नही होते । अत हिन्दी भाषा 
पर दापारोपण किया जाता है कि हिंदी म अजीब बात है कि कही ये परसग 
प्रयुक्त हो जात हैं और कही नहीं होते पर यह थाड़ा सा समय का ही फेर है 
भर यथा इनके प्रयोगा मं काई उलझन नही हू । जहाँ तक न परसग क प्रयोग 
की बात है यह केवल अपूण भूत वा छाडकर भूत काल के सभी भेदा सम सकमक 
क्रिया व साथ प्रयुकत होता है औौर अय स्थाना पर कर्ता बारक मे न का प्रयाग 
नहीं होता । यथा--राम खाता है राम खायंगा, राम खाए, पर भूतवाल मे-- 
राम ने खाया राम न खाया था राम न खाया होगा आदि रूप हात हैं । 
अफरमक कद्विया हाने पर भूतकाल मे भी ने का प्रयाग नही होगा, यथा--राम 
हसा राम गया आदि । सक्मक क्रिया मं भी बोलता भूलना, बकनता क्रिया 
के साथ ने नहीं लगेगा। 

को कम कारक को सूचक प्रत्यय है। सम्प्रदान के लिए भी इसका 
प्रयाग होता है। को परसग के आधार पर डॉ उदयनारायण तिवारी ने 
हि दी म नपुसकलिज्ध का अवशेप देखा है पर यह उचित नहीं प्रतीत होता । 
डा तिवारी ने उदाहरण दिये हैं-- घोवी का बुलाओ गाय को खोल दा भादि 


छ 
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र७८ भारतीय आय भाषा 


को अपनाथा। हिंदी में इन परसभों का प्रयोग प्रातिपदि 
होता है और सविभक्तिक शब्दा के साथ भी । इससे स्पष्ट 
कुछ विभकित प्रत्यय अब भी अवशिष्ट है। ऋणु रुपा में य 
आकारात पुल्लिज्ग शब्दों के साथ हो विभकित प्रत्यय अर्वा 
भी कर्ता और कम कारक के द्योतन मे । तिथक रूपा में 
एकवरचन में ही विभक्षित प्रत्यय के साथ परसग प्रयुक्त होते है 
परद्िकों के साथ विभक्ति के स्थान पर परसगोँ से ही काम 
यथा--लडके ने, लडके को लडके से लेडबे के लिए आंदि । 
राम ने मुत्ति की भानु से पाण्डे के लिए आदि | पुल्लिज्धू बहु 
प्रातिपदिक सविभवित होकर परसग का आश्रय लेते हैं और 
कराते हैं। स्त्रीलिज्भ शब्दा मे ऋजु रूप के एक्वचत में सभी 
रूप मै ही रहते हैं, पर बहुबचन मे ऐक। रात्त और ओकारा'त शद 
शेष सभी प्रातिपदिक विभक्ित प्रत्यय के साथ वाक्य में अ्युकत । 
तक तियक रूपी का सम्बंध है, समस्त स्त्रीलिज्भ शब्द एकक्चन 
रूप रहते हैं और परसयों वी सहायता से कारक बोध बराते है 
समस्त स्पीलिज्भ शब्द विभक्षित प्रत्यय के साथ होते हैं भोर परस 
से बारवा वा दोध कराते है । सक्षेप मे यो कहा जा सकता € 
भारतीय आय भाषा काब और मध्यकालोन सारतीय भाय भाषा 
विभव्ित प्रत्यय कारत और वचन दोनो वा बोध कराते थे, उन प्र 
हुए रूप जो हिंदी म मिलते हैं, व अब केवल मात्र बचत का थो 
ही सामध्य रखते हैं । कारको का बोध या तो स्थान मे द्वारा 
के द्वारा और क्मी-वभी क्रिया रूपा के द्वारा ही हिंदी भाषा से 
परसगों के लिखने की समत्या--हिदीजगत्‌ मे एवं समस्या 
चल रही है कि परतगों को शब्द वे राघ जीड़वर लिया णारअप 
से हूटावर पृथक लिसा जाए। इसम भिन्न भिन्न विद्वातों बे तोन ३ 
तो वे जो परसगों को शउ” से सटाकर लिक्षो के हामी हैं, दरार ये जो 
शाद (मूल) से हटाकर पृथफ्‌ रूप म लिसते वे समपव है और ९ 
सजा शक््टा बे साथ सटाकर और सवनाम शब्ला से हृटापर लिखना 
इन तीना मता मे दूसरा मत्त मरी बुद्धि में अधिव समीचीन है । 
पहले मत का सम्बाघ है. इस मत मे मानने यासा के मस्तिल्त मे 
विभक्ित प्रत्यया का प्रमाव है और व परसर्गों का भी विभवित 
तरह प्रत्यय ही मानवर चसत हैं जो वि उचित नहीं हैं। इन 
तक है डि यति हम परसर्यों को हटाकर पृथक रूप मे लिसगे ते 
हमारा कौ भी हम गारा, मेरा को मेरा और दृशत को इस 
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पड़ेगा, जो कि अथबोध की दष्टि से ठीज नही है । सम्मवत यही डर तीसरे 
मत के समथको को भी है इसलिए वे सवनाम शब्दों में परसमों को सटाकर 
लिखने की बात करते हैं ॥ कितु यह तक अत्यन्द खोखला है | उपयुक्त शब्दों 
में प्रयुशुतत आर तथा ए परसग नही हैं अपितु 'आर तो सम्बंध-सम्बधी 
प्रत्यय हैं? और 'ए बविभक्त प्रत्यय है जो आवारात पुल्लिड् शत मे 
वततमान है। अत इह मूल शब्द से पृथक लिखन का प्रश्न हो उपस्थित नहीं 
होता । उधर परसग प्रत्यय नही हैं अपितु मूल शब्दा के घिसे हुए प हैं। अनेक 
परसग तो अब भी अपना स्वत-त्र व्यक्तित्व रखते हैं। बत एसे शब्जो एव 
शब्लाशो क॑ समास को छोडकर कभी भी सटाकर नही लिसा जा सकता और 
न ही लिखना चाहिये | हटावर क्या लिसे जाएँ ? इसके लिए एक सबल तक 
यहा है कि अनेक बार मूल शठट और परसग के बीच मे हम अ"य शब्द का भो 
प्रयोग करते हैं और यह्‌ प्रयोग इस बात वी पुष्टि करता है कि परसग स्वतज 
मूल शाद का अभिन्न अग नहीं । यथा--“राम ने कहा, राम ही ने कहा । 
राम से पूछा तथा राम ही से पूछा आदि। भरी दष्टि मे परसर्गों को मूल 
शब्टा से हटाकर स्वतत्र शाट के रूप मे ही लिखा जाना चाहिये और हि दी 
माषा की वियागात्मक प्रवृत्ति भी इसका ही समयन करती है । 

ने! तथा 'को' परसर्यों का प्रपोग--हिंदी म अ“य परसग तो सवश्र प्रयुवतत 
होते हैं किपतु न और वा परसग सवश्र प्रयुकन नही होते | अत हिन्दी भाषा 
पर दोपारोपण किया जाता है कि हिंदो मे अजोब बात है कि कही य परसग 
प्रयुक्त हो जात हैं और कहीं नही हाते पर यह थोडा सा समय का ही फर है 
अयथा इनक प्रयोगों मं कोई उलझन नही हू । जहाँ तव न परसग क प्रयोग 
की बात है यह केवल अपूण भूत का छाडकर भूत काल के रामी भेदा म सकमक 
क्रिया क साथ प्रयुक्त होता है जौर अय स्थाना पर कर्ता कारक म न का प्रयोग 
नहीं होता । यथा--राम साता है राम खायेगा, राम खाएं, पर भूतकाल म--- 
राम ने खाया राम न खाया था राम न खाया होगा बादि रूप होत हैं। 
अकमक क्रिया हाने पर भूवक्ाल मे भी 'ने का प्रयोग नही हागा यथा--राम 
हँसा राम गया आदि । सक्मक क्रिया म भी बोलगा, भूलना, बना ब्रवियाजा 
कै साथ न नही लगेगा। 

को कम कारक का सूचक प्रत्यय है। सम्प्रदान के लिए भी इसका 
प्रयाग होता है। को परसग के आधार पर डा उदयनारायण तिवारी ने 
हिंदी मे नपुसकलिड्धु का अवशेष देखा है पर यह उचित नही श्रतीत होता । 


डा तिवारी ने उदाहरण दिये हैं-- घोबी को बुलाओ, गाय को खाल दा आदि 
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को अपनाया। हिंदी में इन परसगों का प्रयोग प्रातिपदिक के साथ भी 
होता है भोर सविभक्तिक शब्दों के साथ भी । इससे स्पष्ट है कि हिंदी में 
कुछ विभवित प्रत्यय अब भी अवशिष्ट है । ऋणजु रूपा मे बहुवचत में कैबल 
बाढ़ारास्त पुल्लिज् शब्दों के क्ाय ही विभवित प्रत्यय अवशिष्ट है और वह 
भी कर्ता और कम कारक के द्यातन मे । तियक रुपो में केवल आकारात 
एकवचन में ही विभवित प्रत्यय के साथ परसय प्रयुवत होते है॥ शेप भ्राति 
पदिकी के साथ विभवित के स्थान पर परसगों से ही काम लिया जाता है, 
यधा--लडके ने लडके को लड़के से लड़के के लिए आदि | आय रूप यथा-- 
राम ने, मुनि को भानु से पाण्डे के लिए आदि । पुल्लिज्भधु बहुवचन में समस्त 
प्रातिपदिक सविभक्ति हांकर परसग का आश्रय लेते हैं और तब अथबोध 
कराते हैं। स्त्रीलिज् शब्दों मे ऋजु रूप के एकवचन म॑ सभी शब्” प्रातिपदिक 
रूप में ही रहते हैं, पर बहुवचन म एकारा-त और जा!कारात शब्दा को छांडकर 
शेप सभी प्रातिपदिक विभक्ित प्रत्यय के साथ वाक्य म॑ प्रयुक्त होते हैं। जहाँ 
तक तियक रूपो कया सम्बंध है, समस्त स्त्रीलिज्न शद एकक्‍्क्‍चन म प्रातिपदिक 
हूप रहते हैं और परसर्गों की सहायता से वारक बोध क्रात हैं। बहुबचन में 
समस्त स्त्री लिजू शब्ठ विभक्षित प्रत्यय के साथ होते हैं भोर परसग के माध्यम 
से कारव का बोध कराते हैं। सक्षेप मे था कहा जा सवता है कि प्राचीत 
भारतीय आय भाषा काल और मध्यकालीन भारतीय आय माया काल में जी 
विमकित प्रत्यय कारक और दचन दोनो का बोध कराते थे उन प्र॒त्ययो के पिसे 
हुए सूप जो हिंदो मे मिलते हैं वे अब केवल मात्र वचन का बोध कराने की 
ही सामथ्य रखते हैं ॥ कारका का बोध या तो स्थान के द्वारा अपवा परसग 
के द्वारा और कभी-कभी क्रिया रूपा के द्वारा ही हिंदी भाषा मे होता है । 
परत्तों के लिखने को समस्या--हिदीजगत्‌ में एक समस्या बड़े णोरो से 
चल रही है कि परसगों को शब्द के साथ जोडकर लिखा जाए अपधवा मूल शब्* 
स॒ हटाकर पृथक लिखा जाएं। इसमे भिन्न भिन्न विद्वाना के तीन मत हैं । एक 
तो व जो परसरयों को श” से सटाकर लिखने वे हामी हैं दूसर वे जो परसगों की 
शाद (मूल) से हृटारर पृथक रूप म लिखने व समथव हैं और तीसरे वे जो 
सन्ञा शटा के साथ सटाकर और सवनाम शाटा से हूटावर लिसना चाहत हैं । 
इन तीना मतो म दूसरा मत मेरी बुद्धि मे अधिक समीचीन है । जहाँ तक 
पहले मत का सम्बध है. इस सत मे मानने वाला के मस्तिप्त में सरइते के 
विभकित प्रत्ययों मा प्रमाव है और व परसर्यों का भो विभक्ित प्ररयया की 
तरह प्रत्यय ही मानवर चलत हैं जो कि उचित नहीं हैं ॥ इन विद्वान वा 
तक है कि मंदि हम परसर्यों को हटाकर पृषकर रूप मे लिखेंगे ता सवनाम 
हमारा को भी हेम मारा, मेरा को मरा और “इस को इस ए लिखना 
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पड़ेगा, जा कि अपवोध वी दृष्टि से ठीर नही है। सम्भवत यही डर त्तीसरे 
मत के समयका को भी है, इसलिए व सवनाम शब्टों में परसरगों को सटाकर 
लिसने की वात बरते हैँ । विनु यह तक अत्यत सोजला है | उपयुवत शब्ता 
में प्रयुवत आर तथा ए परसग नहीं हैं, अपितु आर तो सम्बघ-सम्बधी 
प्रत्यय हैं? और 'ए विभवित प्र॒त्यय है जो आबारात पुल्लिक्ष शाम 
वतमान है। अत इह मूल शब्ट स पृथक लिखने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं 
होता । उधर परसग प्रत्यय मही है, अपितु मुल शब्दा क घिस हुए रुप हैं। अनेक 
परसग तो अब भी अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते हैं। अत एसे शादों एवं 
शत्यशा के समास का छोडकर वी भी सदाकर नहीं लिखा जा सकता और 
न ही लिखना चाहिये | हटाकर कया लिखे जाएं ? इसके लिए एक सबल तवा 
यही है दि अनेर बार मूल शब्द और परसग वे बीच म हम अयय शब्द का भी 
प्रयोग करते हैं और यह्‌ प्रयोग इस बात की पुष्टि करता है कि परसग स्वत-श्र 
मूल शद का जभिन्न अब नहीं । यथा--'राम ने कहा राम ही न कहा । 
*राम से पूछा तथा राम ही मे पूछा आदि। मरी दष्टि भ परसगों को मूल 
शब्टा से हुटाकर स्वतात्र शाल के रूप मे ही लिखा जाना चाहिये और हि'दी 
भाषा की वियागास्मक प्रवृत्ति भी इसका हो समथन करती है । 

मे! तया 'को' परसर्गों का प्रधोग--हिंदी म अन्य परसग तो सबन्न प्रयुवत 
होते हैं किन्तु 'न जौर को परमसग सवत्र प्रयुक्‍त नही हात । अत हिन्दी भाषा 
पर दापारोपण बिया जाता है रि हिंदी में अजीब बात है कि वही य परसग 
प्रयुकतत हा जाते हैं और बही नहीं होते पर यह थोडा सा समच का ही फेर है 
भ्यया इनक प्रयोगा म कोई उलझन नही है । जहा तब ने परसग के प्रयोग 
की बात है यह केवल अपूण भूत या छाडकर भूत काल वे सभी भदा म सक्मक 
क्रिया क साथ प्रयुक्त हाता है और जय स्थानों पर कर्ता कारक में ने का प्रयोग 
नहीं होता । यधा--राम खाता है राम खायगा, राम खाए, पर भूतकाल मं-- 
राम ने साया राम न खाया था राम न खाया होगा आदि रूप होत हैं । 
अकप्क क्रिया होने पर भूतकाल म भी ने का प्रयोग नही हागा, यथा-+राम 
हसा राम गया आदि । सक्मक क्रिया मे भी बोलना भूलना बरना ह्वियाओ 
के साथ न नही लगंगा। 

को कम कारव का सूचक प्रत्यय है। सम्प्रदान के लिए भी इसका 
प्रयाग होता है। को परसग के आधार पर डॉ उदयनारायण तिवारी ने 
हिंदी मे नपुसक्लिज्भ का अवश्येप देखा है पर यह उचित नही प्रतीत होता । 
डा तिवारी में उदाहरण दिय हैं--- घोवी को दुलाओ, गाय को खोल दो आदि 
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तो कटा जाता है पर पास को बाटो भौर बपडो को साओ नही कहा जाता है, 
क्योकि ये दोनो शब्द मपुसवलिद्ध मे धोतक हैं। यहां विचारणीय है वि 
उपयुक्त धास और 'क्पडा! शब्द नपुसकलिद्ध नही है। घास सर्इत के 
"पास से विकसित पुल्लित्न शब्ल्है। श्राइत मे भी 'घास पृल्लित्ञ है, फिर 
हिंदी मे जहां मपुसक्सिद्ध है ही मही तो फ़िर यह नपुस्कलिज्ल बसे है ? 
इसी प्रवार कपट शब्द रास्कृत मे 'पुल्लिज्ध है और प्राइत मे भी इसका 
तदभव रूप कष्पड पुल्लिज्ञ है। जहाँ तक को परसग मै प्रयोगाभाव का 
सम्बाध है, वह ब्रिया कारण है, जप्ते-- मैंने एक लड़का देखा या मैंने एफ 
लडकी देसी दोनो वाक्यो मे 'को परसग का श्रयोग नहीं है पर ये सपुसकलिद्ध 
भी नहीं हैं । को न होने का कारण है हिंदी का क्मणि प्रयोग । जब इसका 
कत प्रयोग होगा ता कौ आ जायेगा, यथा--हरि ने एक लडकी को देखा--- 
कतु प्रयोग | हरि ने लडवी देखी--क्मणि प्रमोग । मत कह सकते हैं कि 
कमणि प्रयोग और द्विक्मक द्विया के दूसरे कम को छोडकर सवत्र 'को का 
प्रयोग होता चाहिये । 

सवनाम--प्राचीन भारतीय आय भाषा में सवनामो की सख्या ३५ थी जी 
धटते घटते हिन्दी मं केवल दस रह गयी । हिंदी वे सवनाम सबसे सरल हैं। 
सस्कृत में अस्मद और युष्मद को छोडकर सब संवनाम प्राय त्रिलिज्ञी हैं, 
जबकि हिन्दी मे सववामों मे लिज् उलझन है ही नही यथा--मैं जाता हूँ मैं 
जाती हूँ, तुम जाते हां तुम जाती हो यह जाता है और यह जाती है, आदि । 

हिंदी मं सवनाम शदों को निम्नतिप्नित प्रकार से विभाजित किया 
गया हूं 

हर ] पुरुपवाचक (२) सम्बाधवाचक, (३) प्रश्नवाचक, (४) अनिश्चय 
वाचक ओर (५) निजवाचक । 

(१) प्रुष्षवाचक सवनाम--व्यक्ति के साम्मुस्य और असम्मुख्य को लेबर 
पुदुधवायक सवनाम के तीन भेद किये जाते हैं-“( १) उत्तम धुस्प (२) मध्यम 
पुर्ष तथा (३) अभय प्ृरुष । 

उत्तम पुरुष--जो व्यक्ति कसी को कुछ कहता है उस कहते व)ले का अपने 
लिए प्रगुक्‍्त शाद उत्तम पुरुष वाचक सवनाम कहलाता है, यथा मैं । इसका 
बहुबचन होता है हम । इसके भी दो रूप होते हैं (१) ऋणु और (२) तियक । 

त््जु वियक 
जल मम लक मर 
| | | 
एक्वचन टन का बहुवचन 


मै हम मुझ ह्र्म 
मरा हमारा 
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कष--में की व्युत्पत्ति सस्कृत मया शाद से हुई है। अपभ्रश में तृतीया 
एकवचन का रूप मया के स्थान पर मइ मिलता है, जो हिंदी मे मैं बन 
जाता है। अपभ्रश भे यह्‌ करण कारक के साथन्साथ कम तथा जधिकरण 
कारक मे भी प्रयुकत होने लगा और हिदी में यह कर्ता कारक के लिए ही 
स्वीकृत हो गया । 

"ुम'-.हम वी उत्पत्ति सस्ट्ृत वय से न होकर वैदिक सस्कृत क॑ अस्मे 
शब्द से हुई है, यथा--(छा ) अस्म>? (म भा आ ) अम्ह>हम । बीच मे एक 
रूप हम्म' को भी विद्वान स्वीकार करते हैं पर यह रूप कभी प्रयुक्त हुआ हो 
यह सदिस्थ है । 

'मुज्ना--'मुझ को उत्पत्ति सस्कृत 'भहायम से हुई है, यथा (स ) मह्यमम>? 
(म भा आ ) मज्ञ >(हि) मुझ । 

क्षेरा'-- मेरा की उत्पत्ति मम कर से की जाती है। पर मेरी दष्दि 
में इसकी व्युत्पत्ति महार से की जाए तो उत्तम रहे क्योकि 'मम केर 
में प्रथम सस्कृत शब्ट है और दूसरा अपभ्रश । इस प्रकार से शब्द निर्माण का 
प्रचलन पाया नही जाता । अत इसकी -युत्पत्ति यो सम्भव हो सकती है कि 
सस्कृत के सम्बनध-सम्ब धी 'ईय प्रत्यय के स्थान पर अपभ्रश में डार' प्रत्यय 
होता है। ड का लोप होने पर आर बच जाता है और जब इसे पचभी के 
साथ लगाते हैं तो महार बनता है और हू के लोप पर मेआर' बनेगा जिससे 
स्वर विपयय से मंअरा 'मेरा' बन जायंगा । ए के आदेश का जहा तक 
सम्बंध है यह प्रवृत्ति आधुनिक भारतीय आय भाषाओं में प्रचलित हो गयी 
थी। आधुनिक मारवाडी में सवन्न ह' के लोप के पश्चात उसके पूववर्ती अ 
को ऐ कर दिया जाता है। कहीं-कहीं ए भी मिलता है। यह मेरी दृष्टि से 
अधिक वचानिक है क्‍्याकि द्वितीया और तृतीया मे इसका प्रयोग विशेषणवत 
भी होता है । 

“हमारा'---इसकी -युत्पत्ति विद्वान लोग “अस्मकेर स करते आये है जो 
उचित नहीं । जब हम की व्युत्पत्ति-- अम्ह से मानी जाती है--सो हमारा 
की -युत्पत्ति अपश्रश अम्हार से मानी जानी चाहिये । (अप ) अम्हार> 
हम्मार > (हि ) हमारा । 

भष्यम पुरुष--मध्यम पुरुष वहा होता है जहाँ घकता श्रोता के लिए सद 
नाम शद का प्रयोग करता है, यथा--तु | बहुबचन होगा तुम और तियके 
रूप हांगे तुझ और तुम्ह तथा तेरा और तुम्हारा । 

'तु'--'तू' की उत्पत्ति सस्कृत 'त्व >> (मभाजआ ) तुअ > (अप ) तुह >> 
(हि) तू> (सा हि) तू! से हुई है। 'ह ” के लोप के कारण उ का दीघ हो 
जाना अधिक वैज्ञानिक है। 


श्ष्र भारतीय आय भाषाओं! का इतिहास 


'तुम--तुम की व्युत्पत्ति प्राइत तुम्ह से है गे लोप होन पर निष्पन्न 
द्वोती है । 

तुप्त--- तुझ की व्युत्पत्ति सस्दृत 'तुम्पम से स्पष्ट रूप म हो सकती है, 
यथा--(स ) ठुम्यम्‌> (सभाओं) तुला > (हिं) तुझ । 

तिरा'-- तैरा भी व्युत्पत्ति 'तवबेर से दिखाई जाती है, पर मरी दृष्टि 
मे इसकी व्युत्पत्ति भी 'तुहार>तहार>तेरा इस भ्रकार होनी खाहिए । 

तुम्हारा'--इसकी व्युत्पत्ति युष्मकेर से की जाती है। इसकी ्युत्पत्ति 
'तुम्हार (अपभ्श) से अधिक उपयुक्त है । 

आय पुरुष--जिसवे सम्बंध में वक़ता और श्रोता बरा्तलाप करत हैं 
उसके लिए प्रयुवत किया गया सवनाम शाट अय पुदंपवाचद सवनाम 
कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, (१) प्रमीपव्ती और (२) दूरवर्ती । 
समीपवर्ती--यह्‌ दूरवर्ती--वह्‌ । इनके बहुवचन क्रमश ये और व होते हैं 
और तिमक्‌ रूप--इस (एकवचन), इन (बहुबचन) उस (एक्वचन), पह 
उन (बहुदचन) होते हैं | 

हुँ यह की उत्पत्ति सस्कृत एप स हुई है। सस्हृत एप प्राइत में 
एसा तथा अपअ्रश मे एहो!स ए का य हांबर पदात स्वर लोप से यह 
बना है। (स ) एप > (आ) एसा> (अप ) एहो> (हि) यह । 

'पि'-- थे की व्युत्पत्ति सस्कृत एत से हुई है। सल्कृत एवे प्राइत मे एए 
मिलता है और अपभ्रश मं 'एह. इसम सम्मवत या श्रूति का आगम हुआ है 
और 'हू/ लोप स ये निष्वन्न हुआ होगा । यह थ्युत्पत्ति कुछ सदिस्ष हीं है । 
इतना अवश्य है कि मध्यकालीन हिंदी म एक्वचन मे एहा ” मिलता है और 
बहुबचन में ए'१। अत अनुमान लगाया जा सकता है कि पायक्य दिखाने के 
लिए 'वहुवंचन के हू का लोप कर दिया गया है । 

+इस-- इस की व्युत्पत्ति सस्कृत एतस्थ से निम्न प्रकार से हुई है 

(स ) एतस्य> (प्रा ) एअस्स-> (हिंदी) इस । 

“इन/इह'-- इन दोना धब्दा की युत्वत्ति ससकृत एतेपास्‌ से हुई है 

(अनुमानित) एतानामू (म भा आ) एआण:>(अप ) एण्ड (हि) 
इंह|इन । 

हू -- वह की व्युत्पत्ति सस्कृत असी से निम्न प्रकार से की जाती है 

(से) असौ> (प्रा ) असो>> (अप ) अहो> (हिंदी) वह । 


7 सब कर फल एहा ) डा सरनामसिह शर्मा--हिं दी मापा हप विकास 
पृष्ठ ३०३ से उदघृत । 
8 ए विचरहि मग विष त्ाना । वही पृष्ठ ३०४ स उद्घृत । 


हिंदी भाषा का रूपात्मक विकास रपरे 


'उस--/उस की व्युतपत्ति 'अमुष्य से सम्पन्न होती है, (स ) अमुष्य> 
(प्रा) अमुस्स> (हिंदी) उस । 

वे'--अपभ्रश मे अदस को ओइ' रूप [करण कारक मे] मिलता है। 
बहुत सम्भव है जोइ' से व श्रुति का आगम होकर वे” शद बना हो । 

'उन/उह--इसकी -युत्त्ति श्राकृत अउण' से सम्मावित है, यथा-- 

(प्रा ) अठण (अप का ) उप्ह>(हि ) उन|वाह । 

(२) सम्बधवाचक--ये दो वस्तुओ अथवा “यक्तियों का सम्बंध 
बताते हैं । इसके ऋजु रूप मे 'जो” (एकवचन ) जो' (वहुपचन ) बनते हैं और 
तियक रुप मे 'जिस (एक्वचन) जिन/जिह (बहुवचन) मे बनते है । 

'जो'-- जो का विकास सस्कृत य से हुआ है, (स ) य >(प्रा) जो> 
(हि) जो । 

(जिस'--्युत्पत्ति--(स) यस्य> (प्रा) जर्स > (हि ) जिस । 

अजिन'--(स ) येपा से बतायी जाती है। जिह की भी येषा से है। 
मेरी दष्टि मे य व्युत्पत्तियाँ सदिग्ध हैं । 

(३) प्रश्नवाचक--जो सबताम शब्द “यक्ित के सम्ब ध में जिशासा की 
सूचना देते हैँ वे प्रश्शवाचक सवनाम कहलाते हैं। इसके ऋणु रूप 'कौन 
(एकवचन) कोन (बहुबचन)  तियक रुप--क्सि (एक बचन) 
किन|कि ड़ (बहुवचन) आदि बनते है 

'कौन'--इस शद की व्युत्पत्ति 'क पुन” सस्ट्षत्त शब्द से मानी जाती है, 
यथा--(स ) के पुन (भरा ) क्युण>(अप ) कउठण> (हि )कौन । 

किस'---इसकी व्युत्पक्ति सस्कृत 'कस्य से निष्पन्न होती है, यथा--(स ) 
कस्य >(म भा आ ) कस्स/किस्स > (हि ) क्सि । 

'किन|किह'--इसकी व्युत्पत्ति सस्कृत केपाम से बतलात हैं पर यह 
अभी सल्ग्धि है। 

(४) अनिश्चयबाचक--जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को अनिश्चयता 
सूचित की जाती है, वहाँ पर इस सवनाम का प्रयोग किया जाता है। इसका 
ऋजु रूप एकवचन और बहुबचना मे 'कोई' होता है और तियक रूप किसी 
(एक्चचन) , कि-ही (बहुवचन) होता है । 

“कोई'--इसकी उत्पत्ति सस्कृत क अपि को८पि' से हुई है, यथा-- 
(से) कोइपि > (प्रा ) कौषि> (अप ) कोवि> (हि) कोई । 

'क्षिसो--इस शद को व्युत्पत्ति निम्नप्रकार से मानी जाती है. यथा-- 
(स ) कस्यापि>> (भा ) कस्सवि>>(अप ) कस्सई:>(हि ) किसी । 

किहो'--इसकी व्युत्पत्ति 'केषामपि से बताई जाती है । 


र्पडे भारतीय आय भाषाओं भा इतिहास 


(५) निजवाचक सवनाम--अपने लिए जब सवताम शब्ठ का प्रयोग किया 
जाता है तव उहह निजवाचवा सवनाम बहते हैं। सस्हत के हलात 'आत्मन 
शब्द वा प्रयोग हिंदी मं सवनाम वी तरह प्रयुक्त होने लग गया | सस्वृत 
“मात्मन! शब्द के प्राहृत मे दो रूप मिलते हैं एक अत्त' और दुसरा अप्प', 
अपभ्रश मे अप्यण भी बनता है । हिंदी मे प्राइत अप्य'ं से आप और अपभरश 
अप्पण से अपना” शदद बने हैं। “अप्पण शद का सम्ब'घ प्राइत 'अप्पणअ 
और सस्छत आत्मानक ! से जोडा जा सकता है । 

(स ) आत्मन>>(म भा आ ) अप्प>>[हि ) आप) 

(स ) आत्मानक >> प्रा ) अप्पपअ>> (हि ) अपता । 

विशेषण--जों शाद सज्ञाओ की विशेषता प्रकट करते हैं, उ-हू विशषण 
बहा जाता है । ये शब्द कभी क्सी वस्तु के गुण को बमी उसके परिमाण को 
तो कभी सल्या को प्रकट करते हैं । अत इहें ग्रुणवाचत परिमाणवाचवः और 
सस्यावाचक विशेषण आदि तीव भागा में बौट सकते हैं । परिमाणवाचव 
विशेषण में भी प्रयोग तो सश्या शब्दों का ही होता है पर विशेष्य के आधार 
पर भात होता है कि इसकी गणना नहीं हो सकती बल्कि नाप या तोल 
होता है। अत कुछ विद्वान मुलत विशपण को सल्यावाचक बनाकर उसके 
दो भेद करते हैं-- (१) गणना मूलक सल्यावाचक विशपण और (२) परिमाण 
मूलक सस्यावाच+ विशेषण । उपयक्त तीना भेदा + अनिश्चयात्मक रूप भी 
हाते हैं. यथा-- कसा लड़का, एसा लडका, वसा लड़का आदि । एंसे वाक्यो 
से गुण का बोध तो होता है. कितु उस गुण के निश्चित रूप की प्रतीति नही 
होती । इसी प्रचार इतना दूध क्तितरे लडरे जितनी पुस्तक आदिम भी 
सल्या की निश्वयात्मक्ता का ज्ञान नहीं होता ।॥ अत उबत तीना भेदों मे 
से प्रत्यशा को निश्वयात्मक और अनिश्चयात्मक रूप में और विभाजित कर 
सकते हैं और इस प्रकार व्याकरण की दृष्टि से विशषण व छ भेद हां जात॑ हैं 
परन्तु भाषा वैज्ञानिक विवेचन बे लिए हम तीन हो भद लेकर चलते हैं--- 
(१) गुणवाचक विशेष यथा--काला ग्रोथ आदि, (२) सट्यावाचक 
विशेषण, दो तीते चार तीसरा तीनो, चौगुना आदि, (३) सावनामिक 
विशेषण अर्थात जिन विशेषण शब्दों क॑ मूल में सववाम शदों की स्थिति 
पायी जाती हा । 

प्राचीन भारतीय आय भाषाओं और मध्यकातीब आय भाषाओं से 
विशेषण के लिज्भध वचन गौर कारत उसकझे विशेष्य के अनुसार चलते थ पर 
आधुनिक भारतीय आय माषाओ म इस अवत्ति का परित्याग कट दिया गया है। 
डॉ उदयनारायथण तिवारी की मह चात उचित प्रत्तीत नहीं होती कि क्वल 
साहित्यिक हिंदी ने प्राचीत भारतीय आय भाषाओं की इस भ्रवति को सुरक्षित 


हिन्दी भाषा का रूपात्मक विकास श्यश्‌ 


रखा है ।* प्राय समस्त आधुनिक भारतीय आय भाषाओं में केवल लिड्ढ वे 
क्षेत्र में औकारात एवं आकारात भाषाआ के ओवारात विशेषण और 
आकारात विशेषण शरठ विशेष्य के लिझ्भ के अनुसार बदल जाते हैं। 
हाँ पजादी भाषा तो साहित्यिक हिंदी से एक कदम और आगे बढतो हैं कि 
उसके स्त्रीलिड्ध विशेषण शब्द विशेष्य के वचन का भी अनुसरण करते हैं। 
उपयुवत इस कथन की पुष्टि उदाहरण के द्वारा इस प्रकार हो सकती है 
आकारात भाषाएँ (हिंदी) 
ऋजु रूप ऋजु रूप तियक रुप तियक रूप 
एकबचस बहुवचन एकबचन चहुबचन 
पुल्लिज्ध- अच्छा लडका अच्छे लडके. अच्छे लडके अच्छे लेडको 
सत्रीलिज्व-- अच्छी लडकी अच्छी लडकिया अच्छी लडकी अच्छी लडकियों 
भाकारात पजादी भाषा 
ऋणजु रूप ऋणजु रूप तिपक रूप. तियक रूप 
एकबचन बहुबचन एकवचन घहुबचन 
पुल्लिज़ु--अच्छा मुडा.._ अच्छे मुडे अच्छे मुडे. अच्छे घुड़ा 
स्त्रीलिज्रू--अच्छी छुडी अच्छिया छुडिया अच्छो कुडी अच्छिआँ (या) 


कुडियाँ 
आफाराम्त मराठो भाषा 
ऋतजु रूप ऋजु रूप तियक रूप तियक रूप 
एकवचन बहुबचत एकबचन बहुबचन 
पुल्लिद्ड--काला धोडा काले घोड़े. काल्‍्या घोडया. कालया घोडया 
स्त्रीलिज्वू--काली घोडी कालो घोडया काला घोडी काली घोडया 


उपयुवत उदाहरणो के आघार पर हम कह सकते हैं कि आकारात प्रधान 
भाषाओं के विशपण श” (केवल आवारा) विशेष्य के लिज्न और वचन के 
अनुमार चलते हैं पर तियक रूप वे वहुवचन म विशेषण श<द विशेष्य की प्रणाली 
से नहीं घलकर तियक रूप वे एक्वचन म ही रहता है अथवा या कहिये वि 
ऋजु रूप वे यहुबचन की स्थिति म ही रहता है। स्त्रीलिज्ञ मे विशेषण सवध 
वचन की दृष्टि से एक्रूप रहता है केवल पजाबी भाषा को कछ्लोड कर | 
ओऔ/भओकारातत भाषाएं (सारवाडो) 
ऋजु सूप ऋअजु रूप तियक रूप. तिपक रूप 


; एक्दचनत बहुवचन एक्वचनेन.. बहुबचन 
पुल्लिज्ञ-- भलौ छोरो भला छोरा मला छारा भत्रा छोरोँ 


स्त्रीविद्व- भली छोरी भलो छोर्याँ. भलो छोरो भलोी छारयाँ 


3» डा उदयनारायण तिवारी री--हिंददी भाषा का उदगम और विकास 





श्द४र भारतीय आय भाषाओं जा इतिहास 


(५) निमपाधक राधताम--अपो लिए जय शायनाप्त शत मा प्रयोग किया 
जाता है तय उ्ह निजरवापघर शवनाम बढ़ो हैं। सरहात दे हसन 'सत्मन्‌ 
श०् का प्रयोग हिलटी में सवदाम भी तरह प्रयुक्‍ा हो। संग गया। शर्ते 
आत्मत्‌ श#* के प्राइत में दो रूप मिलने हैं एबं अत्त और दूसरा 'अप्य , 
अपभ्रश मे अप्पण भी बनता है। हि पे मे प्राइत अप्प' सं भाप और अपभ्रश 
अप्पण से अपना शब्ठ बने हैं। 'अप्पण शाट का गम्याप श्राइत अध्यणअ 
और सररत आरमानत्र सजोद्ा जा गाया है । 

(सं ) आरमन्‌>(म भा आ ) अप्प> (हि ) आप 

(से ) आत्मानर >> (प्रा ) अध्यणअ> (हि ) अपना । 

विशवण--जो शब्ल सशाओ भी विशपता प्रकट बरत हैं, उ_ह विशपण 

बहा जाता है। ये शब्द शमी शिसी यरयु 4 गुण को मी उसके परिमाण को 
तो बी सस्या को अक्ट करते हैं । अत इहें गुणवाघर परिम्ाणवांच+ और 
सरयावाचत्र विशेषण आदि तीन भागा मे थांट सकते हैं। परिमाणवाचक 
विशेषण मे भी प्रयोग तो सटया शाटो वा ही होता है पर विशष्य मे' आधार 
पर ज्ञात होता है मि इसकी गणना नहीं हो सकती बल्कि नाप यथा तोल 
होता है। अत बुछ विद्वानू मूलतत विशषण मो सख्यावाच/ बनावार उसके 
दा भेद करते हैं-- (१) गणना मूलक सख्यावाचक विशेषण और (२) परिमाण 
मूलक सहयावाचक विशेषण । उपयुक्त तीना भेदों बे अनिश्चयात्मक रूप भी 
होते हैं, यथा-- कसा लड़का ऐसा लड़का, वा लड़का आदि । एसे वाक्या 
से गुण का भोध तो होता है. किन्तु उस गुण मे निश्चित रूप वी प्रतीति नही 
होती । इसी प्रवार इतना द्रुपघ, क्तिन लड़ते जितनी पुस्तवें आदि में भी 
सख्या की निश्चयात्मतता का ज्ञान नेहीं होता । अत उबप तीना भेदों में 
से प्रत्येश वो तिश्वयात्मक और अनिश्चयात्मक रूप म और विभाजित कर 
सकते हैं और इस प्रकार व्यावरण की दष्टि से विशेषण के छ भेद हो जाते है 
परन्तु भाषा वज्ञानित विवेचन वे लिए हम तौन ही भद लैकर चलते हैं-- 
(१) ग्रुणवाच्क विशेषण, यथा--काला, योरा जादि, (२) सख्यावाचक 
विशेषण, दो, तीन चार तीसरा तीनो चोगुना आदि, (३) सावनामिंव 
विशषण अर्थात्‌ जिन विशेषण शदों के मूल मे सवनाम शो की स्थिति 
पायी जाती हो 

प्राचीन भारतीय आय भाषाओं और मध्यकालॉन आय मसापाओं मं 
विशेषण के लिज्ञ वचन और कारक उसके विशेष्य के अनुसार चलते थ पर 
आधुनिक भारतीय आय भाषाओ म इस श्रवत्ति का परित्याथ कर दिया गया है। 
डॉ उदयनारायण तिवारी का यह बात उचित प्रतीत नही होती कि वेवल 
साहित्यिक हिंदी ने आचीन मारतीय आय माधाओ की इस ग्रवति को सुरक्षित 


हिली भाषा का हुपात्मक विकाप्त र्प्र 


रा है ।* प्राय समस्त आधुनिक भारतीय आय भाषाओं मे केवल लिझ् वे 


क्षत्र मे करौकारात एवं आवारात भाषाओं के ओोकारात विशेषण और 


आकारात विशेषण शाठ विशेष्य के लिझ्ठ के अनुसार बदल जाते हैं । 
हाँ, पजावी भाषा तो साहित्यिक हिंदी से एक कदम और आगे बढती है कि 
उसके स्त्रीलिज्ञू विशेषण शब्द विशेष्य के वचन का भी अनुसरण करते हैं. । 
उपयृवत इस कथन की पुष्टि उदाहरण के द्वारा इस प्रवार हो सकती है 
आकारात भाषाएँ (हिंदी) 

ऋजु रुप ऋजु रूप तिथक रुप पतियक रूप 

एफवचन बहुदचन एकबचन बहुबचन 
पुल्निज्ू-- अच्छा लड़का अच्छे लडके. अच्छे लडके अच्छे लडको 
स्त्रीलिद्टू-- अच्छी लडकी अच्छी लडकिया अच्छी 


लडकी अच्छी लडकियों 

धजारात पजाबों भाषा 

ऋणजु रूप ऋणजणु रूप तिपक्‌ू रूप. तियक रूप 

एफबचन बहुबचन एकदवन बहुबचन 
पुल्लिज्ञू--अच्छा मुडा.. अच्छे मुडे अच्छे मुंडे. अच्छे मुडा 
सोलिह्वू--अच्छी कुडी. अच्छियां कुडियाँ अच्छी कुडो आच्छिओं (याँ) 

बुडिया 

बआ्रषाराम्त मराठी भाषा 

ऋजणु रूप ऋतु रूप तियक रूप तियक रूप 

एकदचन बहुदचन एकवचन भ्रहुवचन 
पुल्विज्व--+काजा घोडा काले घोडे 


काल्‍्या घोड्पा. काल्‍या घोडया 
स्त्रीवविज्व--काली घोडी ब।ली चोडया काली घोडी काली घोडया 

उपयुवत उदाहरणो के आधार पर हम वह सबते हैं कि आकारात प्रधान 
भाषाओं के विशेषण शाद (वेवल आवाश-त) विशेष्य के लि्ध और वचन के 
अनुसार चलते हैं पर तियव रूप वे बहुबचन मे िशेषण शाद विशेष्य की प्रणाली 
से पही चतबर तियक रूप ब एबवचन से ही रहता है, अथवा यो कहिय कि 
शऋजु रूप ये बहुवचन भी स्थिति म ही रहता है। स्त्रीलिद्ञ में विशेषण सदन्र 
वचन वी दृष्टि से एव रूप रहता है वेवल पजादी भाषा को क्षोड कर । 
ओऔ/भओोक्तारा त नाधाएं (मारवाडों) 

र्त्प आऋजु रुप. हल तय 
सा शा पाना शाण' 

पुस्तक भनोष्टोौड़ छोरा भत्रा छारा अला छोरों 
सोनम भी फट भसी छारपां. भरती छोरी. भी छारयाँ 
डॉ. उद्यनाएपर विवाह है शापावका उद्गम और विवार 
च्‌० ड४३२३। 


है] 


२८६६ भारतीय आय भाषाओं का इतिहात 


ब्रजभाषा 
ऋजणु रूप. ऋणु रूप तिथक रूप तियक रूप 
एक्यचन. बहुबचन एकवचन... बहुबचन 
पुल्लिज््-- अच्छो/छा. अच्छे अच्छे अच्छे 
पॉमरो/रो. परामरे पामरे पामरे न्‌ 
स्त्रीलिज्ञू--- अच्छा अच्छी अच्छी अच्छी 
चामरी पामरी पामरी प्रामरिन/रीनू 
गुजराती 


पुल्लिज्र-. सारो छोकरो सारा छोकरा सारा छोकरा सारा छोकराओ 
स्त्रीलिज्ञ--- सारी छावरी सारी छोकरीओं सारी छोकरी सारी छोकरीओ 
उपयुक्त उदाहरणों मे भी आकारात प्रधान भाषाओ की प्रणाली का ही 
अनुगमत क्या यया है । आवापदा ते विशवणा के अतिटिवत सभी विशेषण शद 
हिंदी मे एक रूप रहते हैं विशेष्य के लिड्र और वचन के अनुसार परिवर्तित 
नही होते, यथा-सुदर बालक, सुदर वालिका सुदर बालबी सुदर 
बालिकाओ/बालिकाएँ आदि । सस्हृत भाषा के अनुकरण पर तथा सौहय 
की दप्टि से कही वही मतुप्‌, इन, विनू क्‍त ईयस तथा मय आदि प्रत्यपात 
तत्सम विशेषण शद अपने विशध्य के लिड्भ बे अनुसार! बदल जाते हैं यधा-- 
मनोहारी पुस्ष और मनोह्टारिणी स्त्री बलवान भाव और बलवती इच्छा दि 
कितु हि्ती में इसके लिए क्ट्टरता नही बरती जाती, यधा-- शाम्र विद्यार्थी है 
और सीता विद्यार्थी है राम धनी पुरुष है और सीता धनी स्त्री है आदि ( 
सध्यावाचक विशेषण-सख्यावाचक विशेषणा मे ग्यारह, बारह तैरह 
और पद्रह को छोडकर सभी सस्यावाचक शाठय की उत्पत्ति सस्टृत सल्याओं 
से सम्पन्त हा जाती है। यधथरपरि उक्त तीनों शर्तों वी ध्युत्पत्ति भी विद्वान्‌ लोग 
संस्कृत एकादश, द्वादश और त्रयो”श से ही करत हैं तो भी उनका 'र वी 
ब्युत्पत्ति बे लिए दिया गया तक गले नही उतरता । ुछ लोग द के लिए 
रु! बा आदेश वतात हैं कुछ लोग द का थाप कर र' का आगम करते हैं 
धर यह वित्ष्ट कल्पना ही है, क्‍्याकि दु' को ड का आदेश तो प्राइती मे 
मिलता है पर द को र्‌ का आंटेश बैवल इन तीन स्थला को छोडवकर वहीं 
नहीं मिलता । पाली भाषा म हम देखत॑ हूँ कि उसके ध्वनि नियम के अगुसार 
द्वाटश वा दुवादस तो मिलता ही है साथ ही बारस भी मिलता है यह 
रूप एक्टम कहाँ से आ गया ? विचारणोय विषय है भौर स्मरणीय बात यह है 
कि आगे की भाषाआ ने इसी रूप को सर्वाधित मात्रा मे अपनाया भी है । रसी 
आपार पर ग्यारह ओर तेरह का भी रुप तिर्घारित हुआ शात हीता है । उत 
य्युत्पत्ति म थ॒ हा है तो उचवा है पर दू का 'र विल्कुल समझ मे नहीं 


हिंदी भाषा का रूपात्मक विकास 


२८७ 


जाता । हा 'त के साथ “र' आगम (मुख्यतया और सम्मवत् “त्र के मिथ्या 
सादश्य के आधार पर) के उदाहरण मध्यकालीन राजस्थानी मे बहुतायत से 
मिलते हैं। अत बहुत सम्भव है कि त के साथ र के आगम की प्रवृत्ति 
प्राचीन भारतीय आय भाषाओं को कसी बोली विशेष मे रही हो और उस 
बोली म सवप्रथम 'सप्तद्श' के स्थान पर 'सत्तरह' का प्रयोग प्रारम्भ हुआ हो 
और फिर अय ये चार शब्द भी वही से आ गए हा, पर इसमें चौदह की 
समस्या बनी रह जाती है । अत इस पर कुछ अधिक सुक्षमता और तुलनात्मक 
शैली से अध्ययन की आवश्यकता है । शेप शब्द निम्न प्रकार से व्युत्पप्त हैं-- 


हिदी 
ण्बा 
द्दो 
तीन 
चार 
पाँच 
छ 
सात 
आठ 
नौ 
दस 
बीस 
तीस 
चालीस 
पचास 
साठ 
सत्तर 
अस्सी 
तचे 
सौ 
लाछ 
करोड 
अरब 
खरब 
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घ्र० भा० आ० 


एक्क 
दु)१ (द्वि पालि) 
विणि 
चत्तारो/चत्तारि 
प्च 
छ्ह 
मत्त 
अठठ 
नउ 
दस 
वीसअ/|वोसइ 
ततीसअ 
चत्तालीमा 
पचासा 
सदिठ 
सत्तरि 
असीइ 
नावए 
सउ 
जवख 
कोडि 

>< 

जे 





प्रा० भा० भआा० 


एक 

द्वि 
श्रीणि 
चत्वारि 
पञ्च 
पट (पप) 
सप्त 
बच्ट 

नव 

द्श 

विश 
त्रिशत 
चत्वारिशत 
पन्‍्चाशत 
चष्डि 
सप्तत्ति 
अशीति 
नवक्‍ति 
शतम 
सस 
कोटि 
अबुद 
सव 
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श्दद भारतीय आय भाषाओं का इतिहास 


(ख) फ़मवाचक विशेषण--क्रमवाचक बनाने के लिए प्रथम में 'ला , 
द्वित्तीय, ततीय में सरा , चतुथ में या, छठे मे 'आ ओऔर शेप सब में वा 
प्रध्यय लगाये जाते हैं । 'ला की व्युत्पत्ति सदिस्ष है, 'तर' 'सृत” से, 'मा' सा 
से 'वाँ सस्हृत 'म से अ के स्थान पर 'आँ बढाकर व्युत्पन्न किये जाते हैं । 

(ग) समानुपाती सल्यावाचक--इन विशेषण शब्दी के साथ प्राय 'गुता 
शब्द जोंडकर निध्पन्न कर लिया जाता है, मबा--दुगुना तिग्रुता, दसगुता 
आदि | गुना शब्” सस्कृत ग्रुणक >(म भा जा) गरुणअ> (हि ) ग्रुना से 
व्युत्पन्न हुआ है । 

सावनामिक विशेषय--सावनामिक विशपण वे शदद होते हैं जिनका मूल 
सवनाम शलीम निहित होता है। ये दो प्रकार के होते हैं--(१) ग्रुण 
वांचक (२) अनिश्चित सख्यावाचक, जो गणना और परिमाण दोनो मे प्रयुकत 
हो सकते हैं । डा उदयनारायण तिवारी वा इह केवल परिमाणवाचव कहता 
उचित प्रतीत नही होता कक्‍्योि इतना दूध कह सकते हैं तो इतने लडके' 
भी कहा जा सकता है । 

(१) ग्रणवाचक सावभासिक विशवण-- गुण वो “यवत करने वाले 
सावनामिक विशेषण शर हिली मे लगभग पंच हैं--( ३) ऐसा (२) कसा 
(३) वैसा (४) तसा और (५) जसा । 
ध्युत्पत्ति 

(१) ऐसा-- ऐसा शब्त नी व्युत्पति सस्हृत एतादृुशक सी हुई है 
यवा--(स ) एतादशब > (मे भा आ ) एइसअ>(अप ) अइसअ-> (हि ) 
ऐसा । 

(२) हसा--[स ) कीटशब >(प्रा) इस (सप ) कशसअ> 
(हि) बसा । 

(३) बसता--(स ) जोताटशक >>(म मां आ) वेइसअ> (हि )वसा। 

(४) तसा--(स ) तादृुशव >'(म भा था) त्तइसअ->(हि ) तसा। 

(५) जप्ता--[पत ( याल्शत्र >(म भा आ ) जइमअ> हि ) जसा 

(ख) अनिरिथित सहवावाबर सावनामिक्त विशपषक्ध-य श“्ल गणना 
परिमाण को सूचित करते हैं जिनकी सस्या निश्चित नहीं है । ये भी सब्यां में 
पाँव ही हैं। इनरा रुप त्ता अत वाता है पर हिली में ना प्रत्यय२? और 
जीड दद से इनव रूप-- (१) इतना (२) उतना (३) जियना (४) वितना 
(५) तितना (यह शब्द साहित्यिक हिंठी मे प्रदुषग यद्दे होता) बड़ जात हैं 


3३ ना प्रत्यय को बीम्स ने तपुतावाचक प्रयय साना है पर यह अपना अथ 
सो बैठा है। [डा उल्यनारायध वजिवारों 7त डिटी भाषा को उद्यम 
और विडास प्रृष्ठ ४१७ के अनुसार] । 
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(१) इतना--(स ) इयत्तक >> (म भा आ ) एत्तिअ> (हिंदी) 
इत्ता्न-तान्‍"इतना | 

द् ग ) उतना--[स ) उयसक >(म भा आ) उत्तिब> (हिंदी) 
उत्तार्न-ना>5 उतना ॥ 

न्‍ हर जितना--(म भा आ) जेत्तिअ> (हि) जित्तानैना जितना। 
विशल ने इसके लिए 'यमतक ” शब्द की सस्कृत भाषा में होने की कल्पना 
की है ।?? म हि 

(४) क्ितना--(स ) कियत्तक >(म भा आ) केत्तिअ>(हि) 
वित्ता+-नाउ-+क्तिना । 

(५) तितना--(स॒ ) तित्तक (क्ल्पित)>(म भा आओ ) तेत्तिअ> 
(हि) तित्ता+नानूतितया । 

आस्यात--आख्यात के मूल रूप को घातु' कहत हैं। प्राचीन भारतीय जाय 
भाषाओ मे दो प्रकार वी घातुएँ उपलब्ध होती हैं--(१) सिद्ध घातुएँ अर्थात्‌ 
मूल घातुएँ, (२) साधथित/साध्य घातुएँ अर्थात प्रत्यय इत्यादि लगाकर बनाई 
गई घातुएँ। सिद्ध घातुओ वे अन्तगत सस्कृत मे मापा वी अक्मक, सक्मक तथा 
द्विक्मक घातुए आती हैं । सम्कृत मे घातुएँ मूलत अकमक, यथा- हस्‌, स्वप्‌, 
विश, चल आदि । सकमक, यथा-खाद, क्‌ द्री, तन्‌ आदि तथा द्विक्मक, 
यथा--दुह_ वि दूं शास आल्ि होती है। इनमे कोई भी प्रत्यय लगाकर 
सकमक अप)! द्विवमद बनाने की प्रणाली सस्कृत भे नहीं है। साचित घातुओ 
से तात्पय है किसी सिद्ध घातु या नाम के साथ प्रत्यय भादि जोडकर भिन्नाथवः 
धातु का निर्माण करना, यथा--प्रेरणाथक सप्नत्त तथा यडलुझत आदि । 

हिटी भाषा मे इस भ्रक्रिया को कुछ परिवर्तित कर दिया दिखाई देता है । 
अनेक विद्वाता--हानले प्रियसन, डा चादटुर्ज्या, डा तिवारी तथा डा सरनाम 
सिह ने हिंदी धातुओं को भी दो भागो मे ही विभाजित किया है--(१) सिद्ध 
धातुएँ, (२) साधित घातुए । डॉ उदयनारायण तिवारी ने इनका विवरण 
जिम्न प्रदाइर से दिया है-- 

वर्गोकरण 

(१) घिद्ध षातुएँ 

(१) सस्ृत से आई हुई तद्भव सिद्ध घातुएं--(ब) साधारण घातुएँ 

(स) उपसगयुक्‍त घातुएं । 





१3 पिशल--प्राइत व्यावरण नियम स १४४ अनुवादबः हेमचद्ध जोशी 
डी लिट। पिशल ने अनेद काल्पनिव शब्दों से विकास दिखलाया हैं। 


जैमे--उपयुसत औपादशब ” संस्कृत मे नहीं मित्रता $ इसी प्रवार अप्य 
शब्द (उयत्तद' ) भी दशनीय है । 
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(२) सल्हृत णिज'त से आई हुई सिद्ध धातुएँ । 
(३) सस्यृत से पुन व्यवहृव तत्सम और अधतत्यम पातुएँ । 
(४) संदिग्ध ब्युत्पत्ति वाली देशी घातुएं । 
(२) स्राधित धातुएँ 
(१) आवारात णिजत (प्रेरणायक ) 
(व) तदुभव-- (१) प्राचीन (उत्तराधिवार सुत्र से भ्राप्त) । 
(२) नवीन (पुराना तथा आधुनिक हिली में 
बनी हुई) । 
(१३) नामधातु-- 
(ख) तत्सम 
(ग) तदभव । 
(३) मिश्चित अथवा संयुक्त एवं प्रत्यय शुकत (तदभव) । 
(४) ध्वयात्मक अथवा अनुकार घ्वनिज घातुए । 
(५) सदिग्ध -युत्पत्ति की धातुएँ । 
उपयुक्त वर्गीकरण यद्यपि सवमाय सा हो गया है तथापि इसमें एव 
कमी दष्टिगत हाती है । जसा कि सतह धातुओं के विभाजन में निवेशन किया 
गया है कि सस्ट्ृत भाषा मे सकमक और द्विक्मक घातुएँ सिद्ध घातुए हैं वहां 
इनके लिए साधित श्रणाली का प्रावधान नही है । कारण स्पष्ट है कि सस्कृत 
भाषा की प्रवृत्ति ही ऐसी है । हिःदी भाप! मं अक्मक घातुओ को सक्म' बनाया 
जाता है तथा सकमक को द्वि्मक अत साधित घातुओ में उबत धातुओं 
का प्रावधान भी होना चाहिये । उदाहरण के द्वारा इहे या स्पष्ट किया जा 
सकता है-हिं टी मे हंस अकमक धातु है इसका सवमक रूप बनेया 'हँसा 
मथा --(१) बच्चा हँसता है। (२) माँ बच्चे को हँताती है । श्री किशोरीदास 
वाजपेयी इस द्विकतृ अथवा प्रेरणा कहते हैं और (३) मा बच्चे को नौकर 
से हँसवाती है! को कहंग॑ प्रेरणा की प्रेरणा । यदि कोई कहे 'हेसवावती है! तो 
इस वॉजवेयी जी कटैगे प्रेरणा की श्रेरणां की प्रेरणा और इस प्रकार इस 
प्रेरथा का कोई अत ने होगा। यहाँ वाक्य न० २ मे वक्ता का अभिप्राय 
“हंसने के वतत्व वो बताना नहीं है, अपितु 'हँसाने का कतृत्व बताने वी 
अभिलापा है। फलत कर्ता माँ होगी नवि बच्चा | जब कि वाजपेयीजी 
"माँ को गौण कर्ता का स्थान देते हैं! इसका एक मात्र कारण वाजपेयी जी 
फी दष्ट्ि का सिद्ध थातु पर टिके रहता ही है! वस्तुत 'प्ररणा में कसी 
से काम केरवान की इच्छा मात्र निहित होती है मौर वह प्रेरक' कर्ता वेवल 
प्रेरणा बा काम सात्र करता है और मूल क्विया स सवधा असस्पृवत हो 
जाता है, जबकि सक्मक प्रयोग म वह कसी मे किसी रूप मे व्रिया के साथ 
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सम्पृक्त रहता है । उठाहरण से इसे यो समचा जा सकता है--राम रोता है 

वा अथ होगा कि उसकी आँखो में से आँसू आ रहे हैं अथवा उसका घुख ऐसा 
बना हुआ है जिससे लगता है कि वह रोने वी क्रिया कर रहा है। इसमे कर्ता 
राम! है । बब मात लीजिए कि एक बच्चा माँ को शिकायत कर रहा है (अशोक 
पष्पू को रुताता है! तो उबत वावय मे बच्चा माँ को यह बताने मे इतपा उत्सुक 
नहीं है कि 'पष्पू रो रहा है बल्कि यह बताने मे अधिक उत्कट है कि शोक! 
'दप्पू को किही चेष्ठाओ वे द्वारा रोने के लिए बाध्य कर रहा है। अत 

अशोक का कतत्व स्वत सिद्ध हो जाता है। अब प्रश्त यह शेष रह जाता है 
कि 'पष्पू' को वया मानें ?ै क्या यह विशुद्ध कम है ? वास्तव में पण्यू! विशुद्ध 
कम है। रुलाने का फ्ल पप्पू वी ही मिल रहा है। अस्तु उपर्युक्त वर्गीकरण 
में इतना सशोधन अपेक्षित दि क्षाबारात अकभवः से वनी सबक धातुएँ 
तथा सक्मक से बनी द्विक्मक घातुए भी साधित घातुओ में सम्मिलित की 
जानी चाहियें और प्रेरणाथव घातुजो को उपरिक्थित सक्मक द्विक्मक आदि 
घातुओ से अतर स्पष्ट करने वे लिए अव/अवा प्रत्यया'त धावुए कहना 
चाहिये न कि आकारात णिज'त । 

(१) सिश घातुएँ! *--वे अक््मक सक्मक एवं द्विव्मक धातुएं जो अपने 
मूल रूप मे प्रयुवत होती हैं सिद्ध घातुएँ कहलातो हैं। इहें पूव पृष्ठा" मे 
पाँच भागी में विभाजित क्या गया है-- 

(१) साधारण तदभव सिद्ध घातुए---५८ काप ५/कांढ ५/गल “चल 
काट १/कह आदि । 

(२) उपसग युवत सिद्ध घातुएं--१/ उपज ५/उजड ३/उतर ३/निरख 
/परण ५/पखाल आदि । 

(३) णिजत से आई सिद्ध धातुए--१/मार $/उखाड ६/तार 
९/ताप ३/पसार, +/हार आदि। 

(४) अधतत्सम शम्ता से आई हुई--५/ गरज ७/जरज ९/तज /दिह 
$/रच आदि । 

(५) संदिग्ध युत्पत्तिवाली घातुए--६/ टोह, २/टोक ५/लोद १/लड, 
4/फडक आदि । 

(२) साधित धातुएँ--सिद्ध घातठुओ तथा नाम आदि के साथ प्रत्यय 
लगाकर जिन घातुओं का निर्माण क्या जाता है उ हे साधित घातुएं कहा 


2$ विस्तार वे लिए देखें--हार्नले इृत हिंदी घातुएं और डा उदयनारायण 
कृत हिंदी भाषा का उदगम और विकास पृष्ठ ४६७ से ४७२ तक। 
#. वर्गीवरण--उदयनारायण तिवारी द्वारा प्रदत्त 3 
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जाता है। हिंदी में साधित धातुएँ द्रमश इस प्रकार विवेचित की जा 
सकती हैं । 


(१) भाकारात सकमक ओर द्विकमक तथा प्रेरणायक धातुएँ--हिदी मे 
अकमक धातुओ और सकमक घातुआ को द्रमशण सक्मक, द्विमक और 
प्रेरणाथक बनाया जाता है ! इसके लिए मूल घातु के साथ आ तथा वा प्रत्यय 
लगाये जाते हैं । 'आा तथा वा' प्रत्ययो का विवास सस्दृत के णिजात रूप 
से हुआ ज्ञात हीता है। डा उदयनारायण तिवारी? 4 और डा सरनामसिह 
शमा न? णिजत धातुओं मे आय भ्रत्यय की वात कही है पर सरक्ृत वे 
पिजतत में भय प्रत्यय कही पर भी दष्टिगत नही होता । सस्झृत में णिच्‌ 
वे णऔरच वा लोप हावर इ बता है और प्रत्यय के बाद म्वादि गण 
के अ' विक्रण को रखा जाता है भौर इ को गुण (९) हो जाता है । आगे 
पड़े हुए ज के कारण ए को अय हो जाता है और इस श्रवार गिच्‌ का 
अय रूप होता है, पर आय वदापि नहीं। विद्वानों का आय ता भ्रम 
सम्भवत बहुत सी घातुओ में आय अक्षर मे आ होने के' कारण अथवा आय 
अक्षर के अ को आ कर देने के कारण हुआ लगता है पर सस्क्ृत म॑ आद्य' 
अक्षर के अ को हुए आ के और अय प्रत्यय के बीज में कोई कोई 
स्वर या ध्यम्जन अवश्य रहता है जहाँ आ के पश्चात एकदम अय प्रत्यय 
आ। भी जाता है वहाँ सस्कृत की प्रह्नति के अनुसार पर था ले वा आगम 
ही जाता है। अत यह प्रश्न पृषतत विचारणीय है तथा मननीय भी । रसे 
उदाहरणो से यो स्पष्ट क्या जा सकता है-- 

(क) जहां आद्य अक्षर दे अ वो आ कर दिया जाता है-- ९/बदु+- 
णशिच८२९/वादय ३/सद +णिच+-4/सादय %/अद +- णिच्‌ न्‍ूतआतठयू 
%/तइ्‌-+-णिच,/ताडय आदि । 

(ख) जहाँ (|/ को आ! नहीं होता--१/रक्ष- घिच्-२५/रक्षय 
$८कथ --णिच --९/कपय ४/भक्षक॑णिच्‌रर ६/भक्षय ६८गम--णिच 
गमय । 

(ग) आयधद्य अक्षर मे 'आ अथवा ऐ होते पर जबकि धातु में कैवल एक 
ल्यव्जन यथा सम्ुकत “यण्जन के साथ उक्त स्वर हो। यथा--दा पा, ते आहि । 
इनमे 'प्‌ू या तू का आग्रम हीता है, यया-- 





24 उदयवारायण तिवारी इत हिंदी भाषा का उदगम और विकास 
पृष्ठ ४७३ (द्वितीय सस्वरण) । 
75 डॉ सरतामप्िह शर्मा अदण छत हिठी भाषा रूप विकास पृष्ठ ३२४।॥ 
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प्‌ --६/ स्था-णिचर- ६/ स्थापय. /ना+णिच रुूतज्ञापय4/दा नै 
णिच >₹+ ६/दापय, ३/पा (पीना) न-णिच८३/पायय । 

'ल--६/पा+णिच जवपालय 

सस्कृत भाषा म सामा यत यह भी देखा जाता है कि धातु क साथ णिच 
प्रत्यय लगाने पर जाद्य अक्षर की 'इ को 'ए, ई” का आय, 'उ को जो 
तया आव, ऋ को अर! और 'आर ए' को ना हो जाता है। (था हो 
जाने से ५ का आगम हो जाता है ।) कुछ धातुओ की इ, ई को भी आा 
हो जाता है और फिर 'प का आगम। क्ही-कही उ को 'ऊ भी होता है। 
बथा-- 

हू को ए'--६/इ५+-णिच ८ ६/एपय ३/व्लिशन+णिच र १/बलेशय 
$/ क्षिप्‌ू+-णिच रू ९/ क्षेपय । 

ई को आय--९/ नी -णिच 4 ६/नायय, %/शी 4+-णिच ->९/ शायय 
४/भो+णिच-९/ भायय । 

'उ को ओ--६/चुर+-णिच८>- ५/चोरय ३/ मुट+णिच ९/मोदय, 
/मुप--णिच--१/मोपय 4/युज + णिच --९/योजय । 

उ को आय--%/हु + णिचरू-३/ हावय ३/स्तु +- णिच--स्तावय 
3/थ्र+णिच २/श्रावय २/सु-+णिच--९/सावय | 

ऋ को अर/|आर-- ६/बृध+णिच +२९/वधय बृतर्चणिचु-१/वतय 
$/भू+णिच९/भारय ./%+णिचल्न्कारय | 

«. ऐ को आ(+१)--५/स्लैं+-णिच-९५/ग्लापय, ९/गैं+णिचन्त 

४गापय %/म्ल-+णिच -> ९/ म्लापय ,/घ्यै--णिचरर३/ ध्यापय । 

इ ई को आ--५८जी-- शिच + ३/ जापय ३/क्री-- िच></क्रापम 
४/अधि+इ 4- णित्च 55 ९/अध्यापय । 

“उ को के --५/ ग्रुह +णिचर२/गूहय । 

उपयुवत उदाहरणों का अध्ययन करन पर एक वात पूणत स्पष्ट हो 
जाती है कि सर्कृत्त भाषा में धावु को णिजतत बनाते गमय आ ध्वनि का बहुते 
बड़ा योग रहता है । किसी न किसी रास्ते से जसे-तसे करके अधिकाश णिज ते 
घातुओ के आद्य अक्षर म आ' था ही जाता है मौर आ के जाने पर अथवा 
पूवेस्थिति आ! वे कारण प्‌ का आगम भी हाजाताहै। इस प्रकार जा 
अक्ले और आप ने आधुनिक भारतीय आय भाषाओआ में अपना महत्वपूण 
सोगटान दिया है। यरि यह कहां जाय कि इनका प्रभाव इतना बढ गया कि 
मुख्य प्रत्यय “भय को भी मुह की खानी पडी और मध्यवाल में हो णिज त 
घातुओ मे आव या अब का प्रयोग प्रारम्भ हो गया जो आप! का स्पष्टत 
विकसित रूप ही कहा जा सकता है जो आज तक हिंदी भाषा म सुरक्षित है 


र्ह्४ भारतोय आय भाषाओं वा इतिहास 


तथा इसका प्रयाग णिच्‌! प्रत्यय वे स्थान पर घडल्ले स हीने लगा। भाषा 
बज्ञानिक विकास को दृष्टि मे रखते हुए 'भआव” का विकास 'अय्‌ की अपेक्षा 
'आप से अधिक सटीक बैठता है । हिंदी म यह स्थिति दो रूपो में आई-- 
एक स्वतत्र आ' के रूप मे और दूसरी आव' वे रूप म। आ! ने अक्मक 
धातुओं को सबमक बनाया और सकमक धातुओं को द्विमक तथा 'आव!' ने 
प्रेरणाथक क्रियाओं का निर्माण क्या । श्राइतो का यह आव” स्थान विपयय 
से अबा हो जाता है तथा ग्रामीण प्रयोगों में 'आव” भी मिलता है। इसकी 
व्याख्या यो भी कर सकते हैं कि आव्‌' के 'आ' का लोप होकर पृ प्रत्यय भा 
आगे आ बठा भर इस प्रकार दो प्रत्ययों से प्रेरणाथक का निर्माण हुआ । 
इनमे प्रथम व्याख्या ही अधिक ठीक लगती है, क्योकि भाषाओं मे इस प्रकार का 
विकास ब्रम अय स्थानों पर भी देखने को मिलता है। विकास का एक रूप 
हिंदी मे यह भी है जिसका सकेत पहले दिया जा चुका है कि सस्द्वत में यह 
आमम! घातु के क्लेवर मे होता था जौर हिंदी म यह घातु के भर त म॑ लगाया 
जाता है। इसीलिए सल्कृत के इस आयम' को अत्यय की सज्ञा दी गई है । 
ल॑ की स्थिति हिंदी मे भी सस्ट्वत के समान ही है । वहाँ भी इसका मागस 
होता था और द्विदी मे भी कुछ घातुआ म॑ इसका आग्रम ही होता है, जसे 
६/जा-+-आ+-- ५/ खिला १/नहा+जारत4/ नहला «/दे+मार-९/ दिला 
आदि | 

इस विपय में एक बात और कहनी है कि हिददी मे प्रेरणाघक पातु 
बनात॑ समय आद्य यक्‍जन व॑ स्वर का विकास ससहृत से बिल्कुल विपरीत 
दिशा म॑ होता है। उपयुक्त उटाहरणों में आप देखे वि सस्कृत मे इ को 
'ए्‌ जौर 'उ की ओ तथा ६ को आ होता है पर हिदीम ए को इ 
ओ को उ और भआ को इ किया जाता है--+ 

ए को इ--४/भेज--वाू३/भिजवा (ग्रा भिजाव) $/दे+-वा ('ल 
का आगम) 75 /दिलवा । 

ओ को उ--%/रोनेबार-/एलवा </फोड --बार-,/फुडबा 
/रोदू+-बा55./शुदवा । 

आ को इ--६/बा+वा ( ले का आगयम )5-५/खिलवा । 

समरेप में कह सकते हैं कि ससकृत वी श्रकृति हृस्व को दीध करने की थी 
और हिंदी की श्रवृत्ति दीघ को हस्व कर दने की ओर है यथा &/नहा-- 
वॉच _/नहलवा आदि । 

(२) नामघातु--सज्ञाओ एवं क्रियामूलक विशेषणों के साथ जब धातु 
मूलक प्रत्यय लगाकर उनका क्रियाआ की तरह श्रयोग किया जाता है, तब 
उन क्रियाओ व॑ मूल रूप को घातु कहा जाता है। (१) कुछ तो मध्यकालीन 
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भारतीय आयभाषाओं से उत्तराधिकार म॑ प्राप्त हुई हैं, यथा--बढना 
(उपविष्ट), पीटना (विप्ट), काटना (दृष्ट) आदि प्राइतो से मिली हुई हैं। 
(२) नवीन नामधातुओं का निर्माण--हिंदी नवीन उामधातुओ का निर्माण 
सरहृत के दो प्रत्ययो के आधार पर हुआ है। सस्कृत मे नामधातु बनाने के लिए 
अनेक प्रत्ययों का प्रयोग होता था । उनमे से दो को लीजिये--( १) क्यच 
और (२) णिच । 'यच' प्रत्यय की मुख्य विशेषता है कि इसमे कंवल 
'य शेष रहता है और जब य भ्रत्यय को अकारान्त अथवा आकारा त नामो 
क॑ साथ जोडा जाता है तब आततिम अ/आ के स्थान पर ई' हो जाता है । 
इस प्रकार रुप बनता है--पुत्र+क्यच>-पुश्रीय ॥ णिच वा आ पहले से 
ही सुरक्षित था । अत कहीं अवेले जा से काम लिया गया है और कही 
क्यच्‌! के ईय! को 'इय' बनाकर तथा उसके साथ 'आ जोडकर | इस प्रकार 
नाप्रधातु सजक दो प्रत्यय हिंदी मे चलते हैं-- (१) आ' भोर (२) इया । 

उपरिक्धित, बैठना पीटना आदि मध्यकालीन आयभाषाओ से भाई हुई 
उन नामधातुओ को छोडबर जो हिंदी म॑ सिद्ध घातुओ जेसी लगती हैं शेप 
हि दी वी नामधातुओ का सजन इ ही प्रत्ययों से हुआ है । 

(क) “आए प्रत्यया-त नामघातुएँ--चपत--आर _/चपता (ना) गब-- 
आ४/गरवा (ना), लहर--आ/लहरा (ना), लोभ --अआ /जुभा (ना) जादि। 

(ख) 'इया! भ्रत्ययातत सामधातुएं--लात-- इया4/लतिया (ना) , हाथ न 
इया--$/हथिया (ना) बाथ+-इया+ ३/बेंथिया (ना), साठान॑-इयातक 
</सठिया (ना) बात--इयारन४#/वतिया (ना) । 

(३) तत्सप शब्दों से बनी नामधातुएँ--(स ) आकुल 4-आ+र/जबुला 
(स ) आलाप, २/अलाप आदि । 

(४) विदेशों शब्दों से बदो भामधातुएँ--शम-|-आ*%/शरमा/शर्मा (ना) 
गम-+-आा ४/गर्मा (ना) आदि । 

(३) सयुक्‍त एव भप्रत्यययुक्त धातुएं--ये वे घातुएँ हैं जो या तो दो घातुओ 
बह से बनी हैं या फिर कोई प्रत्यय उनके साथ जोडकर निर्मित बी 
गई हैं-- 

(१) सपृकत धातुएऐं--दो समानार्थी घातुओ ने एक साथ मिलकर एक 
धातु का रूप घारण बर लिया हो, वहाँ उसे सयुबत घाठु कहा जाता है । 

(२) प्रव्ययमुक्त धातुएँं--इन घातुआ के साथ कोई - कोई प्रत्यय लगा 
हुआ मिलता है । इन प्रत्यया के विकास का अभी पूण नान नही हो सका है । 
ऐसे प्रत्यय जो हि दी घातुओ के साथ मिलते हैं सख्या मे पाँच हैं--(१) व 
(२) ८, (३) ड (४) र और (५) ल 


११९ अहनी मे | शन्चाकों का इतिदख्त 


(१) ४ इव शा+-मतइजा तहत! 6 78 त कहता वितहतर भा (0 
(२) है पाचद १4-- विश तवी विकशती हि ता आता न्‍स जित जाम हि। 
(३) है ध्यवारव«]- हैहहुवी औहड़वी पहदता शुकदता में 

(८) ₹ ६ पवाश-हर एा बुदातवा बहताओओा (776 शिहवा) आदि। 

(२) है पादव ०-२० शा रहता बदववां इस्सलजा आहिव 

(४) एवापाधड ध्ु-वे पतयुए जिए्टे दएए ही दवलि को आपा। 
मायह? बता शी है| है) दबा-- हक टयइता शरस्तरत्तां प्रशकिाना 
पृरदुगावा आारि। 

(२) शैह्धिप स्यूधराति बातो दातुए- ऐेगी व 4० वियका हिंदी मै बड़ 7 
को कोता है पर उजरी ह्यूव्याति हाप्पि है. झघान-भेंदतों धरा गौहता 
शाहुता आह । 

प्रपोष--दयाव जी दूर के रिवाज! के हीय भर की) ह-- (१) 4र्गा 
प्रयोग (३) कर्मोशि ध्रदात और (३) मावे प्रधाद । 

(१) कशरि प्रषोष-कर्शार अधोग मे हावय होता है जी रियाका 
लिन भौर दपप बर्ता र मगुयार हा अप जही पर दिया और कव बा 
सीपा सायरप ही] बघा--शाष्रड्ा गाए है सहके शाने है. धदवी शातरी है 
मोर सड़हियाँ साती है। हवग बातपा में खाता टिया जर्ताओं सिज्ञ और 
मंघा 4 भगुगार परिवर्तित होगी रहती है। भत यहाँ पर ह्विया मो कहारि 
प्रयोग है । 

(३२) इमवि प्रयोश--रिया है वमचि प्रयोग में शिया का तिझ् और 
बंप कम ने भगुशार होते है अर्पात्‌ शिया का सीपा रम्यरप गर्सो हे मं होरर 
गम से होता है, पप्रा-- से से पुरतव' पड़ी सड़तों ते पुरतर पढ़ी लडकी 
ने प्राय पढ़ा और सदरियां गे प्रय पड़ दगा घार वाजयों में तिपावे 
सिज्ल, वा और गर्ता गा अगुप्मा त कब जम गाजर रहे हैं। अत यहाँ 
परवमणि प्रयोग होगा । इन वाक्यों मे प्रयुषश त परशाग गूसत हुतीयां का 
ही प्रूप+ है । 

(३) भावषे प्रयोग--जिन प्रयोगा मे क्रिया, गर्ता और गम में स विशी का 
भी अनुगमा त बर सवदा एक रूप रहती है वहाँ प्रिया का भाव प्रयोग बहा 
जाता है, पपा-लड़ने मे सडडिया को देसा, छड़शो ते सत्की को देरा। 
सड़वी मे सड़कों गो देखा और सड़कियों मे सडये गो देशा। उजते चारो 
बाबयों में देखा प्रिया सभी अवस्थाओ में एवं रामान रहो है। अत यह 
क्विया वा भाव प्रयोग बहा जाय॑गा । 

बाच्य--हिंदी मं मूसत भूतवात्न में वाच्य परिवतन होता है, पर उसे 
हमने कमणि प्रयोग में दिया दिया है। हिंदी में रास्ट्रूत और अग्रज़ी वे अनुसार 
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वाच्य परिदतन होता है । सस्कृत मे क्म॒वाच्य फे लिए धातु म 'य जोडा 
जाता है। मध्यकाल मे यह इस्य बना अपश्रश मे 'इज्ज जो राजस्थानी मे 
आज भी ईज के रूप में वतमान है । हिंदी मे कमवाच्य के लिए “मुतकालिक 
कृदात के साथ कालानुमार जाता क्रिया को जोडा जाता है वतमानकाल-- 
जाया जाता है रोया जाता है। भूतकाल--रोया गया खाया गया । भविष्यतत 
काल--रोया जायेगा खाया जायेगा आदि । 

काल रचना--प्राचीन भारतीय आय भाषाओ में काल तथा प्रकारों की 
रचना को लकार कहा जाता था। इसे यह नाम वस्तुत पाणिनि ने दिया था ॥ 
इससे पूथ सम्भवत काल रचना का लकार के नाम से अभिहित नही क्या 
जाता था । ये लकार सस्या म॑ दस हैं जिनका प्रयोग तीन कालो (१) भूतकाल, 
(२) बतमानवाल और (३) भविष्यतकाल के लिये और दो प्रकारा-- 
(१) आनाथक और (२) विध्यधथक के लिय क्या जाता था। आशीर्वाद 
आदि के लिये आशीलिड लकार वा प्रयोग मिलता है। 'लट !९ लकार का 
प्रयोग वतम्ानकाज का सूचक है। लड़ !? लुढ/' और लिट ! तोनों लकारा 
का भ्रयोग कुछ कुछ भिन्नताओं के साथ भूतकाल के लिये होता है | लुटः” और 
लेट भविध्यत्काल के सूचक हैं। लोट' * आज्ञा, विनय आदि भावप्रकार के 
लिये प्रयोग म लाया जाता है। लिझ्जु का प्रयाग विधि निमात्रण, आम'त्रण 
भादि के भावप्रकार के लिये होता है। जाशीर्वाद आदि के लिये माशीलिड* 
का प्रयोग क्या जाता है। लूझ * क्रिया की अतिपत्ति के लिये काम में 
लाया जाता है मौर लेट  लकार, इच्छा की तीम्रता वे लिए, कंवल वेदो मे 
प्रयुकत हुआ है |! इनमे भ्र॒त्येक लकार के तीन पुरुष और प्रत्येक पुरुष के 
तीन वचन होते हैं । इस प्रकार एक लकार में एके के नौ रूप बनते हैं और 
इस प्रकार ग्यारहों लकारा के ६६ रूप हो जाते है । प्नन रूपो की रचना के 
लिए ६ आसत्मनेपद के प्रत्ययो और ६ परस्मंपद के प्रतंययो का विघान है 





बढ 


बतमाने लट ३/२२३॥। ?” अनद्यतने लड ३/२/१११॥ 
अद्यतन (भूतायें) लुड॥ 7” परोक्षे लिंद ३२/११५।॥ 
४० अनयतने लुट ३(३(१५॥ ? लट शेप च्‌ ३(३/१३ ६ 
ख. लनोद च्‌ ३/४/६८॥ 

2 विधिनिमजणामजणाधीष्टसम्प्रश्नप्राथनपु लिड ३/३/१६१।॥ 
2४ लिडाशिपि ३/४/११६॥  # लड़ क्रियातिपत्तो ॥ 

रू. लिडयें लेट ३/४/७॥ 

२ लूट वतमाने लेट बेदे भूत लुड लड् लिटस्तया । 
विध्याशिपोडस्तु लिडलोटौ--लुट लट लक च भविष्यति ॥॥ 
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जि तिद प्रत्यय बहा जाता है । जब पांतु मे शाप इन प्रत्यया वो जोड़ टिया 
जाता है, तय धातु बी आस्यात सन्ा ही जाती है। 

तिडुन्त बालो मे अतिरिक्त प्राधीन भारतीय आय भापाआ में हृटस्तबासो 
बा! भी प्रचलन था। ये हटतकास भी भूतताल, वतमानक्ास और भविष्यत्‌ 
बाल वा सूचन बराते थ। भूतवाल बे लिए 'बत और कतवत प्रत्यमों का, 
बतमान के लिए शत्तू और शानच प्रत्यमो गा तथा भविष्यत गाल मे लिए 
तब्य, अवीय र आदि अत्ययों का विधान है । तिइत रूपो मं वचन और पुरफ 
का अनुसरण किया जाता है ओर शद ते रपो मं बारग, बचन और लि ने 
अनुसार प्रिया वे रूप की रचना हांती है यया>न्स गत, सा गतां, ते 
गता ता गता आदि । 

मध्यकाल्ीन भारतीय आय भाषाओं ने भूतकाल के सुचक तिड़' प्रत्ययों 
की सवधा बहिष्कार कर दिया और भूतकाल का सूचन कृद/त रूपों से किया 
जाने लगा । भविष्यतक्राल के लिए 'लूट बे रूपा को अपनाया भीर छुट को 
छुट्टी देदी गई । लेट घकार तो सतत मं ही अवबाश ग्रहण कर चुवा था 
और प्रकारों मे भी विधिलिड का पल्‍ला हलवा हो चला था अथवा या कहिय कि 
लोट लिंग और आशीलिड आपस मे घुलने मिलन लग गए थ। इस प्रकार 
अपश्रण काल के आतिम चरण तक केवल तीन ही लवारा की सत्ता अवशिष्ट 
रह पाई थी। हिंदी भाषा मे कुछ विशेष विकास का परिचय दिया है। 
भविष्यत काल के जो स परक या 'ह परक रूप राजस्थानी, ब्रज, अवधो ने 
अपभ्रणश भाषा से ग्रहण कर लिए हिंदी ने उहे भी छोड दिया और अपनी 
प्रकृति के अनुसार भविष्यतकाल की रचता वी । इसके साथ वतमानकाल के 
सूचन के लिए अपभश्रश ने जिन शत्‌ आदि श्रत्यया को ग्रहण क्या था, हिंदी 
भाषा ने जाए सधम्मान स्वीकार किया और भूतवाल के लिए भी अपभ्रश 
गुद्दीत इृद-त रुपा को ही अपनाया ! 

उपयुवत विवेचन से हम यह निष्कप निकाल सकते है कि हि दी ने काल 
रचना के लिए परम्परागत तिड और झृतू दोनो रुपो को अपनाया । इन रुपो 
के साथ साथ काल रचना का विस्तार हिंदी ने अपनी प्रद्नति के अनुसार 
सहायक क्रियाओं के माध्यम से किया । इस भ्रकार “यु पत्ति बी दप्टि से हिंदी 
कॉल रचना को तौन भागों मं विभाजित क्या जा सकता है--(१) तिडइत 
कॉल, (२) कृदत काल, (३) सौग्रिक काल अथवा सहायव क्रियाओ से युक्त 
कृदात काल । 

इससे पूव कि हम काल रचना विवेचन म प्रविष्ट हो, यह आवश्यक होगा 
कि हम सहायक क्रियाआ के सम्बंध म कुछ विचार विमश वर लें । हि दो में 
सहायक क्रियाओं का बहुत प्रचलन है । प्राय सभी भाषाओं में सहायक क्रियायें 


हिदो भाषा का रूपात्मक विकास श्ष्ष 


होती हैं, सस्कृत मे भी हैं पर हि दी इस क्षेत्र मे इनसे कुछ आगे हैं। हिंदी 
मे दो प्रकार की सहायक क्रियाय, प्रयुक्त होतो है। एक तो वे जिहोने 
मुल क्रिया के लिए अपना सवस्व त्याग दिया और बेवल काल सुचन का भार 
अपने ऊपर ले लिया। जसे है था, गा आदि और दूसरी वे जो अपना 
अस्तित्व बनाए हुए हैं या बनाए रखती हैं और आवश्यकता पड़ने पर 
केवल उस प्रयोग विशप में अपना स्वाथ स्थाग भी देती हैं, यथा--जा, आ, 
सक चुक, पा आदि॥ अत इनमे एक़ तात्त्विक अतर दृध्टिगत होता है । 
इनके अभ्तर को स्पष्ट करने के लिए पहले वग की फ्रियाओ को सहायक 
क्रियायें और दूसरे वग की क्रियाओ को सयोगी क्रियायें कहा जाए तो 
अधिव उत्तम रहेगा | इसी सिद्धान्त के आधार पर इन पर बिचार भी किपा 
जायगा । 

वतमानकालिक सहायक क्रिया है को «्युत्पत्ति सस्कृत 'अस्ति” से मानी 
जाती है। संस्कृत का यह “भस्ति शब्द अस' घातु का लट लकार में बना 
प्रथम पुरुष व एकवचन है, जिसका प्राइृता मे आप्यि और अपभ्रेश मे 'महि 
रूप बनता है । इसी की इ को वद्धि होकर अहै बनता है और अ लोपसे 
हिंदी है बन जाता है। 

(से) अस्ति> (प्रा) अत्य>(अप ) अहि>(आ भा जा) अहइ/ 
अहै> (हि) है। 

'हैं --हि दो का बहुवचना“त रूप है। बहुवचन बनाने के लिए हिंदी मे 
अनुस्वार का प्रयोग एक प्ररमात तथ्य है। अत इसकी उत्पत्ति के लिए 
प्रा भा आ में खीौजन से कोई लाभ नहीं है। 

हो --मध्यम पुरुष बहुवचन के इस रूप की व्युत्पत्ति भी 'अस' धातु से 
की जाती है, परतु इसका विकास यदि भू धातु में खोजा जाए तो अधिक 
उत्तम रहेगा। प्राइत भाषाओं से 'भवति! का एक रूप होति/होदि भी 
बनता है और अपभ्रश में मध्यम पुरुष एकवंचन मे होहि' और होइ दो रूप 
बनत हैं । इसमे इ का लोप होकर हो' ब्युत्पन्न होता है, यथा-- 

(से) भवसि>(प्रा ) होसि>(अप ) होहि/होइ> (हि ) हो । 

उत्तम पुरुष एक्चचन की वतमानकालिक सहायक क्षिया हूँ की ब्युत्पत्ति 
सस्दृत वी 'अस धातु के उत्तम पुरुष के [वतमानवाल) एक्वचन रूप असम 
से की जाती है। 'अस्मि का प्राइत मे अम्हि रूप बनता है। इससे हिंदी 
का 'हूँ वन गया पर यह व्युत्पत्ति सदिग्ध है।'इ का 'ऊ बन जाना बुछ 
समझ म नहीं आता । यदि सम के साथ इसका सम्बंध जोडा जाय, तो हम 
वस्तुस्थिति वे अधिक समीप होंगे । सम ' का प्राइतों मे म्हो दतता है और 
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अपश्रश मे नियमानुसार 'म्हुँ बतेगा, जिसमे 'म लोए और 'उ के दोर्धीकरण 
से हू बन जायंगा। 

(स) सम >(प्रा ) म्हो>(अप ) गहै> (हि ) हैं। 

“मुतवालिक सहायक क्रिया “या का सम्बाघ भापाविद स्था' से जोडते हैं । 
यह ता सवमाय है कि हि दी का था! क्सी इृत त क्रिया का विकसित रूप है 
क्योकि इसम लिख परिकतन होता है । अत इसकी “युत्पत्ति हमे कसी हट ते 
रूप में ही खोजनी चाहिए, पर 'स्था ता यातु है इसका हृद त (भूतकालिक ) 
रूप बनता है स्थित । इससे था का विकास सिद्ध नही होता । कुछ इसकी 
ब्युत्पत्ति सरह्ृत शल असत से बतात हैं पर असत कहाँस आया इसबा 
उनके पास कोई उत्तर नही है । अब मेरे विचार से इसकी ध्युतपत्ति सस्ह्ृत 
भूत से मावती चाहिए। हेमचद्र शब्टानुशासत २ ६६ के अमुसार प्राइत 
मे 'भूत का हुत' तथा हुत्त बनते हैं जिनके अपभ्रश में हुब/हुआ बनते है 
जिनसे हिंदी हुआ और हुवा! का विकास हुआ है ) उघर अपभ्रश मे 'हृत! 
भी चलता रहा होगा जिसका ब्रजभापा म हुतो बनता है--एवं हुतो यो 
गयो स्थाम सग को आराधे ईस । यही 'हुतो आगे चलकर हृतो (एक वे) 

हता (बहु व) और हती/ स्व्रीलिफ्ल मे प्रयुक्‍त होने लगा । ऊ का लोप 
होकर थ का आगम होगया अथवा ऊ को अ का आदेश हो गया । आगे 
खलबर आधुनिक भारतीय आय भाषाओं में इसके दो रूप हो गए, यथा-- 
हो हा; ही और ता ता ती। तीसरा ₹प हू के प्रभाव के कारण है जो 
आधुनिक भाषाओं का एक प्रमुस ध्वयात्मक विशपता है--अल्‍्पग्राण + हू 
महाप्राण-व्यस्जनविषयय के प्रभाव के साथ साथ 'त का महाश्राणीकरण हकर 
था बन गया । बहुदेचन और एक्वचन का व्य-यय भी अपभ्षश तथा आधुनिक 
भारतीय आय भाषाओं की एक विशपता है। अत इराका विकास निम्ते 
प्रकार से दियाया जा सकता है+- 
(स) भूत >(प्रा) हृतो>(अप ) हुतो>(का भा जा) हतो 
(बहु व) दृता>(हिं ) पा। 
भविष्यत्‌कालिक प्रत्यय अथवा सहायक द्विया गा की थ्युत्पत्ति विद्वान 
लाग भूतकालिस इतन्त यत से करते हैं यह भी उचित प्रतीत नहीं होती । 
इसम दो आपत्तियाँ आती हैं. एर तो भूत और भविष्यत का क्या सम्ब घर 
बग्मा एसी प्रवृत्ति कही भाषा म मिलती है जहाँ मुंत का प्रयाग मविष्यत 
में डिया गया हो ?ै दूसरे गत्ययक गम धातु बंवल मविध्यवाची प्रत्यय वा 
रूप भाषा के कौनसे स्तर पर धारण करतो है स्पष्ट नहीं है। अत गा की 
डयुलत्ति पति से मानता युवितिसयत नहीं हो सबता । अमा तर बह भी स्पष्ट 
नहों है कि इसकी उत्पत्ति कस्ते हुई, विन्‍नु यति डिसी शब्” बे? ब्युत्पत्ति स्पष्ट 
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नहीं है तो इसका तात्पय यह भी नही है कि उसकी गलत उलत्ति स्वीकार 
कर ली जाए। हाँ यह एक ध्रुव सत्य है कि हिंदी में भविष्यतकाल का 
बोध कराने के लिए वतमान इच्छाथक के साथ गा गे, गी' आदि प्रत्यय 
लगाये जाते हैं । 

सहायक क्वियाआ की अ्युत्पत्ति पर विचार कर लेने के पश्चात अब हम 
हिंदी भाषा के काल रूपो की व्युत्पत्ति वर विचार करेंगे । जसाकि बताया 
जा चुका है, हिंदी मे कालो वी रचना तीव प्रकार की पायी जाती है। 
(१) सस्कृत के तिडात सपा से विकसित काल (२) सस्वृत के कृदत रूपो 
से विकसित काल और (३) सस्कृत के कृदत रूपो के साथ सहायक क्रियाओं 
को लगा कर बनाएं गए यौगिक काल । 

तिड"तों से विकसित प्रकार तथा काल--तिडत रूपो से अवशिष्ट दो 
प्रकार के काव हिटी भाषा मे उपलब्ध होते हैं एक तो विशुद्ध तिडात और 
दूसरे प्रत्यय सयोगी तिश त काल। प्रथम को प्रकार की दृष्टि से तीन भागों 
मे बाँठा जा सकता है--(१) निर्देश" (२) इच्छाथक और (३) आचा । 
निर्देशक और आजा में बंवल वक्‍ता के कहने के ढंग का ही अ तर हिंदी में 
पाया जाता है कोई विकासात्मक अतर नहीं है। इनका विकास सस्कृत 'लट 
लकषार के रूपा और मध्यम पुरुष एक्वचन का विकास सस्क्ृत 'लोटू लबार 
के भध्यम पुरुष एक्वचन से सम्पन्न हुआ है। विकासात्मक दृष्टि से इन रूपा 
को निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है--+ 


हिंदी अपश्रश प्राकृत संस्कृत 
उत्तम पुरुष उत्तम पुम्ष उत्तम पुर्ष उत्तम पुरुष बहुवचन 
(स्दट लवार) 
एक्व्चन चलू चलहुँ चलमु चलाम 
बहुवचत चलें चलइ/चलमि/ चुलमि (एक व) चलामि 
चलखें (बहुवचन ) (ण०क्वचन ) 
म्यम पुरुष मध्यम पुरुष मध्यम पुम्प मध्यम पुरुष 
(लोट लकार ) 
एबवचन चल चल चल चल 
(जठ) 
चहुवचन चलो चलउ/चनहु चलह चलथ 
अय पुरुष. अयथ पुरुष अय पुरुष अन्य पुस्प 
(लट लकार) 
एक्व्चसन. चले चलइई चलदि चलति 
चहुबचन चलें. चलइ/चर्लाहि चलदि/चलति च्तात 
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आदरसूचब आजा वा विवास सस्हत भाषा के विधितिड के रूपों से 
हुआ है । हिंदी भाषा मं इसके रूप केवल सध्यम पुरुष बहुवचन मे ही उपलाध 
होते हैं। हिंदी भाषा में इसका विवास श्राचीन भारतीय आम भाषा के 
आशीलिह के या प्रत्यय से हुआ है। था का मध्यकालीत भाषाओं में 
एथ्य और एज्ज' में विकास हुआ है। अपभ्रशभ से यह 'इय तथा दृण्ज' में 
विकसित हो गया था । हिंदी भाषा मे वेवल बुछ ही शब्लो में 'ईज' वा 
प्रयोग मितता है, यथा--वीशिये दीजिये सोजिये और पीजिये । राजस्थानी 
भाषा से इसका सर्वाधिक श्रचार है। एक बात ध्यान में रखनी है कि 'प्राकृतो 
में एन्ज को प्रत्यय न मानकर तिड़ प्रत्यय वे स्थान पर आदेश विकल्‍प 
से माता है । उपयुक्त शब्दों वे आत का इय प्रत्यय सल्कृत वे क्‍्मवाब्य 
के ये प्रत्यय से विकसित है । सस्दत वमवाच्य ये प्रत्यय प्राशतो मे इय/ 
इस्प/ईय और अपभ्रश में 'इज्ज बने गया जो मारवाडी, सिधी आदि मे 
सुरक्षित है। हिंदी भाषा ने इसके इय रूप को ही सुरक्षित रखा है और 
इस प्रकार कौजिये आदि शब्दा का 'लट ख्रार के विकसित प्रत्यय के योग 
से निर्माण हो जाता है। हिंदी चलिय, बरिये बठिये आदि में इसी का 
मोग दृष्टिगत होता है। वसे इ'हें आशीलतिड के प्राकृत प्रत्यय एग्य न इयर 
से भी -युत्पन्त हुआ माना जा सकता है । 

प्रकारों के अतिरिक्त वतमान इच्छायक और बतमान आशायक काला 
की ग्युत्पत्ति भी उपयुक्त प्रणाली से ही हुई है। सम्भाव्य भविष्यत की उत्पत्ति 
भी सस्ट्रूेत लट लक्ार प्त हो हुई है ! डा देवेद्र नाथ शर्मा सम्भाग्य भविष्यत 
को व्युत्पत्ति सस्टृत के विधिलिड रूपोसे करत हैं। इत का सम्बंध हिंदी ने 
क्षय पुस्ष एवं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष बहुबचन के रूपो के साथ ठीक 
बठता है पर उत्तम पुरुष एक्वंचन मे फिर वही कठिनाई उपस्थित होती है। 
इसवे अतिरिक्‍त प्राइत वयाकरणा। के अनुसार श्राइत मापाआ में भी विधिलिड 
के रूप लट लक्ार व अनुस्प चलने लग गय ये। अत डा देवे'द्व नाथ का 
ए. (विधिलिड की) कै प्रति जो मोह है वह निमूल सिद्ध ही जाता है । 
मई सेहि टी ए की युत्तत्ति अधिक क्‍्नानिक है। अत मेरी दृष्टि म उक्त 
शाद रूपों की श्युत्पत्ति (हट चक्रार के रूपों प्र ही सम्पन्न हुई है । 

सामाय भविष्यत काल के सूचक हिंटी रुपा वी व्युत्पत्ति वतमान 
आज्ञायव के रूपो के साथ गा गे गी आदि प्त्यय लगा कर वी जातो हैं । 
अत इसे भी तिटत काल ही क्ह्ठा जाता है । 

कृदत काल--सस्दृत व हटत रूपों से हि दी मं सामाय भूतकाल और 
सम्मा-य भ्रृवकाल के रूपो का विकास हुआ है। साम्राम मुतकाल के रूप 
सस्वृत के वतात बृदत रूपो स विकसित हुए हैं, यथा-- 
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(स) पठित >>(म भा आ) पड्चिअ> (हिंदी) पढा । बहुवचन सूचक 
प्रत्यय 'ए से पढे और स्त्री प्रत्यय ई! के योग से 'पठी शद व्युत्पन्न होते हैं। 

सम्मा-य भूतकाल के रूपो का विकास सस्कृत के 'शत्‌' प्रत्ययान्त इंद तो के 
रूपो से हुआ है । सस्द्ृत मे जब धातु के साथ 'शतृ' प्रत्यय का योग होता है तब 
"तू का केवल अत्‌ शेप रहता है और प्रातिपदिक बनता है 'पढु--अतृर 
पठत । इसी रूप के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन रूप पठत ' से हि दी में पढ़ता 
बनता है, यथा--(स ) पठन्त >(म भा आ ) पठत>(हि ) पढ़ता । 

योगिक काल--उपयुक्‍त इन रूपो के साथ हिंदी में विकसित है और था 
तथा इनके विकृत रूपो का पुस्षानुभारी प्रयोग कर हिदी के विभिन्न कालो की 
रचना वी जाती है । सामा-्य वतमान काल के लिए शततू प्रत्यय से विकसित 
सम्भा-य भूतकाल के शब्द पढ़ता” के साथ है हैं, हो हू आदि का प्रयोग 
होता है यधा--पत्ता है पढता हूँ आदि। अपूण भूतकाल के लिए उक्त शत्द 
रूप के साथ “था थे, थी आदि लगा दिये जाते हैं, यथा--पढता था पढती थी, 
पढ़ते थे आदि | अपूण भविष्यतृकाल अथवा सदिग्ध वतमानकाल के लिए 
सहायक क्रिया के भविष्पत्तकालीम रूप होगा हूँगा होगे! आदि को सम्भा-्य 
भूतकाल के रूप के साथ जोड़ दिया जाता है, यधा--पढता होगा पत्ता हूँगा 
आदि । इसी प्रवार सम्भाव्य वतमानकाल के लिए सम्भा-्य भूतकाल के रूप 
के साथ होडें, होवे आदि जोड दिये जाते हैं, यथा--पढता हो पढता होवे । 
आसन्न भूतकाल के लिए उक्त रूप के साथ होता होते भादि जोडे जाते हैं, 
यधा--पत्ता होता खेलते होते आदि । 

शत! प्रत्ययात रपो के साथ जिस प्रकार सहायक ब्रियाओ को जोड़कर 
भिन्न भिन्न कालों का बोध करवाया जाता है, ठीक उसी प्रवार सहायक 
क्रियाआ के उही रूपो को उसी प्रकार 'बता त प्रत्यय वाले शब्ठो से विकसित 
शदों के साथ जोटकर कालो की पूणता इत्यादि का द्योतन करवाया जाता है। 

सम्भाय वतमान के! बोध कराने वाली सहायक क्ियाएँ सस्दृत “भू धातु 
के लट लवार के रूपो से व्यु्पन्न हुई हैं। प्राइत मे भू को हव आदेश हो 
जाता है और अपभ्रश मे हो ओर इनबे साथ लगे तिट प्रत्ययों बे कारण 
होऊ होवे आदि की उत्पत्ति होती है । 

सम्भाव्य भूतकाल की सहायक क्रिया सस्दृत की शत प्रत्ययात भू धातु 
के भवत से युत्यान है, यथा (स) भवात >> (म भा जा ) होतो>(हिं) 
होता । 

सम्माव्य भविष्यत की सहायक क्ियायें सम्माव्य वतमान वे द्विया रूपो 
के साथ गा गे गी लगाकर निष्पान की जाती हैं, थथा--होउऊँगा/हुया होगा 
होगे आदि । 
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भविध्यत्‌काल आज्ञायकर का केवल एक ही रूप 'नान्त' मध्यम पुरुष 
बहुवचन मे मिलता है यथा--वलता, पढ़ना खाना आदि। हिंदी क्रिया का 
ओऔत्सग्रिक रुप ही इसे कहा जा सकता है । 

युवकालिक ह्ियाएँ--प्राचीत भारतीय आय भाषा की छा'दस की भाषा 
मे क्रिया के इस रूप को व्यवत करने के लिए अनेक प्रत्ययो को बाम मे 
लागा जाता था । सस्क्ृत में इसके लिए केवल दो प्रत्ययो--(१) बत्वा और 
(२) ल्यप का ही विधान कर दिया गया और उसमे भी अनुपसग धातु के 
साथ वत्वा और उपसग सहित धातु के साथ ल्यपू को निश्चित कर दिया 
गया। छाटस मे इस प्रवार के नियम का पालन नहीं मिलता | प्राकृतों में 
उक्त प्रत्यया के लिए महाराष्ट्रो में तुम अत, तृण और तुआण, शौरसेनी 
मे इय और दूण और मागधी अवती में तूण आरेश होने लगे । अपभ्रश में 
इसके लिए आठ प्रत्यपो का विधान प्रिलता है, यधा--इ इउ इति अवधि 
एव्पि एप्पिषु एवि तथा एविणु | आधुनिक भारतीय आय भाषाओं ने इनमे 
से बेवल इ को विशेष महत्त्व दिया। साथ ही शिया वे मूल रूप वा भी 
प्रयोग इस अथ मे किया जाने लगा। हिटी भाषा ने उपयुक्त प्रणाली से भिन्न 
रूप म अपना विकास किया और शिया वे मूल रुप के साथ 'बर शठ जोड़कर 
इस अथ का दयोतन कराने लगी यथा--प्ाकर जावर, रहकर आदि। 
ग्रामीण रूप मे इस अथ के लिए के वा प्रयोग होता है मपा--सा बे । हिटी 
के साहि(्यक रूपम भी कर के साथ के का ही प्रयोग जिया जाता है । 
मम्मकत द्विरकित से बचने क लिए । राजस्थानी मे बरि मिलता है । कर 
की थ्युधपत्ति हम्झ्त इत ते की जाती है । 

हेल्वयक् व्ियाए-- हतु का बोष कराने के लिए सरदुत भाषा में तुमुन्‌ 
ब्रत्यय धातु के साथ जोदा जाता है। प्राइता मे इसते लिए आय प्रत्यया ने 
साथ-साथ अण प्रत्यय जोड़ा जान सगा । अपअश मे यह पर्याव्त मात्रा मे 
सोड प्रिय हुआ । इसव साथ साथ अपभ्रश मे दृतु बोष के लिए, एवं अगह 
अ्टि एप्चि एव्पिथु एव और एविशु का विधान मिलता है। इंगवा एवि 
के विशेमित रूप को राजस्थानी भाषा ने अपताया । ही भाषा ने ब्रत्यया 
बय सहारा छाहवर तिया मे ओसगित रूप के साथ जे लिए जोरर दिया 
के हेतु का बोध कराता प्रारम्म किया । हिठी जी गरसता का यह सर्वोतरि 
ब्रमाष है । 

सपुक्त शियापश--टिली मे दोजा तीनलीत दियाएं एय साथ साहर 





रे. हाँ उन्वतारायश तिवारी का हिला भाषा का उ्गस और विस 
दृष्य ४६7 ६३ ३॥ 
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भिन्न भिन्न अर्थों का बोध कराया जाता है । विद्वाना ने विकास क्रम को दष्टि 
मे रखवर इनके पाँच भेद किये हैं-- 

(१) पूवकालिक झूदत पदषुबत, झधा--फाड देना जा सवना। 

(२) आकारात क्षिया मूलक विशेष्य पद युवत, यंथा--जाया फेरना, 
बजा चाहता, बोला चाहना । 

(३) अस्माषिका पद युवत, यथा--जाने देना खाने देना, आदि । 

(४) बतमानवालिक इुंदस्त युक्त--जाता रहना, धठता रहता, आदि । 

(५) विशेष्य अथवा विशेषण पर युवत--भोजन करना, सुख देना, आदि। 

अध्यय--सस्कृत भाषा मे अव्यय का विधान पाया जाता है। महामुंत्रि 
यास्क के द्वारा प्रस्थापित उपसण० और निपात को पाणिति ने अब्यय खा 
की है । अ-यय शब्द वा निवचन विद्वान लोग इस प्रकार करते हैं--नास्ति 
व्यय +5विनाश <#विदृतियस्य, यस्मिन वा तदू अव्ययम्‌! अर्थात जिस शद 
में लिझ्र, वचन और कारक क॑ अनुसार कोई विहृति न हो--प्रत्येक अवस्था मे 
एक रूप रहता हो--उसे अव्यय कहते हैं । इसीलिए प्राचीन दाशनिर्कों ने ब्रह्म 
को अब्यय कहा है। गोपय ब्राह्मण मं ब्रह्म परक स्तुति मे 'अव्यय की विस्तृत 
व्याख्या इस प्रवार से वी है-- 

'सदृश ध्रिषु लिड्भेपु सर्दासु च विभवितपु 
बचनेपु च सर्वेपु यप्न व्येति तदाययम ॥ » 

हिन्दी भाषा मे इनका अध्ययन दो वर्गों मे विभाजित कर किया जाता 
है--(१) उपसय और (२) अयय | अव्यया को भी क्रिया विशेषण सम्बन्ध 
वोघक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधव आदि वर्गों मे विभाजित किया 
जाता है। हिंदी मे एक दूसरा प्रकार भी प्रचलित है जिसके अनुसार शब्दो के 
रूप की दष्टि से दो भाग किये जाते हैं-- (१) विकारी और (२) अधिकारी । 
विवारी के अतगत, सज्ञा सवनाम विशेषण तथा क्रिया की गणना की जाती है 
और अविकारी के अत्तगत अययो (उपरिक्थित चारा भाग) को लेते हैं । 
पहले यहाँ हिंदी उपसयों और तत्पश्चात अययों का विकासात्मक' अध्ययत 
भस्तुत क्या जा रहा है । 

उपसग--हिंदी भाषए में विद्वानों ने तीन प्रकार के उपसयों को चिक्तित 


प्रादय उपसर्गा क्रियायोगे। पाणिनि अष्टाध्यायी १(४(४८॥। 
प्रागरीश्वरानज्षिपाता १/४(५६ तथा चादयो सत्वे १/४/५७॥। 

४. स्वरएदिनिपातमव्ययम १(१(३६ तथा चादयों सस्दे १४४७१ 

». भीमसेन शास्त्री कृत हि दी टीका लघुसिद्धातत कौमुदी पृष्ठ ६३० से 
उदधृत । 
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हिया है, (१) हत्सम, (२) तद्मय और (३) विशशी । जहां तब तत्मम 
उपगगों बा सम्ब"्प है ये शह्युत भाषा से उमा मं ईर्य ग्रहण कर लिए गय हैं 
परतु उनका प्रयोग भी, एव दो उपगर्गों बी छोडशर तत्सम शब्ठा बे साथ ही 
किया जाता है। पाणिनि मे अनुसार 'प्राटिव! शब्ल का प्रयोग, जब ज्षिया ने 
माय जिया जाता है तय उनकी उपस्ग सजा होती है! इससे यह भी सक्षित 
होता है मि' जब य प्रिया ने योग मे नहीं आते हैं तय उतकी उपसय सता 
नहीं होगी और उपसग सजन्ञा नहीं होगी तो उनयी अव्यय सजा भी नहीं होगी 
और जब भअव्यय राजा नहीं होगी तो उनसे साथ गारशः सि्ठ, वचन का भी 
प्रयोग होगा यथा--(वि प्रादिकों में आता है और छिया में साथ योग होने 
पर यह उपसग बन जायेगा ओर इससे निपात शाथां के यारण अब्यय हो 
जायगा । तय इसमे साथ विभक्षित प्रत्यय नही सगगेंगे ओर मह इसी रूप मे 
व्विया व साथ युवत हो जायगा, विनै-बरसा--घज -+ विकास 

महूधि पत्तम्जलि ने इसम सुपार बर पराणिति मे उक्त पृत्र बे' दो भाग 
पर ब्रिया भाव मे भी प्रादिका की निपात सभा की है। अत श्रादिया निपात 
सनव हत हैं. बेवल असत्त्व अथ को छोड़कर) जब श्रादिवा में से कोर 
शा? द्रव्याथ (गत्त्व) देता है तथ उसकी निषात सज्ञा नही होती है. बधा-- 
वि >रपक्षी । दि पश्य (पक्षी को देपो) अत प्रिउ्ध हुआ वि सस्हृत के उक्त 
प्रादिवी वी उपसग सन्ना ब्रिया के ही योग भ असत्त्व अध में श्रयुवत होते समय 
होती है अ यथा नहीं । प्रादिव सख्या मे २२ हैं! यथा--(१) प्र (२) परा 
(३) अप (४) सम (५) अनु (६) अब (७) निस (५) निर, (६) हुस 
(१०) दुर॒ (११) वि (१२) आड़ (१३) नि (१४) अधि (१५) अभि 
(१६) अति, (१७) सु (१८) उत (१६) अभि (२०) भ्रति (२१) परि 
ओर (२२) उप्‌ । 

हिंदी भाषा मे भी उपसग की परिभाषा लगभग इसी प्रकार से की 
जाती है। उपसय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो शद रचना वे 
मिमित्त शद के पहले लगाया जाता है ।” उपसग ने साथ यह तथ्य भी जुडा 
हुआ होता है कि वह शाट के मूल अथ में परिवतन सा देता है। सरक्ृत मे 
इससे सबद्ध तीव मत प्रचलित थे ।४ प्रथम मत के लोग यह मानते थे कि 
अनेरार्था धातव के बारण घातु के अनेक अथ होते है पर उपसग के योग 
से पूथ वे गुप्त रहते हैं और उपसग का योग हो जाने पर प्रवाश में आ जाते हैं। 
वस्तुत उपसंग अपना कीई अय नही रखते । दुसरे मत के अनुसार उपसग 





2 डा घीरेद्र वर्मा कृत हिंदी भाषा का इतिहास पृष्ठ २२३।॥ 
४ बामन शिवराम आप्टे इत सस्देत हिंदो कोश प्रृष्ठ २१२।॥ 
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अपना स्वतन्र अथ रखते हैं वे घातुओ के अर्थों मे सुधार करते हैं बढाते हैं 

और कई उनके अर्थों को लिल्कुल बतल देते हैं। तीसरे मत के अनुसार कुछ 

उपसग धातु के मूल अथ में वाधा उपस्थित करते हैं, कुछ धातु के अथ का ही 

अमुगमन करते हैं और कुठ अय ही विशिष्ट अथ प्रकट बर देते हैं॥ इन 

सब को मिलाकर सक्षेप मे कह्य जा सकता है कि उपसग शब्द के मूल अथ में 

वैशिष्टथ लाते हैं और इसीलिए शब्ट से पूव इनका योग क्या भी जाता है । 
हिन्दी के तदभव उपसग निम्नलिखित हैं-- 

'आऑ---इस उपसग का विकास सस्कृत अ (नज ) से ही हुआ है। अन्तर 
केवल इतना है कि इसका प्रयोग तदभमव शदा के साथ भी किया जाता है, 
अचाह, बजान । 

'ओ'--इसका विकास सस्कृत के 'अव उपसग से हुआ है ॥ सस्क्ृत 'अव 
प्राइतो मे अड और हिंदी में 'नौ हो जाता है। अथ होता है हीन । 
प्रयोग--भौधट औसुन । 

'अर्ना--इसका उदभव सस्कृत 'अन! (नज़ ) से हुआ है । सल्कृत भाषा 
में स्वरो से पूव 'अ' को 'अन आदेश हो जाता है, यधा--अवास्था, अनाय 
आदि । इसी अन को स्वरात कर हिन्दी मे तदमंव वी तरह प्रयुक्त किया 
जाता है और इसवा प्रयोग व्यज्जन से पूव भी होने लगा। स्वर के साथ, 
यथा--अनाडी (अनाय) अनाखर (अनक्षर) आदि। व्यञ्जन वे साथ 
यथा--अमहोनी अनसखरी (पवित्र) अनसमझ जादि । 

“ु/-- दु! उपसय का विवाम सस्ट्ृत दुर|दुस' से ब्युत्पप्त हुआ है। 
इसका अथ होता है बुरा'। अभाव अथ में भी इसका प्रयोग होता है। 
डा धीरेद्र वर्मा ने 'दुबला शब्द में दु का बुरे अथ में प्रयोग मात्रा है) मेरे 
विचार से यहाँ पर इसका अभाव अथ म॑ प्रयाग है। जिसमें बल का अभाव 
हो गया हो, वह है दुबला (स दुवलक ) सस्कृत कोश मे भी दुबल का 
अथ शक्तिहीन या बतहीत दिया है। दुरगल में इसका प्रयाग बुरे अथ 
में है यथा-जुरा है जो समय वह है दुकाल । डॉ धीरेद्र वर्मा और 
डॉ सरनामसिह शर्मा ने दु (दो के अथ मे ) को उपसग मानते हुए 'दुघारा 
दुमहाँ आदि झदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मेरे विचार मे यहाँ 'ढु उपसग 
नहीं है बल्कि द्विगु समास मूलक बहुनीहि समास मे लिए प्रयुक्त हुआ है और 
इसी कारण इसकी अयय सज्ञा हो गई है अथवा यों कहिये कि विभवित का 
जोप हो गया है । 

(नि'--- नि! उपसग का विकास सस्दृत निर से हुआ है। निर युक्त 
शब्दों पे र का द्वित्व प्राइतो से ही प्रारम्भ हो गया था और हिंदी तक 
आते आते उस द्वित्व हुए व्यक्जना मे से र से बने हुए व्यण्जन वा लोप भी 
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हो गया और इस प्रकार वेवल 'नि! हो उपसय रूप मे अवशिष्ट रह सका, 
मथा--निवम्मा निहत्या, तिकाली और निखटटू, आदि । 

'कु--सस्कृत गत्यथक शरों मे परिगणित उपसग प्रतिरूपकः कु” से इसका 
विवास हुआ है। ससस्‍द्ृत मे स्वर सामने आने पर कु को कद आदेश हो 
जाता है, यथा--कदाचार । हिंदी मे सदत्र कु ही रहता हैं। कु उपसग वा 
प्रयोग बुरा अथ में किया जाता है, यथा--मुचाल बुप्रुत, बुजात, आंदि। 

स--सस्हृत सु से हिंदी स उपसग वा विकास हुआ है। इसका 
प्रयोग उत्तम या अच्छे! अथ म किया जाता है। पही वही मूल सस्क्ृत सु 
का प्रयोग भी तदभव शदो के साय उपलब्ध होता है। प्रमश उदाहरण इस 
प्रकार हैं--सकुल सपूत, सुवस सुलसाँ आदि। 

उपयुकत उपसर्यों के अतिरिक्‍त डा धीरेद्र वर्मा न** विन भर अध 
और उन शब्टां को भी उपसय्र माना है ! डा बाहरी न प्रारम्भ वे दा 
छोड दिये हैं। मेरे विचार मे ये चारा ही उपसग नही हैं अधितु स्वत"त्र शब्ठ 
हैं और समस्त पदां में इनका प्रयोग निपात की तरह होता है। अत इह 
उपसग वी सज्ञा नहीं देनी चाहिए । 

विदेशी उपसर्गी में प्राय अरबी और फारसी के प्राप्त हैं, पर इनका प्रयोग 
प्राय अरबी फारसी शदा के ही साथ होता है । ये उपसग हिंदी की अपनी 
सम्पत्ति नही वत्र पामे। ये उपसग निम्त हैं-कम खुश दर बद वा वे 
त्वा ना, सर, आदि। इनमे से शुछ का प्रयोग तदभव शाह में प्रचलित 
हुआ था प्र यह प्रवृत्ति शीध्र ही वाद हो गयो । इसका कारण सम्मवत 
हिंदी का सस्द्ृत भाषा की ओर अधिक प्षुकाव ही होना है। कुछ स्वत तर 
शब्द भी हैं यथा--क्म खुश बद आदि। भरे विचार म इद्ढें उपसय नदी 
माना जाना चाहिए । 

क्रियाविशेषण--हिदी भाषा में कुछ इस प्रवार क शद हैं जो क्िया की 
विशेषता प्रकट बरते हैं। शरुछ ब्रिया के स्थान कुछ समय और बुछ रीति 
आदि वा बोध कराते हैं । इनका प्रयोग सबच्र अयय रूप मे होता है । जत 
इ्वाहू अव्यय शीपक वे अतगत लिया जाता है। इग शदा। वा विकास प्राय 
सस्हृत सचाओ एवं सवनामों से हुआ है। विद्वान लाग इन शदा को दो 
भागा मे विभकत करते हैं-- (१) सता पदो से निमित क्रिया--विशेषण और 
(२) सावताम पदा से निमित ब्रिया विशेषण 





# डा घोरेद्ध वर्मा इत हिंदो मापा का इतिहास पृष्ठ १२४ ॥ 
डॉ हरदेव बाहरी इत हिंदी उद्भव विकास और रूप, पृष्ठ १५० । 
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(१) सज्ञा पदों से निभित--सज्ञा पदा से निर्मित क्रिया--विशेषण काल 
वाची हैं--- 

(हिं) खण/छत/|छिन> (प्राकृत) खण/छण>(स ) क्षण (हि ) समय/ 
समें>(म भाआ ) समय>>(स ) समय, (हि) घडी>(म भा आ ) घडिआ 
>(स ) घटिका (हिं) पूर्ती/ति>(म भाआ ) फुत्ति/पुत्ती>(सत ) स्फूति 
आदि | इन शब्दा के साथ कारक चिह्नो का प्रयोग किया जाता है, यथा-- 
घडी मे, छण में फुर्ति से आदि | 

(२) सवनामजात क्रियाविशेषण--इन क्रिया विशेपणा को पाच भागों में 
विभाजित क्या जाता है. (क) काल वाचक, (ख) स्थान वाचक, (ग) दिशा 
वाचक (घ) रीति वाचक और (ड) परिमाण वाचक 

(क) काल घाचक--अब जब, तव कब आदि चार शब्द हैं । इनकी 
व्युत्पत्ति अभी सदिग्ध है। बीम्स इनकी व्युत्पत्ति 'बेला' शब्द से पूव सवनाम 
अगर जोडकर करते हैं. यथा--एते बले या एठा चेला>>अव | आपके अनुसार 
उडिया का एते बले|एंव. आदि शब्द इसब प्रमाण हैं। डा चार्टिर्ल्या इसका 
विकास बदिक एवं से जोडते हैं यथा--(वं स ) एव>(स ) एवम> (म 
भाआ ) एव्व/एब्ब>>(हि ) अब । डा चार्टर्ज्या वस्तुस्थिति के अधिक समीप 
प्रतीत होते हैं-- 

अब--(स ) एव>(मभाआ ) ए4>(हि ) अब । 

कब--(स ) मंच (का--एव)>(मभाआ) क्वें> (हि ) कब । 

नब--(स ) ता+एव>(मभाजा ) नेवें>(हिं) तब । 

जब--(स ) या-+-एव>>(मभाआ ) जेवें>हि ) जब । 

(सर) स्थान वाचक--यहाँ, वहाँ, कहाँ जहाँ, तहां आदि शब्द स्थान 
वाचक क्रिया विशषण हैं । 

यहा--(स ) एनस्मात-> (प्रा ) एअम्हा> (अप ) एअहाँ> (हि ) यहाँ। 

वहाँ--"(स ) अमुप्मात>>(प्रा ) अउम्हा>> (अप ) वहा> (हि ) बहाँ। 

कहाँ--(स ) कस्मात-> (प्रा) कम्हा> (अप ) कहाँ>(हि) कहाँ। 

जहाँ--(स ) यस्मात>>(प्रा ) जम्हा>> (अप ) जहाँ> (हि ) जहाँ । 

तहाँ--(स ) तस्मात> (प्रा ) तम्हा-> (अप ) ठहाँ> (हि ) तहाँ। 

जब इन शरटो का अधिक्रण अथ मे प्रयोग होता है तब इनवी ब्युर्पात्ति 
सस्कृत ब सवनामा के सप्तमी के प्रत्यय स्मिन” से होगी जिनस हिंदो में 
कही वहो आदि का निर्माण होता है । कालातर म॑ पचमी के सूचक कहां 
वहा आदि का भी सप्तमी के अथ में प्रयोग होव लग गया दिखाई नेता है । 
इनके साथ से (अपादान कारक सूचक ) और म, पर आदि परसग्ों का 
प्रयोग ही इस बात वा प्रमाण है 4 
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(ग) रिफा दाचइश-नटरी में दिल्ादाबह टद्रिया दिशेष्त वॉक हैं, 
प्रषपा--हपर, उपर दिपर, सिपर 6५ ठिपर |) दिघर ॥ द्रयोग का प्र 
सन हिस्दी में गहीं है शराशर है। बौह्य मे इन एस दे पर अशबा 
गरइाप गहय सुखर हरन के गाप जाइन का वय/त रिया है जो हि वबिए 
हरीह मी होता ॥ अइ तर उक्त शा को सरपोयेजतर भ्युत्यत्ति श्ञाव महीं 
हो पापी है। 

(१) रीति बाषए --रीति वापर शिप्रा विश्व 'सपों, ?यो मो मयों 
ऐँते पते, जते, पते हपा सीत्रे मारि ६ शान है। इनसबी ब्युलवति निभ्त 
प्रकार मे है 

ऐगे--(ए ) रंदगी>(भप ) मएगए> (6 ) ऐसे । 

बते--(स ) अगुदगी > (अप ) अशुगइ> (हि ) बह । 

जेते-- (गं ) यारगी>>(भप ) जइग३> (हि ) जैश । 

बरे-- (सं ) बीएुभी> (मप ) १इशइ- (7 ) गे । 

सते--[ग़ ) तादृभी>(समप ) ताइ्सइ> (है ) संस । 

(६) परिषाण दाएह-परिमाण कापत' टिया विशपध शब्ट शक््या मे 
पौष रै->दतता उतना, हितवा जितना हिना । दनशी ब्युस्पत्ति संत 4 

मतुप्‌ प्रश्यवात सवगाम शग्दा है हुई है । इसरा दिशा विशेपण शीयक 4 
अतगत दिया जा चुरा है । 

सहहत भाषा 4 हुए अग्यप शब्दों गा प्रयोग भी हिटी मे शिया 
विशेषध बी तरह रिया जाता है, जो स्युरपत्ति सहित नीचे दिये जा रहे हैं-- 

साज--स ) अए>( भा भा ) सज्ज> (हि) खझ 

मस-- (से ) वल्य>(स भा आ ) रलल> (हि ) +ल/वाले' (प्रा 93) 

वरसों--(ध ) परश्वसा>(मा भाआ ) परस्मउ-> (हि ) परतमों । 

तुरात--(स ) त्वरित (म भा आ ) तुरत> (हि ) ठृसत्त/तुरत । 
झट--(स ) गटिति-> [हि ) भद 

भीतर-- [रा ) अभ्यम्तार>[म भा आ) मित्तर>(हिं ) भीतर । 

माहर--(स ) शहिर>(म भा आअ।) बहिर>(हि ) बाहिर । 

आग--[स ) अग्रे> (म भा भा) अग्गे> (हि ) आगे । 

पीछे--(स ) पश्चे>> (मं भा आ ) पत्चे> [हि) पा पीछे । 

ऊपर--[स ) उपरि>[भ भा आ ) उप्परि> (हि ) ऊपर 

नीबे-- (सा ) नीचस>(म भा आ ) तिच्चेइ> (हि ) नोचे । 

सम्बंध वाघक अध्यय--हिंदी मे शम्ब ध बोधव अव्यय के रूप मे, 


४ प्रारम्भ के चार शदो फो श्युत्पत्ति सदिस्ध है। 
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'और एवं तथा, कि, मानों जसा आदि शब्दा का प्रयोग मिलता है जिनकी 
ध्युत्पत्ति निम्न प्रकार से है-- और --[स ) अपर>(म भा भा) अपर> 
(अप ) अउर>(हि ) और | (एवं और तथा तत्सम श द है) । 

कि--(स ) किम >(म भा आ ) कि>> (हि ) कि। (फारसी मे भी 
"कि! मितता है) । 

मानो -- (स ) मा यतु> (मे भा आ ) मणष्णउ> (हि ) माना । 

जँंसा--(स ) यादशक >(अपश्रश) जइसअ> (हि ) जसा । 

समुच्चय घोधफ अध्यय--ये शब्ल कुछ विभाजक होते है कुछ प्रति 
पेधात्मक होते हैं और बुछ परिणामात्मक होते है, जिनसे वाक्यां म योग हो 
जाता है । 

(क) विभाजक--हि दी मे विभाजक के रूप से वा अथवा और या 
वा भयोग मिलता है। इनमे से क्रमश दो तत्सम श द हैं और एक फारसी 
शद है। निपेधात्मक शाट भी विभाजक का काय करते हैं। इसके लिए न, 
नही का प्रयोग होता है। न तत्सम शाद है। नही सस्कृत न हि का तदभव 
रूप है। 

चाह, तो भी आदि वा प्रपोष भी इसो क्षय म किया जाता है । चाहे-- 
(से) चक्षते>> (म भा आ) चाहईइ> (हि) चाह। 

तो भी --(स ) तदपि>(हि ) ता भी । (प्राकृत में सम्भवत तउहि)। 

विस्मयादि बोघफ अब्यय--स्थिति विशेष के अनुसार भावा के बोधक 
शल होते है। इमप्रे अधिकाश दशज़ होते हैं और भापानुसार इनका निर्माण 
मये सिरे से होता रहता है, यथा--छि छि, हे है, आदि । कुछ पुराने शब्द 
का परिवर्तित रूप से भो प्रयोग होता है यथा--ओहो सस्कृत अहो का 
तदभव रूप है। 'बॉव-काँव भन भत चड बड़ आदि अनुरणना(्मक शब्द है| 


श पक्न्‍्तु परन्तु दोना ही तत्सम शा हैं, पर हिंदी में इनदा प्रयाग 
स्वच्छ दता से क्या जाता है। 


परिदिष्ट १ 


हिंदी राष्ट्रभापा क्यों ? (एक विमश) 

शीषक में विषय-सामप्री उसी प्रकार सन्निहित होती है जिस प्रकार एक 
सूक्ष्म वदबीज मे विशालकाय बरगद का वक्ष । अतएवं विषयन्सामग्री की 
सुस्पप्ट अभिःयजना के लिए उसके शीपक का विश्लेषण परमावश्यक हो 
जाता है । भाषाएं मानवीय चि/ता अनुभव एवं जजित ज्ञान की अभिव्यजिका 
शक्तिया हुआ करती है। अत भाषा वैचानिक इनकी तुलना भाषा शास्त्रीय 
कसौटी पर कस कर करता है कला ममत्त उनका परीक्षण काव्य शास्त्रीय 
प्रणाली के आधार पर करता है समाज शास्त्री उनमे निहित साभाजिक 
रीति रिवाजों वा अवलोकन कर अपना मत स्थिर करता है और इसी प्रकार 
विनानदेत्ता उसम उपस्थित देनानिक चितत को “यकक्‍त करने वाली सामथ्य का 
नाप-जोख कर उे अपने अध्ययन का विषय बनाता है, कु आज यह 
विषय जिन परिस्थतिया मे आया है इससे इसका सम्बंध उपयुक्त थातो से न 
रहकर कुछ भिन्‍न हो गया हे । आज हमारा विचारणीय पक्ष उपर्युवत भापाओ 
की लान गरिमा नहीं, अपितु उनका पद है जिसका विश्लेषण उनमे तिहित नान 
वी सामथ्य और उसके उपासका एवं -यवहार कर्ताओं की सख्या के आधार 
पर किया जानता है और वह पद है भारत जसे विशाल देश वी राजभाषा वा । 
अत इसी आधार पर प्रस्तुत विषय का विश्लेषण किया जा रहा है। 

भारत एक विशाल देश है। यह अनेक जातियो सम्प्रदायो मतो प्रान्तो 
एवं भाषाओं वी सगम भूमि है। इस अकेले देश मे चोदह ऐसी उन्नत भाषाएँ 
प्रचलित हैं जो अपना अभूतपूव साहित्य रखती हैं । जिनम॑ से दस भाषाओं को 
तो विश्व के क्सी राप्ट्र की भाषा के साथ तुलनाथ उपस्थित क्या जा 
सकता है क्तु जहाँ यह वात एक और गौरव का विषय है वहाँ दूसरी ओर 
अनेक समस्याओ की प्रदाता भी । इसी कारण से आज राजभाषा के प्रश्न ने 
एक उग्र रूप घारण कर लिया है । 

१५ अगस्त १६४७ से पूव जब हम फिरगियो की दासता की शखलाओो 
से आबद्ध थे तब हमारी राजभाषा आग्ल भाषा थी जौर उस समय हम अपन 
गौराडू महाप्रभुओ की भांपा के अध्ययन और अध्यापन मे एक अभूतपुष 
गौरव का अनुभव करते थे, कितु आज स्वत-त्र होने के पश्चात भी हम कुत्ते 
की हडडी की तरह उसका साथ छोडन को तत्पर नही हैं ६ मैं अग्नेजी भाषा 
का विरोधी मही हू विरोधी हें उसके उस अधिकारहीन पद का जिसे बह 
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भारत म प्राप्त किय हुए है। क्सि भी भाषा वा ज्ञान के आधार पर किया 
गया अध्ययन तो उचिव है, विलु जब उसके प्रति आसकित किही निहित 
स्वार्षों के कारण होती है तय बह मानव आत्मा की सबसे गहित प्रवत्ति का 
चयोतक होती है व उसब' बलैब्य का घूचर होती है । कापुएपा के चरित्र की 
यह सब बडी पहचान होती है हरि वह हिसी भी काय की अपनी आत्पिव 
शत के उत्थान के लिए नही करता, अधितु बतिष्ठ की पूजा 4 लिए करता 
है। भप्रेज़ी वी उपासना हमारी इस प्रवृत्ति वा सजीव उदाहरण है | अग्रज़ा 
को प्रसन्न करने क लिए झाव समुद्र पर धर आईं हुई माया को जिसके साथ 
हमारा कोई भी तथा किसी भी प्रकार का निकटवर्ती लगाव न था उस हम 
पढ़ सकते थे, कितु राष्ट्रीय एकता को बनाय रखने वालो अपने ही देश की 
भाषा को पढ़ना हम अपनी मानहानि समणते हैं; जिससी विचित्र रूए सज्जा 
में भारतीयां में वमनस्य का बीज वपन कर दिया है । 
मैं यह मानता हूँ कि अग्रेज़ी एक समद्ध भाषा है, उसका विपुल साहित्य है 
तथा वह एक अ तरराष्ट्रीप भापा भी है और उसे! लिए वह हमारे सम्मान 
एव थ्रद्धा की पात्री है किन्तु इसका तात्पम यह कदापि नही है कि वह हमारी 
मा का आसन ग्रहण करे। उसकी भरकाचौंध में हम अपनी मा वी सादगी को 
भुला दें और यदि हम एसा करने का दुस्साहस करते है तो यह हमार देश एवं 
जाधि के लिए अत्यात अशोभनीय एवं लज्जाजनक हृत्य है। यदि हमारी माता 
में कतिपय त्रुटियाँ हैं यदिं वह वाडमय के बुछ क्षत्रा को अपन मे सजोय हुए नही है 
तो उसने सशक्त एवं प्रतिभाशाली पुत्रो का यह पावन क्तव्य है कि वे इसकी 
पूर्ति करें अपने अनयक परिथ्म के द्वारा उसको ऐसी साज तज्जा करें जिससे 
उसके सामने आज हमको लुभाने वाली विदेशी भाषा को भी दोतो तल अगुली 
दब्षानी पड़े । हमे रूस, चीन, फ्रास जमती के पथ का अनुसरण करना चाहिय 
न कि लक्ा और इण्डोनेशिया का । फिर यह भी धुव सत्य है कि जो वास्तविक 
एव हादिक वात्सल्य हम अपनी मा से प्राप्त कर सकत हैं वह सौतेली मा से 
नही, वह हमारी आँखा को चौंधिया तो सकती है किन्तु दृदय प्रदाव नही कर 
सकती । थ्रदि इस चकाचौध से प्रभावित होकर हम अपनी ही माताओं का 
तिरस्कार कर बढ़ते हैं तो निश्चय ही हम कापुरुष है क्योकि हम मे अपनी 
मा के अभावा की क्षति-पूत्ति करने की सामथ्य नहीं है । हाँ ! अग्रेज़ी भाषा 
को उसकी समझ्धि के आधार पर हम शिक्षिका का पद तो दे सकते है किश्तु 
राष्ट्रभापा का पवित्र पद जो हमारी अपनी भाषाआ। के लिए सुरक्षित है 
समपित नही कर सकते ओर इस प्रकार शिक्षिका का पद तो हम विश्व की 
किसी भी समृद्ध माया की अ्रदान करने के लिए तथार है अग्रेज़ी को विथशव 
महृत्ता केवल इसलिए प्राप्त है कि वह इस देश मे पहले से अचलित है) 
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राजभाषा विधेयक के लिए लचीली नीति वा आश्रय तथा आग्ल भाषा 
के सदभ म उस पर विचार विमश वरना एक ऐसी राजनतिक भूल होगी 
जो भारत के प्रादीन मंणमा्य “यवित अपन खोखले अह की तुष्टि बे लिए 
या मिथ्या उटारता वे नाम पर कर चुके हैं तथा जिनका परिणाम हम आज 
तक भोग रहे हैं। हाँ भारतीय भाषाओं पर हम एक थार नही, हजार बार 
विचार करन को तैयार हैं पर उसम॑ देश को एकता का भ्रश्न और जनहित 
की भावना आँखों से ओझल न होन पाएं। आग्ल भाषा को राजभाषा के 
पद से अपदस्थ करने वाले सधप म हमारे प्रधान मंत्री को उतनी सुदृट्ता 
का परिचय देना चाहिए जितनी सुदृढ़ता का परिचय अमेरिका के राष्ट्रपति 
अद्वाहिम लिकन ने देश की एकता को खण्डित करन वाले अमेरिका के दक्षिणी 
राज्य को दिया था। मैं नही समझ पाया कि जिस दश में एक से एक अधिव 
ग्रुणागरी, कला-ममज्ञा एवं भान-सयुकता चौदह माताएं उपस्थित हैं तो इस देश 
के कतिपय निवासी एक विदेशी मा के प्रति इतने उत्कठित बयो हैं) कमाल बी 
बात तो यह है कि वह हमसे चिढ़ती है हमस दूर भागती है और हम उससे 
चिपकना चाहते हैं । आप इसे चाहे भावुक्ता ही कहें पर मैं राजस्थान के भू प्र 
राज्यपाल डॉ सम्पूर्णानन्द के साथ अक्षरण सहमत हू | उडोने कहा था-- 

* हिंदी से सबको चिढ है तो किसी दूसरी भारतीय भाषा को उसका स्थान 
दे दिया जाय, किन्‍्तु अग्रज़्ी को सर पर टोना तो डूब मरने के बराबर है। 
(हिन्दी दिवस के अवसर पर एक विशेष लेख डा सम्पूर्णानन्द । घमयुग १६ 
सितम्बर, १६६२) 

प्राचीन वाड मय उस देश की सामाजिक राजनीतिक एवं धामिक अनु 
भूतियों का कोष हांता है जो दश उससे लाम नहीं उठाता, वह अपनी 
हठ-वादिता एवं जड-बुद्धिता वा परिचय देता है। भारत का इतिहास यह 
रहा है कि उसने किसी युग म अखण्ड भारतीय राष्ट्रीयता का परिचय नही 
दिया और परिणाम-स्वरूप अपनी अपनी ढफली और अपना-अपना राग 
अलापने की स्थिति मे विश्व के अ य देशा की तुलना मे यह देश अधिक बार 
और अधिक समय तक दासता की श्यूखलाआ में आबद्ध रहा | प्राचीन युग मे 
भारतीय अखण्डता का भेदक प्रान्तीयतावाद तथा घिनोता धा्भिक प्रमाद रहा 
और जआाज उनका स्थान अ्रान्तीय भाषाओो को दिया जा रहा है) राष्ट्रभापा के 
प्रश्न पर यति आज गाघार के आम्मोक सुल्तान के अजयपाल लोहकोट के 
भीमपाल जालोर के वाकपतिराज, कन्नौज के जयचन्द और सामनाथ मादर 
के रुद्रभद्र की गहित एवं वोमत्स नीतियो का अनुसरण विया गया तो देश के 
लिए वह अत्यत भयानक सिद्ध होगा । 

श४ सितम्वर १६४६ को देश वे! विचारशील राजनीतिया ने अत्यन्त 
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विचार विमश के पश्चात्‌ राजभाषा के सम्मानित पद पर हिंदी को सुशाभित 
किया था। ज्या-ज्यो सविधात वी इस घारा को कार्याववित् करते का सम्रय 
समीप आता गया, ८यों-त्या क्तिपय निहित स्वार्थी राजनीतिज्ञा ने इस प्रश्न 
को उलझाना प्रारम्म वर दिया और परिणाम यह हुआ कि २६ जनवरी 
१६६४५ को जब सरकार ते हिंदी भाषा को राजभाषा धोषित किया तो देक्षिण 
भारत के प्रान्तीयतावादी विचार वाले व्यक्तिया ने इसका विरोध किया और 
दो नादान भावुक नवयुवकों को भडका कर भृत्यु की गोल में सुला दिया जो 
अत्यात अशांभनीय काय था । 


मैं ता यह #हूँगा कि वतमान सरकार न अग्रेज़ी के राजमापा के पट से 
अपदस्थ कर अत्यात घुड्धिमानी का परिचय दिया है कितु मुझे यह भी 
आशा है वि' भारत शक्षाणिक दध्टि से इस महान भाषा का सम्मान करता 
रहेगा और इसके साथ उसी प्रकार सम्पक बनाए रखेगा जिस प्रकार आज 
वह राष्ट्रमण्डल के माध्यम से अग्रेज़ों से सम्पक बनाए हुए है। हम उससे 
ज्ञान ग्रहण करते रहगे और उसके भण्डार को अबनी प्रतिभा से भरते रहेंगे 
कितु हमारे घरेलू मामलो म॑ हस्तक्षेप करने का अधिकार कभी नहीं दगे। 
काका कालेसकर ने भारत को राष्टीय विचारधारा को वंडी ही शुदर वाणी 
दी है जब उहीने कहा था--- 

राज्य का सव काम अग्रेज़ी मे चलाना प्रजा पर एक बोझ डालना है वह 

भी प्रशासको की सुविधा के लिए । लेकिन हम याद रखना चाहिए कि स्वराज्य 
प्रजा के लिए है, शासद अधिकारियों के लिए नहीं ।॥ यदि यह अश्वाभाविका 
स्थिति देर तक वनी रही तो हम बिगड उठगे। (साप्ताहिक हि दुस्तान 
२ सितम्बर, १६६२ से उदघृत) 

दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध कर अंग्रेज़ी की स्थिति को वैसी हो 
बनाये रखने बालो म उन्र लोगा की कमी नही है जो महात्मा गाधी की छुह्ाई 
देते हुए नही थक्ते हैं. किन्तु जब राष्ट्रभाषा का प्रश्ठ आता है अग्रज्जी को 
अपदस्थ बरने का प्रश्त आता है, तो व अपने भादश नेता के उन श टै को 
भूल जाते हैं जो उन्‍होने मग इण्डिया म प्रकट किए थे-- 

प्रक्॥६8 ल०7९5 ० 7ए९0 इ000 [640 3 णिश्च्ठा 07896 07 पर 

उक्प्रश्टाकदक०९ री चित केडपमरव्यक.. ४ 05 5 42 >धह)॥ 
बकरा (उम्पाड /8ब4 27 4 3920) 

उस समय उहेनि मद्रास के लागा स उनके कत य को भी पृछा घा-- 

? एव ॥ एल 4०५७ ० ४० कपाउलइवव कप ॥4/9975 0 
प्राहध गयल्डतटए०७ ?. 580ण१ ॥00 ईण7 ऐटार 526 श्वाया टिगरह्ोश ?ै 
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यु 
ण 88006 एल्ए छा. हाल 5०७ ए (ए० गणात्ते 5ढशशाए ४९एशा 
ग्रमदाता प्रयौ॑कितद्या(5 तभी [कफ रेदकाय सिएएएडॉडाए 
(एमाक8 अब 2] 4 920) 
अब प्रश्न उपस्थित होता है कि फिर प्रशासन काय भारत मे प्रचलित सभी 
भाषाओं मे चलाया जाए या उन भाषाआ मे से किसी एक भाषा को समस्त 
भारत के प्रशासन के लिए रखा जाए । इसका उत्तर एक बाजय से यो रखा 
जा सकता है कि जनता का श्रशासन जनता की भाषा में सचालित किया 
जाए । वामिलनाडु की जनता का प्रशासन तमिल मे ओर बगाल की जनता 
का प्रशासन बंगला मे तथा इसी प्रकार अय प्रान्तो में भी | इसके अतिरिवत 
केद्र से सम्बंध रखने वाली सभी विद्याओ के लिए तथा आतर प्रादेशिक 
>यवहार एवं बातालाप के लिए एक भाषा का प्रयोग हो जिससे भारत वी 
भावनात्मक एकता चुदद हो और केद्रीय मत्रालयों के कार्यालय भाषाओं के 
अजायबघर न वन जाए । अब वह भाषा कौनसी हो ? इस प्रश्न वा समाधान 
हमें खोजना है । यह घरेलू मामला है कि हम सब एक स्थान पर बठ कर 
प्रातो वी भावना से ऊपर उठ कर समग्र भारत म हित साधना के लिए उसके 
विशाल जनसमूह की सु-यवस्था के लिए तथा उसके समुचित फ्ल्याण के लिए 
उस महान्‌ दश में प्रचलित १४ भाषाओ में से किसी एक को जो सभी का 
सही प्रतिनिधित्व कर सकती हो उसकी एकता को दुबल न बना कर सुटढ 
आधार भित्ति प्रदान वरने म समय हो, इस पद से सुशोभित करें । इसके 
लिए हम दो बातो का ध्यान रखना पडगा--(१) कम से कम परिश्रम और 
अधिक से अधिक लाभ और (२) भाषा का सामध्य । 
उपयुवत प्रश्न भारत के लिए नवीन नहीं है । प्रुरातन युग से ही ऐसे 
प्रश्न उपस्थित होते रहे हैं और भारतीय मनीपियों ने उसका हल खोजा है | 
पहले मे प्रश्न धर्मपिदेश के जिए उठते थे जो उस समय राष्ट्रहित विधायक 
समझे जात थे और आज ये प्रश्न राष्ट्र बे प्रशासन के लिए उठा जो उसी 
सीमा वेक हमारा हितसाधक है । अत्यत प्राचीन काल म इसी प्रकार का 
प्रश्न इस देश के समक्ष उपस्थित हुआ था| जब वैदिक सस्कृत से निम्तत त्तीन 
बोलियाँ--प्राच्या उदीच्या तथा मध्य देशीया--इस भू भाग भ प्रचलित थी । 
भगवान बुद्ध प्राच्या का मोह त्यांगन को तत्पर नहीं थे और ब्राह्मण लोग 
वदिक सस्द्ृत नही छोडना चाहते थे किन्तु उस समय भी ईश्वर चितन में 
चीन ऋषिया ने इसका निणय किया और उठीच्या एवं भध्यदेशोीय वे 
सम्मिलित रूप सस्द्ृंत को राष्ट्र भाषा का गौरवमय पद प्रदान किया, जिसे 
अत म॑ युद्ध सम्प्रदाय ने भी स्वीकार वर लिया । इसके पश्चात भी अन॑क 
ब्रातो में से महाराष्ट्री यो. और बनेश प्राइृतजा बोलियों मे रा अपभश को 
ऑरि5 
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अतर प्रादेशिक भाषा माता गया । अब भारत मे प्रचलित चौदह भाषाओं में 
से हिंदी को अत्यात विचार विमश के पश्चात्‌ सविधान में राज भाषा ने पद 
सै छुशाभित किया गया। भारत के अनेक भाषाविदों, पूथ, पश्चिम, उत्तर 
और दक्षिण के चितनशील मनीधियी एवं राजनीति विशारदों ने बह सुझाव 
दिया है कि भारत वे आर प्रादेशिक भाषा के पद को ग्रहण करने का 
सामध्य बेवल मात्र हिंदी भाषा में ही निहित है। बंगाल वे विश्व प्रसिद्ध 
भाषा वैज्ञानिक डॉ सुनीतकुमार चटर्जी ने बताया कि हिंदी या हिंद्ुस्थानी 
आज के भारतीयों के लिए एक बहुत बडा रिक्थ है। यह हमारे भाषा विपयव 
प्रकाश का बृहत्तम साधन है तथा भारतीय एकता एव राष्ट्रीयता का प्रतीव 
बन सकता है । वास्तव मे हिंदी ही भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व कर 
सकती है। (भारतीय आयभाषाएँ और हिंदी प्र॒प्ठ २०४) 

पूर्वी भारत के महान विचारक श्री केशवचद सेन ने इससे भी बहुत 
वष पहले भारतीयों को सचेत वरते हुए समस्त देश के लिए एक भाषा की 
आवश्यकता को बताते हुए उसके लिए हिठी का ही नाम लिया है-- 


मदि भारतवप एक्ना हयले भारतवप एकता नहय॑ तब ताहार उपाय 
कि ? समस्त भारतवर्य एक भाषा व्यवहार कराई उपाय। एखन भाषा 
भारते प्रचलित आछे ताहार मध्ये हि दी भाषा प्राय सबचह प्रचलित | ए£ 
हिंदी भाषा के यदि भारतवर्पेर एकमात्र भाषा करा जाय तबे अनायासे 
शीघ्र सम्पन्न हृवति पारे। (समाचार सुलभ चत्र ४, १२५०) 

प्रश्चिम में गुजरात के ही नहीं अपितु समस्त भारतवध की आत्मा 
महात्मा गाँधी ने भी वही अनुभव विया था कि भारत की राष्ट्र भाधा बनने 
का सममध्य केवल मात्र हिंदी में है| निहित है-< 

व 8९४९ 97270९0 थी ॥6 (0॥87055 5९550॥5, फैधघा 0॥6 8॥06 

]9]5  ॥१९९ इए९९त प्राद्षा 5एच्टाबाए का 00 70 5#ए0५ (6 
आग 0 मराएवाडयाय ९णाफऊ़बाल्त 40 हाह्ाओं जि | €ण्गरणपए 0 
उड 900०९९8॥85..-. 4४९ 590) था ॥0 वरणयावा९05 ता 080 68१९5 ब्ाव॑ 
ह६005घ05 ता शक्रांग5 बगाव॑ है ॥8५6 फल्लीड95 <0एशल्त 4 88 बलव 
गत इछ्ट्ा व ॥्राएश विएल ग्राधिएद्ा ण एल्ठक़ोंट, #श&९० १6 78 
सह फिकए यएए एफी।2 ग50..- 00. #ध्शावाए 25 86590॥ 200 
॥.णं.धह47)3 ववार गण0 4 कक€ एजाट 0 ॥िट तलाएटराट 00गा 
लुएडगा ॥#न्‍्व। 70. शाहप28९- लक विनतेफ”?ओता ला। फुठडचआओए 
8८९06 8 व[गावों गरटतएा। णि रलावाहुट.. त0645 0 607 6 
607870 ता उंड/णाब् प्रि्ल्वव्वाएह.. (उमा उ#रवंव 2] ] 920) 


परिशिष्द १ श्श्६ 


इसवे साथ ही दक्षिण के कृष्ण स्वामी की चर्चा करते हुए गाँघीजी ने 
बताया कि वे भी इसी विचार घारा के पोषक थे-- 

॥ुआ॥ 6 30906 दिलाशंवाव 5छ29॥ जात गा$ प्राधयाह तर्ाएट: 
3600६॥560 स्रा00ड9॥ 35 पी 0ग्रोज़ 90506 गराध्ताणा ण कछाद5 
शणा फटॉफ़ल्ला पी तीलिला फ़5 ्ी [ता4 

(एग्प्णड़ खब्ा० 2] ] ]920) 
आजकल भी दक्षिण मे ऐसे विद्वानों का अमाव नहीं है, जो इस तथ्य 
को भली भांति स्वीवार करते हैं । अथशास्त्र के परम विद्वान डा वी के 
आर थी राव का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अतएव हमे उपयुक्त 
विद्वाता व जनुभव से लाभ उठाना चाहिए और हिंदी भाषा के विरोध का 
काय जो राष्ट्रीय विराघ के तुल्य कहा जा सकता है छोड देना चाहिए | दक्षिण 
मे इसके प्रमुख विरोधियों में श्री राजयोपालाचारी और द्रविड मुनेत्रकपगम के 
नताओं का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है और मजेदार बात यह है कि 
ये लोग दक्षिण की भाषाओ की समृद्धि और प्रसार वे प्रति इतने उत्सुक नहीं हैं 
जितने प्राणप्रिया आग्ल भाषा को अक से चिपकाए रखने मे सतक हैं । विचित्र 
विडम्बना है। राजाजी का ही उदाहरण लीजिए एक बार आप ने अग्रेज़ी के 
समथन मे एक लेख भाला का भारम्भ क्या था, जिसमे उहोने मुख्य रूप से 
तीन प्रश्न उठाएं हैं--? 

(१) हिंदी अग्रेज़ी के समान समस्त भारत भ न ही समझी जाती है और 
न ही पढी जाती है । 

(२) वह एक प्रदेश वी भाषा है । 


कहा जाता है कि हिंदी जनता की भाषा है और सरकार और जनता 
की भाषा एक होनी चाहिए । प्रश्न यह है कि हिंदी क्सिकी भाषा है--+ 
इस देश म॑ रहने वाले सब की तो नहीं ? निश्चय ही दक्षिण के वरोडो 
लोगा की तो नहीं ॥ दक्षिण का कई भी पठित या अपठित न उसे 
बोलता है और न समझता है | उत्तर के चार प्रात्तो म वह बोनी जाती है 
जो एक दूसरे के समीप हैं अथवा आजू बाजू म॑ है । उसे बोलन वाले इस 
देश मे प्रतिशत वे हिसाब से कुछ भी क्यो न हो वे देशमर मे फले हुए 
नहीं हैं। वे प्रदेश विशेष मे ही सीमित है । उनकी भाषा को राजभाषा 
मानने मे उह अधिक गौरव प्राप्त होगा । शायट वह हिंदी भाषिया से 
सरया मे अधिक होगे। अग्रेज़ी देश भर मे बरावरी से फ्ती हुई है । 
अग्रेज़ी के राजभाषा बनने मे देश का कोई भी भाग अय भागों से 
प्रतिकूतद या अति का अनुभव न करेगा। राजकाज मे सबको समता 
प्राप्त होगी और हिंदी को लादने से यह समत्ता नप्ट हो जायगी। 
(घमयुग १ सितम्बर, १६६३ म थी शिवडे द्वारा उद्धत) 
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(३) हिष्दी के राजभाषा होने से दक्षिण का महत्व कम हो जाता है-- 

यदि इन तीनो प्रश्नों का सूक्ष्म विश्लेषण करें तो लगता है कि इनकी 
आधारशिलाए अत्यन्त ही निबल हैं। जहाँ तक प्रथम प्रश्न का सम्बंध है, 
वह किसी भी प्रवार मान्य नहीं है । यद्यपि हिंदी उत्तर मारत के अधिकाश 
जबता की मातृभाषा है फिर भी वह समस्त भारत मे अग्रेज़ो स अधिक मात्रा 
मे लोगा द्वारा बोली और समझी जाती है। सरकार द्वारा प्रस्तुत आकड़े 
इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अग्रेज़ी पढे लिखे लोगो की सख्या समस्त भारतवप 
में ११ प्रतिशत है जबकि मद्रास इसमे तीसरे स्थान पर आता है । जनसख्या 
की दृष्टि से मद्रास मे अग्रेणी जानने वालो की सल्या केवल १ १२ अ्रतिशत है 
और इसकी तुलना म॑ पजाब और पश्चिमी बयाल में उक्त भाषा के जानने 
बाला की सरया क़्मश २२४५ प्रतिशत और २ ३७ प्रतिशत है, जबकि स्वय 
अकेले भद्रास में हिंदी जानने और समझने वालो को सध्या १० प्रतिशत से कम 
नही हैं। समस्त प्रदेशों मे अग्रेणी जानने वाला और साक्षरों की सख्या निम्न 


प्रकार है-- 

प्रदेश जनसहया साक्षार प्रतिशत अग्रेज़ों जानमे थालों 
की ससख्या प्रतिशत 
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इस श्रक्नार दर्चिण के लोगा को जबकि अनेव आश्वासन केद्रीय सरकार 
द्वारा टिये जा चुब॑ हैं कि उन पर हिएी थोपी नहीं जायेगी फिर भी अपो 
राजनतिक स्वार्थों को लेकर इस प्रकार वे आजोलन सड़ा कर देवा वहाँ तवः 
समीचीन है, समर मे नहों आता । 
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हिंदी के विस्तार के सम्व घ मे डा चादुर्ज्या ने अपने अनुभव के आधार 
पर बताया है कि हिंदी न केवल समस्त भारतवष में पारस्परिक वार्तालाप 
की छत्तर प्रादेशिक भाषा है, अपितु विदेशों में भी भारतीयों के पाथ बातचीत 
करने के लिए हिंदी का ही आश्रय लिया जाता हैं। आपने लिखा है कि 
रास्ते मे एकत्रित हुए लोगो के ऐसे झुण्ड हमे मिलेंगे जिनकी क्षपस मे बोली 
जाने वाली स्थानीय बोली हम बित्कुल भी न समझें, परतु उनमे से दस 
अतिशत लोग ऐसे निकल ही आयेंगे जो सहज हिद्धस्तानी मे किए गए प्रश्न 
का उत्तर समझ में जा जाने लायक हिद्युत्ताती से मिलतो-जुलती भाषा में 
अवश्य दे देंगे । यह बात आपको संबन्र मिलेगी। चाहे आप कुमितला जाएँ 
चाहे दार्जिलिंग, नौआखालो या बारिसाल, चौवासा या पृना, पुरी या 
पेशावर, जो सारे हिंदी या हिदुस्तानी क्षेत्र से बिल्कुल बाहर पहते हैं । 
लादन म॑ चटगाँव कलकत्ता मद्रास आदि भारतीय बदरगाहो पर काम करवे 
गए हुए मलय देशी नाविक मे तथा भारतवष में तीन धव तक मऊ परशावर, 
कलक्ता के छावनियों मे रहकर गए हुए एक अग्रेज़ सैनिक ने स्काटलण्ड के 
सुदूर उत्तर के ओवत नगर म हैदराबाद दवखन की एक रेल कम्पदी से काम 
करके जौटे हुए एक स्काच मजदूर ने तथा ग्रीस की राजघानो एथेंस मे भारत 
के ग्रीक फम वाली श्रदस के रगून एवं कलकत्ता स्थित आफिस मे कमचारी 
का काम करके लौटे हुए भ्रीक सैनिक आफिसर ने समय समय पर भारत के 
बाहर भिन भिर जगहो पर लेखक को हिदुस्तानी म॑ सम्बोधित किया है | 
(भारतीय जाय भाषा ओर हिंदी पृष्ठ १६६ ६७) 
अब बताइये राजाजी की बात वो सही माने अथवा भाषाशास्त्र के पारखी 
परम विद्वान्‌ डॉ चार्टर्ल्या के वकताय को ठीक कहे । एवं वह भाषा जिसवे 
समयने बोलने वालो की सख्या सारे भारतवष में ११ प्रतिशत है और एक 
चह भाषा है जिसके समझने बोलने वाले प्रत्येक प्रदेश मे ही नही प्रत्येक झुण्ड 
में १० प्रतिशत है किसे राजभाषा का गोौरवमय पद प्रदान करें ? इस प्रकार 
की विचारधारा की पुष्टि महात्मा गाघी ने भी एक स्थान पर की है-- 
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इस प्रकार हम देखते है कि राजाजी द्वारा उठाया गर 
निराघार है । 
जहाँ तक दूसरे प्रश्व का सम्बघ है, वह अत्यन्त महत्त्वपूण है। भारद्ावा 
वा यह सस्कार रहा है कि वे बहुत समीप से सोचते हैं, उनमे विशाल दृष्टि 
का सवंधा अभाव रहा है। जब तक हम इस भ्रुटि को दूर नहीं करेंगे, देश 
पनप नही सकेगा । यह ठीक है नि यह एक प्रदेश की भाषा है पर धह्‌ प्रदेश 
क्सिका अग है ? भारत नाम के राष्ट्र का। फिर दूरी क्या ? क्या एक शरीर 
के दो हाथ अपने को परस्पर भिन्न मानकर एक दूसरे हाथ से चिठने लगेगा ? 
में समझता ह कि कदापि नहीं और इस भावना की समाप्ति का ही तो यह 
उपचार है कि देश की एक भाषा हो, णो चाहे प्रारम्म मे एक प्रदेश की हो 
किम्तु आने वाली सतान के लिए वह समग्र भारतीय राष्ट्र की भाषा हो जो 
हें एक सूत्र मे आवद्ध कश्ने मे समथ सिद्ध हो । देश वी एकता के सूचक कुछ 
प्रतीक हुआ करते हैं जिन पर प्रत्येक देशवासी निछावर होने को तत्पर रहता 
है । वे प्रतीक राष्ट्रध्वज राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रभापा हैं। अत हमे उस दिन की 
आशा मे रहना चाहिए, जिसकी आशा श्री टी ० विजयराघवाचारी ने वी थी -- 
6 बाल ॥ ९<98०॥५ ॥0णंक्राह 0779ब9 0 06 64५ जोदा प९ 
जवां वा! 96 [0095 #50 छ70 |०07353$ ॥0 82845 ॥6४| 
(>०पकह 7#8/9, 8 4 93) 
अग्रेज़ी को बनाये रखते से दक्षिण वे लोगों को चाहे सरकारी तौवरी वा 
बेशक लाभ हो, जो विशुद्ध रूप में क्षणक एवं व्यवितगत है उहेँ भारतीय 
एकता का गौरव एवं दक्षिण के अतिरिवत देशवासियों का सौहाद प्राप्त नहीं 
हो सकता जो उनके लिए बहुमूल्य ओर देश बे लिए एवं स्थाई सम्पदा बाय 
सकता है । इसलिए गाँधीजी ने कहा था -- आज अग्रेज़ी पर प्रमुत्व प्राप्त 
करने के लिए वे (दक्षिण वाले) जितनी मेहात बरते हैं यदि उसका आठवां 
हिस्सा भी व हिंदी सीखने म बरें तो बाकी हिंदुस्तान वे जो दरवाजे आज 
ठक उनके लिए वद हैं वे खुल जायें ओर वे इस तरह हमारे साथ एक हो जायें 
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जसे वे पहले कमी न थे । कोई भी द्रविड यह न सांचे कि हिंदी सीखना जरा 
भी कठिन है । मैं अनुभव से कह सकता हूँ कि द्रविड बालक अदुमुत सरलता 
से हिंदी सीख सकते हैं।” (यंग इण्डिया १६२२०, घमयुग, १ ६ ६३ 
से उदघत) । 

तृतीय प्रश्न कंवल मात्र मानसिक ग्रीथ है। हिंस्दी चाहे उत्तरी भारत 
की मातृभाषा है, पर दक्षिण भारत के लोगों के परिश्रम के समक्ष शेष भारत 
मगण्य है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण वे अग्रेज़ी के अध्ययव और अध्यापन में दे 
चुके हैं भौर वह दिन दूर नहीं है कि दक्षिण भारत के विद्यार्थी हिंदी पर 
वसा ही अधिकार कर लेंगे जसा अग्रेज़ी पर और उनका महत्त्व उसी प्रकार 
बना रहेगा जिस प्रकार का आज बना हुआ है, वल्कि उससे अधिक | क्योवि 
हिंदी सीखने में अग्रेज़ो से कम परिश्रम करना पंडेगा। अत हम राष्ट्रीय 
भावनाओं से ओतप्रोत हो अपने देश के लिए इतना त्याग करना ही पडेगा कि 
हम इन महत्व ओर अमहत्व के पचढो मे न पडें । 

अत मे यह कहूँगा कि काश ! राजाजी और इनके अय्य सहयोगियों ने 
जितना परिश्रम आल भाषा की जडें भारत में दृढ़ करने मे लगाया उठता 
या उससे भी कम परिश्रम क्सी दक्षिण भारत की भाषा का विशेषकर तमिल 
का उत्तर भारत मे प्रचार करने मे लगाया होता तो वे देश की बहुत बडी 
सेवा १रते और आगे आने वाली सतति देश वी एकता के इन क्णघारों की 
मदिरा मे प्रतिमाएँ बना बना कर पूजती । किन्तु तथ्य इससे सवधा भितर है । 
ये लोग आज भी नही समझते कि देश का कल्याण आग्ल भाषा के गीत 
गाने मे नही, अपितु भारतीय भाषाओं के सर्वांगीण विकास में निहित है । 
श्री विश्वनाथन भी दक्षिण के ही निवासी हैं किन्तु उनवी वाणी मे एक 
सौहाद है मैत्री भाव है तथा राष्ट्रीय भावता है -- 

“भाखिर हिंदी किसी वी भाषा है २? अपने ही सहोदर सहवाघव और 
सहमार्गी, जीवन और रक्त से अपने से सम्बाधित, अपनी ही माँ के लालो की 
और उसका विरोध करना अपनी ही आत्मवचना और आत्मद्रोह का परिचय 
देना है।' (धर्मबुग १ सितम्वर १६६३ --शा० विश्वनाथन) 

अब इसवे लिए केवल इतना ही वहना अवशिष्ट रह जाता है कि देश की 
एकता बनाये रखने के लिए इतिहास की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विदेशी 
पुन हमारी फूट से लाम न उठा लें इसके लिए दक्षिण के भाइया को थोडा 
स्थाग अवश्य करना पडेगा और बह त्याग इस देश के लिए इतना मूल्यवान्‌ 
सिद्ध होगा कि आगे आने वाली संतान उसे स्वणोक्षरों मे लिखकर अत्यन्त 
गौरव प्रदान करेगी अयथा जसे मध्यवालीन रजवाडो की दुद्धि पर हम जार 
जार रोबर आंसू बहाते हैं पैसे ही वह भी हमारे ताम पर थूवः दिया बरेगी 
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हि हमारे पूपर्जा में राष्ट्रीया छा वी कोई बरयु सही थी से रगापीं थे 
शुनित गृत्ति वाले थे हुप्छ थे । 
अय दम इसने दूसरे पहपू पर विधार करेंगे । भारत में प्रपतित शर्भी 
उष्ष भाषाओं में जिरहें सदियात में रपान प्राप्त है हिही सेव धिक सारस भाषा 
है। इगे रारतता से शीत महीते मे मीसा जा रक्त है मौर एर बच मे उग पर 
अपिडार प्राण हिया जा सता है। दनी गरतागा से हिसी भी मर्य भाषा 
मो "हीं सीसां जा रारता । शगता परछा जारण तो मह है हि दृसता स्पात रण 
अप्य समी भाषाओं से रारस है। जाज अव्राहम प्रिययान ते भारा मे भाषा 
रबेंधाण में सभी भाषाओं का ब्याररध टिया है जिसमे हिश्ही भाषा बे 
स्यार रण ते रायसे बम रयाए प्रहण विया है। डॉ घटर्जी त तो इस भाषा नै 
श्याव रण वो जैपस एव पोस्टकाद पर लिगे जा रारने वी बात जही है । झत 
यह विवियाद शिद्ध है मि जिसे भएया था स्थाररण जितना संद्दिप्त एव सरसत 
होगा वह भाषा उतनी ही सरस होगी । यहि यह रपान विसी आप प्रास्तीय 
भाषा को देने भा उपष्ठम विया जाय हो हमारे सामो दो यही ढठिनाईपाँ 
उपस्यित हो जायेंगी-- (१) भारत बी आय ध्रात्तीय भाषाओं को बोलने वाला 
यी सहया सीमित है, अत उसे सीसने बे लिए भारा बी बुत अधिर जनरास्या 
को प्रयरन १रना पद़ेगा जो उषित नहीं है। (२) अ-य प्रास्तीय भाषाएं हिली 
गी तुलना में बम सरल हैं अत उहें सौसने म अधिक प्रयास करना पडेगा । 
हम राभी एव देश मे वासी, एप सस्शृति वे अनुवर्ती और एप मां के घास हैं। 
अत हम यही १रना चाहिए जिसरे बम से वम्त सोगा को प्रयास बरना पड़े 
और अपना वाय भी सिद्ध हो जाये अर्थात्‌ अराप्ट्रीयता था फूट रूपी सांप भी 
मर णाये और जनतत्र रुपी साठी भी न टूटे । हमे बेवन मात्र यही बरना है 
कि' हम प्रसप्तता के साथ हिंदी को राजभाषा अथवा लिय भाषा के रूप मे 
स्वीकार कर लें । मैं तो यह भी बहूगा वि इसका श्रीगणश दक्षिण बालो को 
परना चाहिए और आज ही । आज भारत को ऐसे लोवराभा वे सतस्या वी 
आवश्यवता है जिनकी चर्चा घमयुग मे श्री न'दन ने वी है। दुर्भाग्य है वि 
श्री मदन ने ऐसी महान्‌ आत्मा का माम नही दिया । प्रसग्र इस प्रवार है-- 
“जब सदन मे हिंदी को राज काय म प्रतिष्ठित बरते वे लिए पद्धह वष 
का समय प्रस्तावित किया गया तो एवं अहिदी भाषी ने तुरात उठकर 
प्रतिवाद विमा--हम एक मिनट वी भी देरी बरदाश्त नहीं करना चाहते 
हिंदी की देवनागरी लिपि और हिंदी अब वे साथ अ्रतिष्ठित व रवे मे तनिव 
भी देरी नहीं करती चाहिए (धमयुग १५ सितम्वर १६६३) ।' निश्चय ही 
उस व्यक्ति के हृदय म उस समय हिली वे प्रत्ति प्रेम ही नही अपितु राष्ट्र 
भक्ति की पावन धारा ठाठें मार रही होगी। वे देश को एक्ता के सूत्र मे आावद्ध 
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देखना चाहते हांगे और वह सूत्र है सारे दशा को एक भाषा। भारत तथा 
विदेश में रहने वाले साढ़े चौबीस वरोड जना को एक सूत्र मे बाँधने बाली 
मौलिक आतरदेशिक या आतरदेशीय या आतरजातीय भाषा हो (भारतीय 
आय भाषा और हिंदी, पृष्ठ १६४) । यदि हम समस्त भारत वे निवासियों 
की मातृभाषपाओ का तुलनात्मक अध्ययन करें तो भात होगा कि भारत में 
[हिंदी बोलने वाले ४२ प्रतिशत है जबकि इसके विपरीत ऑग्ल भाषा बोलने 
वालो वी सख्या ११ धतिशत है तथा दक्षिण भारत की भाषा को बोलने 
वाला की सस्या व्रमश तेलगु तामिल कन्नड और मलयालम € ७ प्रतिशत, 
८ प्रतिशत एवं ६ प्रतिशत है । अत मैं नही समझता कि दक्षिण मारते के लोग 
केवल ११ प्रतिशत अग्रेज़ी चाज्ञाआ को देखकर ही बया चलते हैं ? मातृ 
भाषाओं के आधार पर तैयार क्ये गये ऑक्डो का विवरण १६५१ वी 
जनगणना के आधार पर निम्नलिखित रूप मे प्रस्तुत है-- 


हि्दो-- २४ ६६ ४४ ३१० 
सेलगु-+ ३,२१,११,६१६ 
मराठी-- २७०,४६,५२५८ 
तामिल-- २६५,४६,७६४ 
बगाली-- २,२७,२१,६७४ 
गुजराती--. १/६३,१०,७७१ 
कन्नेड-- १,४४,७१,७६४ 
मलयालम-- १,३३,८०,१०६ 
उडिया-- १३१,५३,१०६ 
आसामो-- ४६,८६,२२६ 
कश्मीरी-- ५०४५६ 
सस्कृत-- ५४ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि बुल जतसख्या का ४२ प्रतिशत तो वे लाग हैं 
जिनकी मातृभाषा हिंदी है। इसके अतिरिक्त कम से कम १० प्रतिशत 
डा चारदुर्ज्या के अनुसार ऐस आदमी मिल जायेंग्रे जो हिदी समझ सकते हैं 
और टूटे फूटे रूप भे बोल भी सकते हैं। इस प्रकार समस्त जनसख्या के 
५२ प्रतिशत लोग हिंदी भाषा भाषी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति मे हिंदो ही 
केवल एक ऐसी भाषा है जो इस स्थान के लिए सवथा उपयुक्त है। जहाँ तक 
इस लादते का प्रश्न है यह तो एक मानसिक ग्रीयथ है समझ का फेर है। 
लादी जाती है--द्रसर की वस्तु । यह सभो भारतीयों की अपनी वस्तु है। 
अत इसे हम हृदय स अपनाना चाहिये । अपनी वस्तु को भ्रहण करने में हमे 
बठिनाई हो सकती है कितु उसे लादना कभी नही कहा जा सकता । 


३२६ भारतीय आय मापाओ का इतिहास 


यदि सवधानिक दृष्टिकोध से भी सोचें तो मैं कह सकता हू कि एक 
प्रजातात देश कै सुयोग्य नागरिक का परम कत-य है कि वह संविधान का 
सम्मान वबरे। उप्तमे उल्लिखित धाराओं को काय रूप मे परिणत करने में 
सहयोग दें, फिर उस मे सब स महत्त्वपूण बात यह है कि जिस समय संविधान 
अपने स्वरूप को ग्रहण कर रहा था, उस समय भारत के प्रभुसत्ता का प्रमुत 
अधिकारी दक्षिण भारत का ही महापुरुष था । इसका तात्पय यह है कि 
उहे उस समय इससे विरोध न था । विरोध की यह भावना तो उनका बाद 
का चि-तन है थो कैवल विरोधात्मक विचार धारा में बह जाता मात्र है । 

विषय का द्वितीय एवं अत्यधिक महत्त्वपृण पक्ष है राष्ट्रभापा का विद्यालयो, 
महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षा मे स्थान और जहाँ तक अध्ययन का 
सम्बंध है राष्ट्रभापा को विश्वविद्यालय स्तर तक एक अ्िवाय विषय के रूप 
में पढ़ाया जाना चाहिये । वयोकि वह भाषा जो केद्ध के कार्यों की विधायिनी 
हो, आतरप्रादेशिक वार्तालाप का साधन बनाई जा रही हो, उसका अध्ययन 
परमावश्यक हो जाता है और कुछ समय के पश्चात एक समय आयेगा जब हम 
यह अनुभव करेंगे कि हर देशवासी भारतीय पहले है और मद्रासी बंगाली 
बाद मे । क्तु इसके लिए एक प्रश्न अत्य'त महत्त्वपूण है और वह यह है कि 
हिंदी भाषा का अध्ययन विद्याथियों को किस कक्षा से प्रारम्भ करना चाहिए 
भौर कौनसी कक्षा तक करना चाहिए ? इसका अध्यापन किस लिपि के माध्यम 
से करवाया जाना चाहिये ? 

जहाँ अध्ययन प्रारम्भ करने का प्रश्न है स्वसम्मत्त धारणा यह है वि 
विद्यार्थी को अपनी मातृभाषा से प्रारम्भ करना चाहिये और जब यह देखें कि 
विद्यार्थी अपनी भाषा को पढने और लिखने की ओर रुचि लेने लगा है तो उसे 
राष्ट्रभाषा पढने के लिए दी जानी चाहिये । जब विद्यार्थी राष्ट्रभापा को भी भली 
प्रकार समझने पढने और लिखने लग जाए तब उसे आग्ल भाषा पढने को दी 
जानी चाहिये । इसे क्रमबद्ध यो रखा जा सकता है कि प्रारम्भ मे मातभाषा 
ततीय श्रेणी से राष्ट्रभाण और कम से कम आठवी श्रेणी से आगरल भाषा का 
अध्ययन विद्यार्थी करें और विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा तक चालू रखें। 
इससे उनके मत्तिप्कः पर आवश्यक भार भी नही पडेगा और भारत के लिए 
परमावश्यक तीनो भाषाओं का अध्ययन भी सम्भव हो सकेगा । 


परिदिष्ठ २ 


निर्देशिका 
पारिभाषिक शब्दावली 

(१) अक्षर--वह्‌ छोटी से छोटी घ्वन्ति जिसके खण्ड न हो सक। 
अन--क्षर अर्थात्‌ जो घिसते नही । वण भी इसे ही कहते हैं । 

(२) अधोष--वे ध्वनियाँ होतो हैं जिनका उच्चारण करते समय 
स्वरतात्रिया एक-दूसरे से दूर रहती हैं तथा ध्वनि मे कसी प्रकार का कम्पत 
नही सुताई देता। वग का प्रथम और द्वितीय व्यञ्जन, श, प स, आदि 
अधोप हैं। 

(३) अघोषीकरण--ध्वनि परिवतन मे सघोष ध्वनि का अघोपवत 
उच्चारण होना, यथा--राजस्थानी गुजराती आदि भाषाओं में सघोष महा 
प्राण ध्वनियो एवं 'ह्‌ का उच्चारण | 

(४) अधिकरण--वह स्थल या स्थिति जिसमे या जिस पर क्रिया घटित 
होती है । पवत पर वर्षा हो रही है । 

(५) अवुवासिक--अधचद बिदु। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण नाव 
से होता है, यथा--चाँद, हेंसना आदि ॥ आग्ल--900779606 ऐ35४ 

(६) भनुस्वार--वह ध्वनि, जिसका उच्चारण नाक से होता है तथा जो 
नित्य स्वर के पश्चात्‌ आती है, यथा--हस, कस, ससार। आग्ल--?07० 
(ए०फड़ञालल ३४३) 

(७) अम्तस्थ--स्वर और व्यज्जन के बीच को ध्वनि । परह अधस्वर 
भी कहते हैं। ये ध्वनियाँ ययास्थित्ति स्वर और व्यञ्जन में परिवर्तित होती 
रहती है, यथा--यू, र ले व। यदि--अपि--यद्यपि, सु+-अगतम्‌-- 
स्वागतम । 

(८) अप्य पुझण--पुरुष वाचेक सवनाम का एक भेद या प्रकार । जब 
बक्‍ता और श्रोता किसी छृतीय व्यवित के सम्बंध में वार्तालाप करते हैं तब 
व्याकरण मे उस व्यक्ति को अय पुरुष कहते हैं, यथा--यह, वह । 

(६) अपादान--दो वस्तुओ अथवा स्थितियों के पृथकत्व का भाव | 

(१०) अल्प प्राण--जिस व्यघ्जन के उच्चारण करने में वायु का कम 


3 यहाँ भूलप्रथ म प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों बा अकारादि कम से 
विश्लेषण उपस्थित किया गया है ॥ 


३३५८ भारतीय आप भाषाओं का इतिहास 


निषयासत होता है। यगे था पहला तीसरा पाप स्यश्जात तथा अन्नत्य 
ब्यजन (ये ₹, स, य) अत्पप्राण हैं । यधा--त, थे ४ आदि | 

(११) सदिशारो--जित शम्नं मे लिझ्, बघने अपयों विभवि्े 
मारण पाई भी वित्रार उत्पन्न नहीं होता । शिया विशेषण और अम्पय शम्” 
इसमे अन्तगत भाते हैं । 

(१२) अध्यप--ये शब्ल जो प्रत्यक्ष सिपति से श़मात आशति थाले रहते 
हैं। अयियारी शब्टा वो ही अम्पम भी गहते हैं । पया तथा आहि। 

(१३) आरपात--छान्‍्या एय संरदृत मे प्रिया को आश्यात कहते हैं । 

(१४) उत्तम पुदंप--पुदप वापर सवनाम मा एव' भढ अपवा प्रणार । 
पकता मे लिए प्रयुगत शम्न उत्तम पुरष सबनाम बललाते हैं। मैं हम, आह । 

(१५) उपसग--ये शब्ल अपया शब्धंश जो शब्द सं पृय जुड़ गर शग्” 
बे अप में परियनन सा देत हैं । प्र, परा, आदि । 

(१६) ऊप्म--सपर्षी घ्यनियाँ जिनोें उच्चारण में पपण बे मारण 
ऊंष्मा पैदा होती है। श, ८ शव ध्वनियाँ कंष्म घ्वनियाँ हैं । 

(१७) फरण-द्रिया ये साधन वा अथ देने वाल सजा शाट । 

(१८) शर्ता-िया ये मरने वाले वो पर्ता बहते हैं। 

(१६) क्म--यर्ता +॑ अभीव्सिततम बारक को कम बहते हैं । राम रोटी 
साता है । 

(२०) कारक--वायय में दो अथन्तत्त्वो का सम्बाध बताने वाला शब्द 


या शम्दाश कारक कहलाता है । 
(२१) हृदत--वे शदद जो क्रिया वे साथ प्रत्यय लगा कर बनाएं जति 


हैं, यथा--गत , खादित्वा, चलइ रस आरि। 
(२२) क्रिया विशेषण--वे शब्द जो द्विया वी विशेषता प्रकट करते हैं। 
(२३) क्षति पूरक दीर्घोकरण--सयुकत “यण्जन विशेषकर द्वित्त्त “यज्जन 
के कसी एक अवयव (व्यण्ज़न) वी द्वाति हो जाने पर परूव हस्व स्वर का 
दीध हो जाना, यथा--कम्म>काम । 

(१४) धोष--व घ्वनियाँ जिनव उच्चारण करते सममर स्वरताजियाँ 
एक दूसरे वे समीप आकर विशप कम्पन उत्पन्न करती हैं घोष कहलाती हैं । 
(२५) तद्वित--व्रिया से भिन शदों के राथ लगने वाल भ्रत्यय । 

(२६) तदभव--सस्कृत शादा के बिकृत अथवा यो कहिये कि उनसे 
विकसित रूप । 

(२७) तिशत--बवे क्रिया शाद जो काल सूचना हेतु ति त आदि 
प्रत्यया से युक्त होकर उपस्थित होते हैं । 


परिशिष्ट २ ३२६ 


(२८) ठियक--वे शब्द जो परसगों के लगाने पर विकृत रूप वाले हो 
जाते हैं। ये सज्ञा, सवनाम अथवा विशेषण शब्द हांते है । 

(२६) दीघ--जिनके उच्चारण से दो मात्रा का समय लगे वे वण 
दीघ कहलाते हैं। आ ई, ऊ आदि। 

(३०) दित््व--अपश्रश की मुख्य विशेषता जहाँ संयुक्त व्यण्जनो में 
से एक व्यज््जन उससे सयुकत दूसरे व्यस्जन का रूप धारण कर लेता है, 
यथा --कम>कम्म, काय>कज्ज । 

(३१) नपुस्तक लिजु--सस्कृतादि भाषाओं के व शद जो किसी वस्तु 
भादि के स्त्रीत्व और पुरुषत्व को व्यक्त करने मे असमथ हो । 

(३२) नामघातु--वे सज्ञा जआादि शद जो कुछ निश्चित प्रत्ययों के 
जोड दने पर घातु व अथ दने लगते हैं ॥ 

(३३) परसग--वे शब्द जो सम्ब॒घ बताने के हंतु विभक्षित प्रत्ययो के 
स्थान पर दो अथ-तत्त्वो के मध्य भ्रयुवत होते हैं। ने, को में, से पर, आदि । 

(३४) पुल्लिज्ध--पुर्षवाची शद । 

(३५) पृवकालिक क्रिया--वह क्रिया जो प्रधान क्रिया से पृ ही 
सम्पन्न हो चुकी हो | खाकर, पीकर, आदि । 

(३६) भ्रत्यय--वे शद या शदाश जो मूल शद के अन्त मे जुडकर 
उसका अथ बदल देते है | नीति->नतिक्र 

(३७) बलाघात--शब्द या वाक्य के किसी अश पर बल देकर 
उच्चारण करना । 

(३८) बहिरग--मध्यदेश के चारों ओर की भाषातरा को डॉ 
प्रियसन ने बहिरग सज्ञा प्रदान की है। 

(३६) सध्यम पुरुष--पुरुषवाचक सवनाम वा एक भेद अथवा श्रकार, 
जो थ्रोत्ता के लिए प्रयुक्त हो । 

(४०) सहाप्राश--जिन ध्वनियां के उच्चारण में जब अधिक मात्रा मे 
श्वास का निस्सरण होता हैं तब वह ध्वनि महाप्राण कहलाती है। वग का 
द्वितीय, चतुध, श प, स वण त्तथा 'ह महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं । 

(४१) 'था शुति--एक स्वर से दूसर वण की उच्चारण स्थिति तक 
पह्ुंचन के _लिए अथवा पदान्त मे “4 ध्वनि को और बढी लिया जाता है 
उसे “य' श्रृति कहते हैं 

(४२) लक्गार--वालों की भिन्नता को सूचित करने वाले लकार होत हैं। 

(४३) लिझ्जु-सज्ञा क्रिया आदि के जिस विधान से किसी वस्तु 
व्यक्ति अथवा स्थान की जाति (पुरुष स्त्री जड) का बोध हो । 

(४४) 'व' श्रुति--स्वर के साथ वा का आगमन कर लेता । 


३३० भारतीय माय मापा का इतिहास 


(४५) दविक्तारी-छिज्जू, वधन मोर विभडित है कारण जिन शम्मों के 
रूप में विषृ्ति आ जाती है, उन्हें विष्यारी जहते हैं । 

(४६) दिपर्मप--ध्यतिय) का परस्पर रपान बट सेना । 

(४७) इपपए--जहू) पर एफ विधान है स्थाव प्र दूसरे विधान का 
प्रयोग होता हा । 

(४८) समापर् क्िया-शुछ ऐसे प्रतयय जिनने सगने पर #्िया 
शम्लों का संशा भादि शम्हों जता बर्च देना ! 

(४६) सग्पि--हिस्हीं दो शम्ता या शब्शंशों के प्रषम के आतिम बण 
और द्वितीय गा आदि वण जय आपरा से मिस्र विशार उत्पन्न बरते हैं 
वहीँ सपि होती है । 

(५०) सम्प्रयान--जिस वस्सु अथवा ब्यवित बे लिए द्विया बी जाती 
है उसे रम्प्रदान बहुते हैं । 

(५१) सहापकू क्षिया--ये प्रिया शब्” जो कसी तिया शब्द मे सांप 
दिसी काल विशेष भा बोप बराने हैतु जोडे जाते हैं, यया --है था, गा 
आदि । 

(१२) स्पोलिज्ञुू--ये शग्द जो विसी यरतु ध्यत्रित अथवा स्थान मे 
सस्‍्त्रीत्व बा थोध कराते हैं । 

(५३) स्यर--वे घ्वनिर्मां जो बिना किसी अय व बी सहायता मे 
उच्चरित हो सकती है । 

(५२) स्पश--वे ध्वनियौँ जितके उच्चारण में जिला सुस्त के किसी 
ने किसी स्थान का स्पर्श बरती है । प वग में ओध्ठ एक दूसरे का रुपश करते हैं। 

(५३) स्वरभक्ति--सयुकत व्यश्जनो का सरलता से उच्चारण करने 
के लिए जहाँ पर स्वर का आगम कर लिया जाता है -प्रसाद>परसाद। 
पंजाबी भाषा की यह मुख्य विशेषता है । 

(५४) हृस्व--जित ध्वनियों के उच्चारण में एक मात्रा का समय 
लगता ही । 

(५५) सम्बाध--कारक का वह रूप, जो दो वस्तुआ के सम्बधध का 

बोध कराता है । 
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